॥ श्रीवरदराजप्रणीता ॥ 


द 


Ae |, ६) ( 


( आदितः अव्ययप्रकरणान्तः प्रथमोभाग: ) 
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है ७० विद्या संस्थान 
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 _ प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता 
सी० २७/५९, जगतगंज, वाराणसी--२२१००२ 


Ja 
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॥ भूमिका ॥ 
श्रीगणेशसरस्वतीभ्यां नमः । 
सच्चिदानन्दपरमात्मते नमः ॥ 
“काणादं पाणिनीयः सर्वशासत्रोपकारकम्‌” । विद्वन्मूर्घन्याः ? 
विदितवेदितव्याभवन्तः खलु जानन्त्येव वच्छव्दशासत्रस्य समस्तसंस्कृतवाड- 
श्रयस्योपकारकत्वादेव “वेदानां वेद? छा० उ० ७ अ० १ ख० ४ म० इत्युक्त्वा 
भगवती श्रुतिः स्तौति । 
व्याकरणश्त्रस्य वेदा ङ्कत्वादेवसुतरां प्राचीनता यतो हि अपोरुषेयाः वेदाः 
भगवतो निश्वासभूता: । अस्मादेव कारणात्‌ महपिणा वेदव्यासेनोक्तम्‌ । 
“वेदो न/रायणः साक्षात्‌ स्वयम्भुरितिशुक्रुम । वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌ तत्र 
मुह्यन्तिसूरयः ।। 
“वेदशब्देभ्य एवादौ पृयक्‌ संस्था्चनिमंमे” ।। ( म०१/२॥ ) F 
वेदानामनादित्वादेव शिष्टाः अनुमिन्वन्ति ( पक्षः ) वेदाः ( साध्यम्‌ ) अपौरु- 


पेयाः ( हेतुः ) अविच्छिन्नपरम्परायामप्यश्ूयमाणकतृत्वात्‌, आत्मवत्‌, यन्नैवं | 


स्यायशास्त्र तया पःणितिमुनिङ्गत व्याकरणशःस्त्र संस्कृत के समस्त शास्त्रों का 
उपकारक है । 


विद्वानों के शिरोमणि ? 

आपलोग जो वस्तु ज्ञेय ( जाननेयोग्य ) है उसको जानते हैं, व्याकरणशास्त्र 
सम्पूर्ण संस्कत व,डमय कः उपकःरक होने से, वेद, व्याकरण को “वेदों का वेद? 
कहता हैं । 

व्याकरण को देदाङ्ग होने से वेद जैसे अत्यन्त प्राचीन है, उसी प्रकार उसका |: 
अङ्गग्याकरण भी अत्यन्त प्राचोन है | अपौरुषेय वेदभगवान्‌ का श्वास रूप है । क र 

महषि व्यास कहते हैं कि--वेद साक्षात्‌ नारादण स्वरूप है, स्वयंभू हँ । 

वेद ईश्वर स्व&ूप होने के कारण उसके विषय में विद्वान्‌ भी अल्पज्ञ हो जाते हैं। 

नुस्मृतिकार ने लिखा है कि हिरण्यगर्भहूप में स्थित उस परमात्मा ने सभी के 

नाम जैसे-गाय की जाति का गाय, घोड़े की जाति का घोडा इत्यादि तथा कर्म 
जैसे--ब्राह्मण का पढ़ना, क्षत्रिय का प्रजा रक्षा इत्यादि एवम्‌ लोकिकी व्यवस्था 
जैप्ते--कुम्हार का घड़ बनाना इत्यादि वेद के शब्दों से ही सृष्टि के आदि में भिन्न- _ 
भिन्न बनाये । 

वेद अतादि होने से ही शिष्ट महापुरुष अनुमान करते हैं; “वेद पक्ष 
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तन्न॑वं यथा महाभारतादि । 
तदङ्गत्वेनशब्दशात्रस्यातिप्राचीनत्वमतिरोहितमेव ( यतो हि--अद्भस्यव्युत्पत्ति- 
रस्ति--अङ्गचते = ज्ञायते येन तदङ्गम्‌ । व्याकरणशास्रस्याष्टो प्रणेतारः सन्ति, इति 
तत्र भवता मुग्धव्याकरणकारेण वोपदेवेनो क्तम्‌ तथा हि-- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशाली झाटायनः । 
पाणिन्यमरजेनेनद्राजयस्त्यष्टादिक्षाब्दिकाः ॥ 
अन्ये तु-- 
ऐन्द्र चान्द्रः काशकृत्स्नं कोमारं शाकटायनम्‌ । 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌ | 
इत्याहुः 
ऐन्द्रै व्याकरणं तावच्छ्,त्या ज्ञायते। तथा हि “'वाग्वैपराच्यव्याङ्कतावदत्‌, ते 
देवा इन्द्रमब्रुवत्‌, इमां नो वाचं व्याकुविति "` `` तामिन्द्रोमध्यतोऽपक्रम्य' 
व्याकरोत्‌ । तस्मादियंव्याकृतावागुच्यते ( ते० सं ६।४।७।३ ) इति श्रुतिः इन्द्रस्य 
व्याकरणकतुत्वे प्रमाणम्‌ । 


/अपौरुषेयत्व साध्य है” तथा “हेतु है--”” लगातार चालू परम्परा रहने पर भी 
उसके कर्ता को कोई बताने वाला नहीं है । जैसे--आत्मा के कर्ता का स्मरण नहीं 
होता, ऐसी स्थिति जहाँ पर नहीं होती, वहां कर्ता का ज्ञान हो जाता है । 

उदाहरणार्थ जैसे--महाभारतादि के कर्ता व्यासादि प्रसिद्ध हैं, उस तरह से वेद 
का कोई कर्ता नहीं है । 

वेद का अङ्ग होने से व्याकरण ( प्रकृति, प्रत्यय का पृथक्करण ) भी अनादि- 
काल से है । जिससे ज्ञान होता है, उसको अङ्ग कहते हैं । 

व्याकरणशास्त्र को बनाने वाले आठ आचार्यो का परम पुज्य आचार्य मुग्धबोधः 
व्याकरणकार बोपदेव ने स्मरण किया है । 

९--इत्द्र २९--चन्द्र ३२--काशक्रत्स ४--आपिशली ५--शाकटायन' 
६--पाणिनि ७--अमर ८--जैनेन्द्र ये आठ मुग्धव्याकरण के पूर्व वैयाकरण सर्वोत्कः 
से युक्त है । 

अन्य आचार्य नव व्याकरणों को कहते हैं । १-ऐन्द्र २-चान्द्र ३-काशक्कतस्त' 
४. कौमार ५-शाकटायन ६-सारस्वत ७-आपिशल ८-शाकल &-पाणिनीय । 

एन्द्रव्याकरण को तो श्रुति ही कहती है-प्राचीनकाल में वाणी जटिल अव्याकृत 
( प्रकृति प्रत्ययादि के संस्कार से रहित अखण्डपदरूप ) बोली जाती थी । देवताओं. 
ते इन्द्र से कहा--इस वाणी को व्याकृत ( प्रकृति प्रत्ययादि संस्कारयुक्त ) करें, इन्द्र 
ने उस वाणी को मध्य से. तोड़कर प्रकृतिप्रत्ययादि संस्कार से युक्त किया । यह 
तत्तरीय संहिता में स्थित है । 


. (0-0. गार Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


००५५२५. - रट ० “र 


~~ 
६५] 
कलि 


“चाऱ्द्रास्तु--आत्मादरकुक्षिष्विति पेठुः इति वचनाच्चान्द्रव्याकरणमपि- 
पुत्रैमासीदिति सिध्यति । काशकृत्स्नं व्याकरणम्‌ । भगवता भाष्यकारेण--““शताच्च- 
ठन्यतावशते'' पा० ५।१।२। इति महाभाष्ये नाम्नानिदिष्टम्‌ । 

अस्निपुराणऽन्त्यभागे कौमास्याकरणस्योल्लेखो दृश्यते । सारस्वत-शाकटायन 
नहक्तन्त्राख्यानि व्याकरणानि मुद्रितान्यत एव सुलभानि सन्ति । 

आपिशळशाकळयोश्च पाणिनिसुत्रेपु तत्र-तत्र नाम्ना निष्टित्वात्‌ तावपिपूर्वमास्ता- 
मिति । पाणिनिव्याकरणन्तु सर्वत्र प्रचलत्येव । एवम्‌ “'अवङ्स्फोटायनस्य’ इत्युक्तेः 
न्फोटायनम्‌ “पौष्करसादे:” इति दादिकात्‌ पौष्करसादिव्याकरणम्‌ विन्दतिश्चान्द्र 
दोर्गादे: इत्युक्तेदौगव्याकरणम्‌ “व्याघ्नभूत्यादयरत्वेनम्‌'' इति कारिकाबलाद्‌ 
व्याघ्रभूते व्याकरणम्‌ । एवमाणुबोध-जैनेन्द्रमुग्धबोध-कलापादीनि बहूनि व्याकरणात्ि 
सन्ति। सत्स्वपि सर्वेषु ध्याकरणेषुमध्ये सार्वलौकिकर्वं दिकशब्दानांनितरां व्युत्पादकं 
पाणिनीयव्याकरणमेव । 

अत एवास्यैव वेदाङ्गत्वम्‌ । इदमेवाभिप्रेत्य इमक्षरच्छब्दी वर्णशः समनुक्रान्तं 
यथाचार्याऊचुः। ब्रह्मा वृहस्पतयेप्रोदाच, वृहस्पतिरित्द्राय, इन्द्रो, भारढाजाय, 
भारद्वाजः ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यस्तं खल्विममक्षरसमाम्नांयमित्याचक्षते, न 
नक्तंप्रवू यात्‌ ब्रह्मराशिः” इति तऋहक्‌तन्त्रव्याकरणेऽस्य चतर्द श पूत्रकदम्वकस्याम्नायस्व- 


चन्द्राचार्य ने--आत्मा, आदर कुक्षि का पाठ माना है । अतः इस वचन से सिद्ध 
है कि चान्द्र व्याकरण पूर्व में था । 

काशकुत्स्न व्याकरण को भगवान्‌ भाष्यकार ने “'शताच्चठन्यतावशतेः'' सुत्र पर 
नाम लेकर निर्दिष्ट किया है । अग्निपुराण के अन्त्यभाग में कौमार व्याकरण का 
भी उल्लेख है । 

सारस्वत, शाकटायन) क्रक्ततन्त्र व्याकरण मुद्रित है, आपिशल तथा शाकल 
व्याकरण का निर्देश--पाणिनी जी ने ही कर दिया, पाणिनि व्याकरण तो सर्वत्र 
प्रचलित ही है । 

इसी प्रकार स्फोटायन, पौष्करसादि चान्द्रदौर्गादि) व्याघ्रभूति, आशुबोध, 
जैनेन्द्र, मुग्धबोध कलाप व्याकरण भी हैं । 

इन समस्त व्याकरणों में पाणिनिव्याकरण का ही प्रचार अधिक है । कुछ 
व्याकरण लुप्त हो गये किन्ही व्याकरणों में लौकिक शब्दों का संस्कार दिखाया गया 
है, वैदिक शब्दों का नहों पाणिनि व्याकरण सर्वाङ्गपूर्णहै । वैदिक शब्दों का 
साधत्व करने से वास्तविक वेदाङ्गत्व पाणिनिकृत व्याकरण में ही है 

र इसी अभिप्राय से ऋक्तन्व व्याकरणकार ने लिखा है, यह व्यापक वेद) वर्णो में 

व्याप्त होकर दिखाया गया है । “मइउण्‌'' इत्यादि की आचार्य परम्परा है, ह्मः 
जी ने वृहस्पति को, वृहस्पति ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ते ऋषियों 
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मुक्तं तन्‍्मुलकत्वादस्यापिवेद।ज्भत्वम्‌ अतएवास्य ज्ञाने सर्ववेदापरायणजन्यपुष्यमित्ति 


स्पष्टं शब्देन्दुशेखरे । 
पराशरोपपुराणेऽपि-- 
“'पाणिनीयं महाशाश्नं पदसाधुत्वरक्षणस्‌ । 
सर्वोपकारक ग्राह्य कृत्स्न त्याज्य .नकिङ्चन?? || 
तस्यैतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनविशेषो वातिककारेण मुनिना दशितः “रक्षोहा- 
गमळध्वसन्देह्‌ः प्रयोजनम्‌’? । इति । 
एतातिरक्षादिप्रयोजनाति प्रयोजनान्तराणि च महाभाष्ये पस्पशाह्निके भगवता 
पतञ्जलिना स्पष्टीकृतानि । क्षार्थवेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । लोपागमवर्भविकारज्ञो 
हि सम्यम्वेदान्‌ परिपाळयिष्यति वेदार्थचाध्यवस्यति। ऊहः खल्वपि न सर्वे लिङ्गन 
च सर्वाभिविभक्तिभिर्वा, मन्त्रानिगदिताः, ते च यज्ञगतेन यथायथंविपरिणमयि- 
तव्याः, तान्‌ वैयाकरणः शक्नोति विपरिणमयितुम्‌ । तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । 
Mme ee 0 सट 


को, ऋषियों न ब्राह्मणों को इसका उपदेश दिय 9 इसी को अक्षर समाम्नाय कहते 
हैं। इस ब्रह्मप्रतिपादक वर्णराशि को भोजन करने के बाद रात्रि में नहीं बोलना 
चाहिए। 

तथा च पाणिनिव्याकरण को चतुर्दश सूत्र मुलक होने से इसमें वेदाङ्गत्व स्पष्ट 
है, इसलिए पाणिनिव्याकरण के ज्ञान में सम्पूर्ण वेदपरा यण करने का फल होता है । 

यह शेखर में स्पष्ट है--पराशर उपपुराण में भी लिखा है--पदों का साधुत्व 
करने वाला पाणिनीय महाशास्त्र व्याकरण को थोड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए सम्पुर्ण. 
व्याकरण को पढ़ना चाहिए, यह समस्त संस्कृत वाङ्मय का उपकारक है । 

पाणिनि व्याकरणशास्त्र अध्यन का विशेषफल वररुचिमुनि वातिककार ने 
दिखःया है कि--वेदों की रक्षा, विभक्तिविपरिणाम, वेदाध्ययन, सुलभता, संशय- 
रहित ज्ञान हेतु शब्दशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। 

. समस्त इतर सिद्धान्त बाधक जो पस्पशाल्लिक है उसमें भगवान्‌ पतञ्जलि ने 
स्पष्ट किया है । 


जो लोप आगम, वर्ण विकार को जानता है वही सम्यकतया वेदों की रक्षा कर 
सकेगा, तथा वेदार्थ को समझ सकेगा । 

वेदों में जिन सन्त्रों का उच्चारण किया जाता है, उनमें सब लिङ्गो तथा 
सब विभक्तियों का उच्चारण करके प्रयोग नहीं किया जाता, यज्ञकर्ता को यज्ञ के 
समय उत्तमें आवश्यक विभक्ति अथवा लिङ्गो का विपरिणाम करना पड़ता हे,. 


जिसने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया वह उचित विभक्ति का विपरिणाम करने. 
* असमर्थ होता है । अतः व्याकरण अध्ययन आवश्यक है । 
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| “आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च” इति ४ 
| प्रधानश्वषट्षु अङ्गेषु व्याकरणम्‌ प्रधाने च कृतः यत्तः फलवान्‌ भवति । लष्वर्थः््ाः 
ध्येयं व्याकरणम्‌ । 

“'असन्देहार्यं चाध्येयं व्याकरणम्‌ ?--याज्ञिकाः पठस्ति--“स्थूलापृषती भाग्निवा- 
रुणीभनड्वाहीभालभेत्‌ इति । तत्र न ज्ञायते कि स्थूलानिपृषन्ति यस्याः सा स्थूलः 
पुषती कि वा स्थूळा चासौ पृषतीति । तान्‌ नारव॑याकरणः स्वरतोऽध्यवस्यत्ति। यदि 
समासान्तो दात्तत्वम्‌ तदा कमंधारयः अथ पुर्वपदप्रकृतित्वं ततो बहुब्रीहिरिति । एव 
व्याकरणस्याध्ययनं परमावश्यकमिति न सन्देहलेशः । 

आाधुनिकेतिहासकारेतिर्णीतकालेन ज्ञायते यद्भगवता पाणिनिना ई० पु० षष्ठ- 
£ शतके “अष्टाध्याय्याः रचनाकृता तदुपरिवातिककारणेवातिकानि ई० पु० चतुर्थशतके 

कृतानि सूत्रोपरि महाभाष्यन्तु ई० पू० द्वितीयशतके जातम्‌ । तदनन्तरं त्रिमुनि- 
व्याकरणमिति प्रसिद्धिर्जाता । 


वेद यह भो व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजक है, वेद कहता है, ब्राह्मण) 
निष्कारण = विना कारण पूछे धर्मस्वरूप जो पडङ्ग वेद है उसका अध्ययन करे, बेद 
के छः अङ्कों में व्याकरण मुख्य अङ्ग है, अतः शब्दशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। 
मुख्य अङ्ग के लिए किये गये प्रयत्न में ही अच्छी सफलता मिलती है । सुलभता से 
यथार्थ ज्ञान हेतु व्याकरणशास्त्र का अध्यन करना चाहिये । 

संशय निदृत्ति हेतु व्याकरणशास्त्र का अध्ययन करना चाहिये । याज्ञिक यह 
वाक्य कहते हैं-- स्थूल्पुपती” गाय का अग्नि तथा वरुण देवता हेतु आलंभन करें । 

इसमें समास दो प्रकार से हो सकता है। १-कर्मधारय तथा २-बहुब्रीहि । 

प्रथम प्रकार “स्थूला चासौपृषतो”' कर्मधारय समास, अर्थात्‌ तत्पुरुष, तत्पुरुष 
समास में अन्त उदात्त होता है । 

दूसरा प्रकार “स्थूलानि पृषन्तियस्यां सा” स्थूल पृषती यह बहुब्रीहि समास है । 
इसमें “स्थूल” इस पूर्व पद का अन्त्य वर्ण उदात्त होता है, अतः उसके आगे के वर्ण 
को स्वरित होता है, उस स्वरित के आगे दो अनुदात्तों को प्रचय स्वर होता है । 
स्वरों को देखकर वयाकरण निश्चित कर सकता है कि बहुब्रीहि समास है या 
तत्पुरुष । 

अतः संशयनिवृत्ति हेतु शब्दशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए । 

आधुनिक इतिहासकारों के काळ निर्णय के अनुसार भगवान्‌ पाणिनि जी ने 
ईसा से ६०० वर्ष पुवं अष्टाध्यायी की रचना की थी । ईसा से ४०० वर्ष पूवं वातिक- 
कार ने वातिकों की रचना की, ईसा से २०० वर्ष पूर्व महाभाष्यकार ने महाभाष्य _ 


> ca 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( 5») 


वस्तुतस्तु--आधुनिकेतिहासकाराणांसप्रमाणं खण्डनं विधाय व्याकरणेतिहास- 
-कारेण युघिष्ठिरमीमांसकेन वैक्रमाब्दात्‌ अष्टशतोत्तरद्विसहस्रवर्षातशताधिकत्रिसहस्त्र 
वर्षयावत्‌ पूर्वसमयो निर्धारितः । 

अष्टाध्यायीमारम्य काशिकानिर्माणकालं यावदविच्छन्नतया सृत्रक्रमानुसारेणा- 
नेकासांवृत्तीनां रचनाकृता विद्वद्धिः । मुनित्रयमध्ये वातिककारभाष्यकारावपि सूत्र- 
क्रममनुसृत्य वातिकभाष्यं कृतवन्तौ । 

कालप्रभावेणाध्ययनपरम्पराया: शैथिल्ये सति बुद्धिमान्यत्वे च सति शब्दानां 
ज्ञानसम्पादने काठिन्यमनुमवच्द्रिविद्वदृधिः शाब्दिकैः प्रक्रियामाथित्य क्रमो निश्चितः 
प्रयोगसिद्धये यावन्ति सूत्राण्यपेक्षतानि विभिन्नस्थानेषु स्थितानि, तानि सर्वाणि 
एकस्मिन्‌ स्थले एव पठितानि । 

प्रक्रियायाः आरम्भः आचार्य धर्मकी तिङृताद्रूपावताराज्जातः । रूपावतारस्तुका- 
शिकावृत्तिमनुसरति । काशिकायाः निर्माणन्तु आचार्याभ्यां जयादित्यवाभनाभ्याँ 
कृतन्तत्रनास्तिसन्देहः । 

रुपावतारे आचार्यहरदत्तजिनेन्द्रयोः पदमञ्जरीन्यासग्रेथकर्त्रोर्नीमोल्लेखः । 
अस्य निर्माणं तु ट्रादशशतके जातम्‌ । 

युधििरमीमांसकेन आचार्यविमलस रस्वती कृतरूपमालायाः कालस्तु चतुर्दश- 


rm रा 2... Fr 
की रचना की इसके बाद श्रिमुनि व्याकरण यह व्यवहार होने लगा । किन्तु यह 
काल निर्धारण ठीक नहीं है, इसका सप्रमाण खण्डन व्याकरणशास्त्र के इतिहासकार 


युधिष्ठिर मीमांसक ने किया तथा भगवान्‌ पाणिनि का समय विक्रम सम्वत से 
२८०० वर्ष से लेकर ३१०० वर्ष के पुर्व माना है । 


उसी प्रकार वातिककारों को विक्रम संवत्‌ से १५०० वर्ष पूर्व माना है। 

अष्टाध्यायी काल से आरम्भ करके काशिका रचना तक अनेकों वृत्तिकारों ने 
वृत्तियों की रचना की । मुनित्रय के मध्य में वातिकार तथा भाष्यकार ने सुत्रक्रमा- 
नुसार ही वातिक तथा भाष्य की रचना की । 

काल के प्रभाव से अध्ययन की परम्परा में शिथिलता आ जाते पर, बुद्धिमान्द्य 
हो जाने पर, ज्ञान सम्पादन में काठिन्य का अनुभव करने वाले विद्वानों ने प्रक्रिया 
का आश्रयण करके क्रम का निश्चय किया, प्रयोग सिद्धि हेतु जितने सूत्रों की अपेक्षा 
घड़ी उनको एक ही स्थल पर रख दिया, प्रक्रियानुसारिणी व्यवस्था, आचार्य धर्म- 
कीति इत रूपावतार से प्रारम्भ हो गयी थी । रूपावतारकार ने काशिकावृत्ति का 
अनुसरण किया है । काशिका का निर्माण आचार्य जयादित्य तथा आचार्य वामन 
ने किया। 

रूपावतार में आचार्य हरदत्त तथा जितेन्द्र का नामोल्लेख 'होते से यह ज्ञात होता 
` “है कि इसका निर्माण १२वीं शताब्दी में हुआ। 
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शतको निर्धारितः । आचार्य श्रीरामचन्द्राचार्यकृत-प्रक्रिया कौमुद्याः कालः इतिहास- 
कारैरनेकेः प्रमाणैः पश्चदशशतकः निर्धारितः । 
प्रक्रियाकौमुदी मधिकृत्याचार्यशेषक्ष्णाचायंः प्रायः एकशताब्दधा अनन्तरं 
प्रक्रियाप्रकाणनाम्नीं टीकां रचितवान्‌ । तदनुभाष्यं प्रमथ्य श्रीभट्टोजी दीक्षितः 
सिद्धान्तकौमुदी निमाय कौमुदी ग्रस्थस्याक्षेपद्रीकरणाय प्राचां खण्डनाय च, तदुपरि 
प्रीढमनोरमानाम्नी व्याख्या विरचिता एतेषां समयः १५६० ई वर्षतः १६१० ई. 
वषंमध्ये निश्चिन्वन्ति इतिहासकाराः । मडामहोपाध्यायैः श्री वरदराजाचार्गे: विरः 
चिता मध्यसिद्धान्तकौमदी वैयाकरणसिद्वान्तकौमद्याः सारभूता श्रीवरदराजा- 
चार्याणां समयः १५८० ई. वर्षतः १६३० ई. वर्षमध्ये, भवितं शक्यते। एते खलु 
महामहोंपाध्यायानां श्री भट्रोजिदीक्षितानां शिष्याः--अतएवमङ्गे लिखितम्‌-- 
नत्वा वरदराजः श्रोगरून मट्रोजिदीक्षितान्‌ । 
करोति पाणिनोयानांमध्यमिद्वान्तकौमदीम्‌ ॥ 
मध्यसिद्धान्तकौमुद्यां पद्चदशोत्तरत्रिशताधिकद्वि सहस्रसूत्राणां व्यार्यानमस्ति । 
भगवता पाणिनिना या शब्दाचुशासनस्यपुर्तये “धातुपाठ-गणपाठ-उणादिसूत्र- 
लिङ्गानुशासनानां रचनाक्रता ! तां तत्र भवन्तः काशिकाकारादयः खिलपाठः 
( परिशिष्टभागः ) इति कथयन्ति । 


तथा हि-- 
उपदेशः शाञ्नवाक्यानि सूत्रपाठः खिलपाठश्च । ( काशिका १।३।२ ) 


युधिष्ठिर मीमांसक ने आचार्य विमलसरस्वती कृत रूपमाला का काळ १४वीं 
शताब्दी निर्धारित किया है । 

आचाय श्रीरामचन्द्राचार्य कृत प्रक्रिया कोमुदी का काळ इतिहासकारों ने १५वीं 
शताब्दी माना है । 

प्रक्रिया कौमुदी की प्रकाशनाम्नी टीका करने वाले आचार्य श्री शेषकृष्णाचाये 
प्रायः १०० वर्ष बाद इसकी टीका लिखे । 

इसके बाद भाष्य का सथन करके महामहोपाध्यायभट्टोजिदीक्षित ने सिद्धान्त 
कौमुदी की रचना की तथा आक्षेपों के समाधान हेतू प्रौढमनोरमा नाम्नी व्याख्या 
लिखी, इनका समय १५६० ई० वर्ष से १६१० ई० वष के मध्य है । 

महामहोपाध्याय श्री वरदराजविरचित मध्यसिद्धान्त कौमुदी, सिद्धान्त कौमुदी 
की सारभूत है । महामहोपाध्याय वरदराजाचार्य का काल १५८० ई० वर्ष से १६३० 
ई० वर्ष के मध्य का है । यह महामहोपाध्याय भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे। अतएव 
मङ्गलाचरण में अपने गुरु का नाम लेकर वन्दन किया है 

मध्यसिद्धान्त कौमुदी में २३१४ सूत्रों की व्याख्या है । भगवान्‌ पाणिनि जी ने 
जो शब्दानुशासन पूर्ति हेतु धातुपाठ, गणपाठ उणादि सूत्र छिङ्गातुशासन की रचना 
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यथा--तत्रभवताभट्टो जिदी क्षितेन व्याकरणसिद्धान्तानां प्रदर्शनार्थं सिद्वान्त- 
कौमुद्याः रचनाकृता व्याकृत्यथंप्रदर्शनाथश्वपरिशिष्टभागत्वेन वेयाकरणभूषणस्य 
रचना कृता । 

तर्थवमध्यसिद्धान्तकोमुद्यामपिव्याकृत्यर्थप्रदर्शना्थ  खिलभागस्य ( परिशिष्ट- 
भागस्य ) अपेक्षासीतू, तामपेक्षां व्याकृत्यथेलघुसंग्रहंविधायास्मत्तातचरणे विद्यावा रि- 
ध्याद्युपाधियुक्ते : श्रीद्वारकाप्रसादद्विवेददिमहोदर्य: पुरिता । 

मध्यसिद्धान्तकौमुद्यां व्याख्यानस्य या व्याख्यायाः पद्धतिरस्ति तस्याः अनुसरणं 


इतम्‌ पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रहो वाकम योजना, आक्षेपश्वसमाधानंषड्‌विधं 
व्यार्यानमी रितम्‌ । 


“ओदनपुलाकत्यायेन'” “आदिरन्त्येन सहेता'' इत्यादो द्रष्टुं शक्यते । प्रायः 
बालानांसुकरतार्थ संस्कृतव्याख्याने शब्दानां साधुत्वं दृष्टिगोचरो भवति या लोकोक्ति- 
रस्ति’' “शुद्धयुपास्यः'' लड़काडरवावे रामशब्दडण्डा ले धावे”? इति विचार्येव वालानां 
प्रवेशाय तस्य हिन्दी भाषायां तथा “प्रविष्टानां” ज्ञानाय “अतोरोरप्लुतादप्लुते”' 


इत्यस्य व्याख्यानं कृतम्‌ । “विश्वस्मि यत्संस्कृतहिन्दी व्याख्याभ्यां बालानामुप- 
कारो भविता । 


व्याख्या कर्तुः परिचयः प्रस्तूयते एतेपां जन्म पवित्रकान्यकुञ्जे वंशे । १६९० 


] उसको पूज्य आचार्य काशिकाकारादि खिल पाठ अर्थात्‌ परिशिष्ट भाग मानते हैं। 
उपदश से तात्पय हू, शास्र वाक्य सूत्र पाठ, खिल पाठ अर्थात्‌ उणादि इत्यादि । 
जसे महामहोपाध्याय भट्टीजिदीक्षित जी ने व्याकरण सिद्धान्त प्रदर्शनार्थ 


सिद्धान्त कोमुदी की रचना की तथा व्याङृत्यर्थ प्रदर्शनार्थं “वैयाकरणभूषण' की 
रचना की | 


उसी प्रकार मध्यसिद्धान्त कौमुदी हेतु भी व्याङृत्यर्थ प्रदर्शनार्थ खिल भाग 
अर्थात्‌ परिशिष्ट भाग की अपेक्षा थी । उस आवश्यकता को मेरे पुज्य पिताजी 


विद्यावारिधि श्री द्वारकाप्रसाद द्विवेदी जी ने “'व्याकृत्यर्थ लघुसडग्रह'? बनाकर 
पुरा कर दिया । 


मध्यसिद्धान्त कौमुदी में व्याख्या पद्धति का अनुसरण है-- 


जेसे--पदो को पृथक्‌-पृथक्‌ करना, पदों का अर्थ बताना, उसका विग्रह कर ना+ 
वाक्य का सम्बन्ध करना, प्रशन करता तथा उसका समाधान करना । 


जेसे--बटुली के एक चावल को टोकर पका है या नहीं इसका अनुमान कर 
लिया जाता है) उसी प्रकार यहाँ “आदिरन्त्येन सहेता'' इत्यादि सूत्रों को देल 
सकते हैं । 

इस टीका में बालकों को प्रवेशार्थ ““सुद्धयुपास्यः”--इस्यादि का हिन्दी में 


साधुत्व किया गया है तथा प्रविष्ट छात्रो हेतु “अतोरोरप्लुतादप्लुते”” इत्यादि की 
व्याख्या भी को गयी है 
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वेक्रमाब्द सागरजनपदस्य गोरटनामकग्रामेऽभवत्‌ । एतेषां पितामह्‌ःपण्डित श्री 
चघुभुजाद वादन: ज्योतिविदस्तथा कर्मकाण्डविशेषज्ञा आसन्‌, पिठूचरणाः पण्डित 
श्राबद्हळालद्विवेदिन: ज्योतिविदः कर्मकाण्डस्य च विशेषज्ञाः आसच्‌ । व्याख्याः 
कारणा माता पांतब्रतपरायणा सौ० मुभद्रादैवी ''दशमासस्यावस्थायामेवपतिलोकं 
अं सवता, तदनन्तरं मातामह्या पालनं कृतम्‌ । पन्ववर्षस्यावस्थायां व्याख्याक तु: पितुः 
हृताया ववाहाडभवतू । प्रार्थामकाशक्षा गृहीत्वा संस्क्ृताध्यनेच्छयावृन्दावनं 
गतवन्तः । तत्रैवीपवयनमपि जात तत्र विद्ठन्मुर्धन्येम्यः श्रोबालचन्द्रदीक्षितमहोदये- 
स्यापसवस्म्याव्ययन कृतम्‌ । श्री वृन्दावनावहारिण: कृपातः गुरुवराणामशीर्वचसा 


च काया प्राप्य साक्षांच्छवस्वल्पाणा समस्तञ्चा्रपराङ्गताना श्रीरामयश/ख्िपाठिः 
महादवानामन्तव[[सता5भवनू । 


अतन्तनावनूपतस्यः साक्षाच्छिवस्वरूपेस्य: श्रीकरपात्रस्वामिभ्यः श्रीहरिहरा- 
चन्दचरस्वता न्य: वा विद्यादीक्षागृहीता । काश्यामेव सवंतन्त्रस्वतन्त्रेभ्यः श्री रामयशस्रि- 
पाठमहादयन्या व्याकरण दिशाजाणामध्ययन कृतम्‌, वेदस्याध्ययनं घनान्तिभ्यः 


व्याख्याकार का पारचय करान। भी आवश्यक हो जाता है, अतः संक्षेप म उसको 
भा [लख रहा 


नक जन्च पांवत्र कान्यकुब्ज वंश में १६६० बँक्रमाब्द मै मध्यप्रदेशस्य सागर 
जिले क घारट नामक ग्राम मे हुआ था । इनके पितामह पण्डित श्री चतुर्भुज द्विवेदी 
ज्यातपशास्त्र तथा कमकाण्ड क ।वद्टान्‌ थे । इनके पूज्य पिताजी श्री बटटुलाल जी 
हवा ज्यातषशास्त्र तया कसेकाण्ड के ज्ञाता थे । व्याख्याकार की माता पातिब्रत्य 
धर्मपरायण पुज्या सौ० सुभद्रा देवी अपना दश मास का पुत्र छोड़कर पतिलोक 
पधार गया, इनका पालन-पोषण पूज्या गौरी देवी नाम्नी मातामही न किया, जब 
इनका अवत्या पाँच वर्ष की थी तब [पताजी का दूसरा विवाह हो गया । 

प्राथामक ।शक्षा अपने घर घोरट खुरई में प्राप्त कर संस्कृत अध्ययन की इच्छा 
से वृन्दावन चल गए, वहाँ जाकर पूज्य गुरुवर थी बालचन्द्र दीक्षत से प्रारम्भिक 
संस्कृत का ज्ञान किया वहाँ अपने पूज्य पता के सन्निध्य में उपनयन संस्कार हुआ 
भगवान वृन्दावन विहारी की कृपा से तथा गुरु के आशीर्वाद से शिवस्वरूप सर्वतन्त्र 
स्बृतन्त्र पुज्यपाद श्री रामयशत्रिपाठी जी से जगतगंज शिवाला वाराणसी म अध्ययन 
करने लगे, शिवाला में रहते हुए शतपथ ब्राह्मण विशेषज्ञ तथा वेदपाठी ऋषितुल्य 
श्री विष्णुयाज्ञिक जी से संहिता तथा ब्राह्मण का अध्ययन किया, शिवाला में रहते 
हुए ही गवर्मेन्ट संस्कृत कालेज वेद विभाग के प्रधान वेदमूति पूज्य श्रों भष्गवत मिश्र: 
जी से शेष ३३ अध्याय से ४० अध्याय तक संहिता का अध्ययन किया, पूज्य गुरु 
महाशय जी के धर्मसङ्घ शिक्षासण्डल में आ जाने पर पूज्यपाद वेदमूति घनान्ती श्री: | 
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'विभूषितेभ्यः श्री महेश्वरानन्दसरस्वतीस्यस्तथान्यायस्याध्यनं पण्डितशिरोमणिश्ष्य 
श्रीबदरीनाथ शुक्लमहोदयेभ्यः कृतम्‌ । 

साम्प्रतं बाजोरियेत्युपाधिविशिष्टया दानशीलया, भगवच्चिन्तततत्परया- 
भक्तिस्वरूपया श्रीमत्या गायत्री देव्या स्वोयपतिस्मृतौ स्थापिते श्रोतन्दलालबाजोरिया- 
संस्कृतमहाविद्यालये व्याकरणप्रोफेसरपके स्थिताः सन्तः अध्यापयन्ति 

एते खलु पतिव्रतधर्मपरायणायाःभगवःद्भकितितत्परायाः सौ. शकुन्तला देव्याः धर्म- 
पत्त्या: साहाय्येनैव निविघ्ततया कार्याणि सम्पादयन्ति । 

एतेषां वैमात्रेयः शीरामशङ्कुर-ध्रीरामाधार-श्वीरामसहाय-हिवेदिमहोदयाः 
यथाक्रमेण कर्मकाण्डदक्षत्वेन, शिक्षकत्वेन, व्यासत्वेन च प्रसिद्धाः सन्ति । 

एतेषां त्रयः पत्राः डॉ. रद्रदत्तद्विवेदी, श्रीगणेशदत्तद्विवेदी, नव्यव्याकरणाचार्यः; 


श्रीनाथ मिश्र जी से संहिता तथा ब्राह्मण का अध्ययन किया । 

पूज्य गुरुवर अभन्त श्री विभूषित रामयशत्रिपाठी जी से व्याकरण के ग्रन्थों का 
न्याय तथा दर्शन के ग्रन्थों का निष्ठापूर्वक अध्ययन किया । 

पुज्यपाद अनन्त श्री विभूषित काशीपीठाधीशवर श्री शङ्कराचार्य महेश्वरानन्द 
सरस्वती जी से वेदान्त तथा पूज्यपाद विश्वविख्यात श्री बदरीनाथ शुक्ल जी सें 
न्याय का अध्ययन किया । 

पुज्यपाद अनन्त श्री विभूषित धर्मसम्राट शङ्करावतार श्री करपात्री जी महाराज 
से श्री विद्या की दीक्षा ग्रहण की । 

पूर्व में अध्यापन हेतु नर्मदा तट चले गये थे किन्तु पुज्यपाद गुरु महाशय जी ने 
यहाँ पर बुला लिया, कुछ दिन श्री युगल किशोररुइया पाठशाला नगवाँ वाराणसी 
"में अध्यापन किया, पश्चात दानशीला भगवद्भक्ति में तत्पर भक्तिस्वरूपा श्रीमती 
गायत्री देवी ने अपने पति के स्मृति में श्री नन्दलाल बाजोरिया संस्कृत महाविद्यालय 
अस्सी की स्थापना करने पर इस विद्यालय में अध्यापन कराते हैं। पातिव्रत्य धर्म- 
“परायण भगवद्भक्तिनिरता धर्मपत्नी सौ० श्री शकुन्तला देवी की सहायता से सम्पूर्ण 
कार्य नि्विघ्नतापूर्वक सम्पादन कर लेते हैं। इनकी दूसरी माँ के तीन पुन्न हैं । 
श्री रामशङ्कुर द्विवेदी, श्री रामाधार द्विवेदी, श्री रामसहाय द्विवेदी । 

श्री रामशङ्कुर द्विवेदी कर्मकाण्डी हैं, यज्ञादि कार्यो को करते हैं, श्री रामाधार 
द्विवेदी भिण्ड जिले में नवोदय विद्यालय में शिक्षक हैं । श्री रामसहाय द्विदेदी मञ्जुल 
“रामायण, भागवत का प्रवचन करते हैं । 

इनके तीन पुन्न हैं। डॉ० रुद्रदत्त द्विवेदी एम. ए. पी. एच. डी., नव्यव्या- 
-करणाचार्य, साहित्याचार्य, बी. एड., शिक्षक श्री नन्दलाल बाजोरिया संस्कृत महा- 
विद्यालय वाराणसी, द्वितीय पुत्र श्री गणेशदत्त (द्विवेदी 'नव्यव्याकरणाचायं तथा 
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एम, ए., श्रीमङ्गलदत्तद्विवेदी नव्यव्याकरणशास्त्री, एम. ए. । 

एतेषामनेके छात्राः श्रीहरिरामत्रिपाठिप्रभृतयोंव्याकरणविभागाध्यक्षादिपदेषु ` 
स्थिताः सन्तः समाजेप्रतिष्ठिताः सन्ति । 

एभिर्महोदवेः सशब्दरत्तप्रौढ़मनोरमायाः पश्चसन्धिपर्यन्ते संस्कृत हिन्दी भाषयोः 
“धबाळप्रकाशिका” इति नाम्ना व्याख्यानं कृतम्‌+ तस्य चोखम्वासुरभारतीप्रकाशनः 
द्वारा प्रकाशनमपि जातम्‌ । 

“स्त्रींप्रत्ययास्त'' द्वितोयभागस्य पाण्डुछिपिनिमिता तस्याः प्रकाशनार्थं 
प्रयतन्ते । 

अपात्रकमहालयश्राद्धपद्धतेः, देवीशतकस्य च रचना कृता, तयोः प्रकाशनमपि 
जातम्‌ । 

अस्मत्सहयो गिभ्यां लघुभ्नातृभ्यां प्रियगणेशदत्तमङ्गलदत्तद्विवेदिभ्यांधन्यवादं 
सहर्षददामि । 

ग्रन्थप्रकाशनद्वरासंस्कृतरक्षणेतत्परेभ्यः श्रीमद्धघ: कुलदीपचन्द्र जेनमहोदयेभ्यः 
भारतीयसंस्कृतसंस्थानस्य प्रबन्धककतृ भ्योऽनेकशः साधुवादं ददामि येरस्मत्कृते 
भूमिकालेखने प्रवृतः कृत: । 


एम० ए०, का० हे वि० बि०, तृतीय पुत्र मङ्गलदत्त द्विचेदी नव्यव्याकरण शास्त्री, 
एम० ए०, का० हि० वि० वि० । इनके अनेक छात्र श्री हरिराम त्रिपाठी व्या० वि० 
अ० सं० म० वि० देवरिया इत्यादि अनेक पदों पर स्थित होकर समाज में 
प्रतिष्ठित हैं । 

इन्होंने सशब्दरत्त प्रौइमनो रमा की संस्कृत हिन्दी व्याख्या पश्चसन्धि पर्यन्तकीः 
द्वितीय भाग की पाण्डुलिपि तैयार है। उसे छपवाने का प्रयत्न हो रहा है । इनकी 
अपात्रकमहालय श्राद्धपद्धति तथा देवीशतक का प्रकाशन हो गया । 


सहयोग करने वाले अपने प्रिय छोटे भाई गणेशदत्त तथा मङ्गलदत्त को धन्यवाद 


देता हूँ । 

ग्रन्थ प्रकाशन द्वारा संस्कृत की रक्षा करने वाले भा. सं. सं. के प्रबन्धक श्री 
कुलदीप चन्द्र जैन महोदय को अनेक साधुवाद करता हूँ । जिन्होंने मुझे भुमिका 
लेखन में प्रवृत्त किया । 
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( (4) 
“श्रेयांसि बहुविध्नानि? यतो हि मध्यसिद्धान्तकोमुद्या: टीकायाः लेखनं 
श्रतुर्द शवर्षात्‌ पु्वमेव जातम्‌ । किन्तु प्रकाशनं जैनमहोदयेनव कृतम्‌ । 
भ्राशासे$््येषांद्वितीयतृतीयचतुथेभागानामपि शीघ्रमेव प्रकाशनं विधास्यति । 
शुभंभूयात्‌ 
विदुषामनुचरः 
रुद्रदत्तद्विवेदो 
दिनांक : १।६।६८ ई० शिक्षक : 
श्रीनन्दलाल बाजोरियासंस्कृतमहाविद्यालय: 
वाराणसी ( ३० प्र० ) 


अच्छे कार्य में बहुत विघ्न आते हैं । इस मध्यसिद्धास्त की पाण्डुलिपि १४ वर्ष 
पूर्व तयार थी । किन्तु इसका प्रकाशन श्री जेन महाशय जी ने किया । 


आशा है द्वितीय भाग, तृतीय भाग एवम्‌ चतुर्थ भाग का भी यथाशीघ्र प्रकाशन 
करेगॅ। 


विद्वानों का सेवक 
रुद्रदत्त द्विवेदी 
१-८-६८ 
शिक्षक, श्री नन्दलाल बाजोरिया 
संस्कृत महाविद्यालय, 
अस्सी-वाराणसी 
( उ० प्र’ ) 


ke 
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प्रकरणानक्रमणिका 
सज्ज्ञाप्रकरण म्‌ 
अच्सन्धिः 
प्रकृतिभावः 
हल्सन्धिः 
विसर्गसन्धिः 
स्वादिसर्धिः 
अजन्तपूँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ 
अजन्तस्त्री लिङ्गप्रकरणम्‌ 
अजन्तनपँसक लिङ्गप्रकरणम्‌ 
ह्रु न्तु ल्लिङ्ग प्रकरणम्‌ 
हलन्तस्त्री लिङ्गप्रकरणम्‌ 
हलन्तनपुंसक लिङ्गप्रकरणम्‌ 
अव्ययप्रकरणम्‌ 
परिशिष्टभागः 


प्रकृतोपयो गिप रिभ् पा 


3 
श्री 
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१०१ 
१०९ 
११७ 
१५५ 
१५८ 
१६५ 
१७१ 
२०१ 


॥ श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्ये नमः श्रीगुरुष रणकमलेस्थों नमः ॥ 


मध्य सिद्धान्तकोसुदो 


संश्कृत-हिन्दींग्वाख्योपेता 
——— oD Cor 
अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 
(१) नत्वा बरदराजः श्रीगुरून्‌ भट्रोजिदीक्षितान्‌ । 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोमुदीस्‌ ॥। 


॥ श्रो: ॥ 
हर्यादिसेवया तुष्टां, भक्ताभीष्टफलप्रदाम्‌ । 
त्रिपुरां सुन्दरीं नोमि, ज्ञानविज्ञानहेतुका स्‌ ॥ 
भकत्या गुरून्नमस्कृत्य, तथा मातामहीमपि । 
पितरौ च नमस्कृत्य, कुर्वे बालप्रकाशिकाम्‌ | 
तत्र तावनूमध्यसिद्वान्तकौमुदींचिकीषंवो वरदराजाचार्यास्तत्समाप्तिप्रचारादि- 
प्रतिबन्यकप्रशमाय गुरुतमम्काररूपं मङ्कलमाचरन्तः शिष्यशिक्षाये व्याख्यातुश्रोतुणा- 
_ मतायासतः कल्याणाय च मङ्गलाचरणं निबध्तन्ति १-नत्वेति । 
दण्डास्व्यः--द रदराजः श्रीगुहन्‌ भट्रोजिदीक्षितान्‌ नत्वा पाणिनीयानां मध्य- 
सिद्धान्तकौमुदी करोति । अन्वयः -=सम्दन्धस्त्मकारस्तुशिष्टैरभिहितः=-आदी कर्तृपदं 
बाच्यं द्वितीयादिपदंततः । वस्वा तुमुंस्स्यप्‌ च मध्ये कुर्यादन्ते क्रियापदम्‌ ॥ यत्र 
कर्त्रादीनुवत्वा तद्विशेषणानि पश्चाद्वदन्ति, तत्र खण्डान्वयः । यत्र तु पूवं विशेषणानि 
पश्चात्‌ कर्शादोमि सर्ति, तत्र दण्डान्वयः । 


१--'नास्ति तत्वं गुरीः परम्‌, 'गुरुःसाक्षात्परं ब्रह्म इत्यादि शिष्ट व्यवहार से सिद्ध 
है कि ज्ञानदाता से महान्‌ ईश्वर भो नहीं है । अतः--गुर ही परम पदार्थ होने से 
दिष्नध्वंसाथं गुरु नमस्कारात्मक मङ्गल करते हैं । 

मूलार्थ-मै वरदराज भद्टाचायं पदवाक्य प्रमाणज्ञान रूप शोभा से युक्त अपने 
गुर भट्रोजिदीक्षित को नमस्कार करके पाणिनित्रोक्त व्याकरण शास्त में प्रवेश के लिए 
मध्यसिद्धांत्त कौमुदी को बनाता हूँ । 
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२ मध्य सिद्धान्तको मुदी 


खण्डान्वयानुरोधिनी व्याइया--वरदराजः=मध्यसिद्धाम्तकौमुदी कर्ता, भट्टोजिदी- 
क्षितान्‌ = षटू शास्त्राणि भटन्तीति भट्टास्तानुज्ञेतुं शीलमस्येति भट्रोजिरत्र पृषोदरा- 
दित्वेन 'उत्‌ उपसगंस्य तकारलोपे जिधातोः वित्रप्‌, तुगागमस्तु न, आगमशास्त्रस्याऽ- 
नित्यत्वात्‌ । दीक्षधातोः “गुरोश्र हलः इत्यप्रत्ययः, दोक्षासञ्जातास्येति दीक्षितः’? 
“तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतजि' तिसूत्रेणेतच्‌ भट्रोजिश्रासौ दोक्षितः भट्टोजि 
दीक्षितस्तान्‌ नत्वा-कर्थ भूवाञ्श्रीगुहन्‌ = श्रिया =्=समस्तञ्चास्त्रज्ञानहूपया शोभया 
सहिताः, धोसहिताश्रते गुरः सू गुणस्त्युपदिशस्तीशिंगुरवः श्वीगुरवोऽञ् शाकपाथिवा- 
दित्वात्सहितपदस्य लोपस्तान्‌ नत्त्रा = अञ्जलिशिरः संयीगादिव्यापारेण तोषयित्वा । 
पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनोयं तदघीयते विदन्ति वा पाणिनीयास्तेषां, मव्यसिद्धान्तकौमुदीम्‌= 
सिद्धः=निष्पन्नः=, अन्तः = नि्णग्रो येषान्ते सिद्धान्ताः । मोदनं मुत्‌ कोऽपृथिव्यां 
- मुद्‌ = आनन्दो यस्मादसौ कुमुच्चन्दरस्तस्येवं कोमुदो, सिद्धान्तानां कौमुदीव कौमुदी, 
कौमुद्या अ्थंप्रकाशकत्तरधमेंण चन्द्रिकया साम्यमिति भावः। मध्या चासौ सिद्धान्त- 
कौमुदी मध्यसिद्धान्तकौमुदी 'पुत्रत्कर्मवारयजातीयदेशोयेषु' ६।३।४२। इत्यनेन पुंव 
द्वावस्ताम्‌ करोति=विरचयति । 
ननु अनु=पश्चात्‌, स्वज्ञानोत्तरं, बध्नन्ति=आसञ्ग यन्ति = प्रवतं यन्तीत्यनुबन्धास्तास 
विना मङ्गलाचरणमयु क्तस्तदुक्तमभियुक्तः । 
` विषयश्चारघिकारी च भसम्बन्धश्च ” प्रयोजनम्‌ । 
विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मङ्भलंगेव शस्यते ॥ 
प्रन्याध्ययनप्रवृतिप्रयोजकज्ञानविषयत्तरमनुबस्थसामान्यलक्षणम्‌ इति चेन्न पाणिनीयानां 
मध्यसिद्धान्तकोमुदीमिति कथनेनानुबन्धसूचनात्‌ । 


शध  स्‍अस्‍अघससखिीो धन सफफ कफकफक5फकननझन्नकफफसनधपस्‍ससकसन्‍बि- कजजफक्‍स्‍स्‍क्‍ सी नत--+त+त__............................ 


विशेष--क्षिसी ग्रन्य के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति के लिए विषय 
अधिकारी सम्बन्ध और प्रयोजन बतलाना आवश्यक होता है । 

(१) विषय का अभिप्राय है किसी शास्त्र या ग्रन्थ की प्रतिपाद्य वस्तु जैसे मध्य- 
सिद्धान्तकोमुदी का विषय है वेयाकरण मध्यसिद्धान्त शान । जब तक अध्येता को 
प्रतिपाद्य विषय क्या है, पह ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी उस ग्रन्थ के अध्ययन में 
प्रवृत्ति नहीं होती, इसी कारण विषय का ज्ञान ग्रन्थाध्ययन में प्रवसंफ माना 
जाता है । 

(२) जिस कार्य के लिए मनृष्य अपने को योग्य (अधिकारी) समझता है उसी में 
उसकी प्रधृत्ति होतो है। यह अधिकारिता मुख्यतया दो बातों पर निर्भर होती है, 
पहली है इष्टसाधनता, दुसरो है कृति साध्वता, जिसको मनुष्य अपने इष्ट का साधन तथा 
` अपने प्रयत्न से साध्य समझता है, उसके सम्पादन सें वह प्रवृत्त होता है । ग्रन्धाच्ययन 
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अधसंज्ञाप्रकरणम्‌ ३ 


(२) अइउण्‌ ।१। ऋलळह्‌ रा एओङ्‌ ।३। ऐमओच्‌।४। हयवरट्‌ ।५। 
लण्‌ ।६। अवङ्गनस्‌ ।। झनज ।=\ घडधष ।९€। जबपडदश्‌।१०। खफल्षुः . 


>on 


पाणिनीयानामर्थाद्‌ वैयाकरणानां सिद्वान्तज्ञानं विषय: । तज्जिज्ञासुरघिकारी, अन्ये 
तु अधी तकाव्यकोशादिद्विजातिरधिकारीति वदन्ति । प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः । 

भाष्योक्तानि' रक्षोहागमलध्वरसन्देहाः' इत्यादीनि प्रयोजनानि । विध्तध्वंसकारणीः 
भूतत्वं मङ्गलत्वं तञ्चाशोर्वादन मस्को रवस्तु निर्दे्मेदेन त्रिघा । 

(२) अ इ उ ण्‌ ॥१॥ इति-वणंज्ञानेनमहानभ्युदयः । तथा चोक्तं महाभाष्ये 
'सोऽयमक्षरसमाभ्तायो वाक्‌ समाभ्नायः पृष्वितः फलितश्चन्र तारकवत्‌ प्रतिमण्डितो 
वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सवंवेदपुण्यकलावा्तिश्रास्य ज्ञाने भवति, मातापितरौ शास्य 
स्वगे लोके महोयेते । 

ननु 'सञ्ज्ञा च परिभाषा च, विधिनियमएव च,। अतिदेशोविकारश्च, षड्विधं 
सूत्रलक्षणम्‌ ।। 

इति वृद्धग्येहृतत्वात्‌ अ इ उ ण्‌ ॥१॥ इत्यादीनां कथं सूत्रत्वंस्यादिति चेश्न एषा- 
सकारादिक्रमबोधकत्वेऽपि {प्रत्याहारविघाप्रक्रेत 'आदिरन्त्येनसहेता'' इत्यनेनेक्रवाकयतया 
सञ्ज्ञा तूत्रत्वे बाधाकाभावादिति छघुशन्देन्दुशेषरे स्पष्टम्‌ । 

ननु भकारादिवर्णम्यो “वर्णात्कार इत्यनेन कारप्रत्यग्रः स्यादिति चेन्न रोग्रा- 
छ्यायांण्बुल्‌ बहुलम्‌’ इत्पतोऽनुवृत्त बहुळग्रहणसामर्थ्यान्न कारप्रत्ययः । 


में प्रवृत्त होने के लिए इष्ट साधनता कृतिसाध्यता का ज्ञान आवश्यक होने से अधिकारी 
भी अनुबन्ध माना जाता है । यहाँ पर वैयाकरण मब्यसिद्धान्त का जिज्ञासु अधिकारी हूँ। ? 

(३) प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है, सम्बन्धज्ञान अध्येता को प्रवृत्ति के लिए 
आवश्यक होने से सम्बन्ध को अनुवन्ध माना गया है । 

(४) प्रयुङ्क्त प्रयो जयति वा प्राधाच्येत यत्तत्प्रयोजनम्‌ । 

प्रयोजन शब्द को इस व्युत्पत्ति के अनुसार अथं है प्रधान प्रवतंक्र । अध्येता को 
सम्बन्ध ज्ञान रहने पर भो जब तक उसे उस ग्रन्य के प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान को 
उपयोगिता का उसके प्रयोजन का ज्ञान नहो होता तब तक उप म्न्य के अध्ययन में 
उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, इस प्रकार प्रवृत्ति के लिए विषय का ज्ञान आवश्यक होने से 
विषयज्ञान का प्रयोजन भी अनुबन्ध माना जाता है । 

प्रकृत ग्रन्थ का प्रयोजन है, महाभाष्यकारोक्त साक्षात्‌ प्रयोजन 'शब्दानुशासन 
अर्थात्‌ प्रकृत्यादि विभागे शब्द व्युत्पादन । 

२--अ इ उ ण्‌ इत्यदि १४ सूत्रों को “आदिरन्त्येन सहेता' के साथ एक वाषयता 
होने से शक्ति नियामकत्व रहने के कारण इनको भी सञ्ज्ञा सूत्र कहते हैं । 
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४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


ठथचटतव्‌ ।११। कपय्‌ ।१२। शषसर्‌ ।१२। हल्‌ ।१४। (३) इति माहेश्वराणि 


om sens > 
वर्णानां निस्सन्देहज्ञानाय संहिताया अवित्रक्षणादेतेषु 'अ इ उ' इत्यादिष्वसन्धिः । 
स्वराणां चादिषु पाठात्‌ 
'चादयोऽसत्वे' इति निपातसंज्ञायां “निपात एकाजनाङ्‌” इति प्रगृह्यत्वे प्रकृतिः 
भावान्न सन्धिरित्यन्ये । 
णोऽनुबन्धोऽण्‌ सञ्ज्ञार्थः, ककारानुबन्थो$क्‌ इक्‌ उक्‌ सऊज्ञार्थ: । ङकारानुबन्ध एद 
प्रत्याहाराथं:, चकारानुबन्धोऽच्‌ इच्‌ एच्‌ ऐच्‌ संज्ज्ञार्थः । 
ननु णकाराद्यनुबन्धानामित्सञ्ज्ञायां लोपेस ति दर्शनाऽभाषः स्यादिति चेन्न दर्शनाभावः 
बोघविषयत्वाऽभावरूपेण लोपस्य दविध्यादत्रदर्शनसत्वेऽपि प्रत्याहारजन्यबोधषविषयत्वा 
भावरूपलोपस्य सत्वेनाऽदोपात्‌ । 
टकाराऽनुबन्धोऽद्‌ सञ्ज्ञा्थंः । हयवरडित्यत्र हक्रारोपदेशस्तु, अट्‌ अशू हश्‌ इण्‌ 
ग्रहणेषु हकारग्रहणाथं: । 
लणित्यत्र णकाराऽनुबन्धोऽण्‌ इण्‌ यण्‌ सञ्ञ्ञार्थः, मकाराऽनुबन््ोऽम्‌ यम्‌ नम्‌ उम्‌ 
सञ्ञ्ञार्थः, जकाराऽनुबः्ो यञ्सञ्ज्ञाथः, षकारानुबन्धो झष्‌ भष्‌ सञ्ज्ञार्शः, शका राऽतु- 
बन्घोऽशृहर, वद, झर, बश्‌, सञ्ज्ञाथंः वकारोनुबन्धः छन्‌ सञ्ज्ञार्थः, यकाराऽनुबन्धः- 
यय्‌, मय्‌, झय्‌, खय्‌, चय्‌, सञ्ज्ञाथंः, रेफानुबन्धः यर्‌, झर्‌, खर्‌, चर्‌, शर्‌, 
सज्ज्ञार्थ: । लकारानुबन्यो$ छू, हळू, बल्‌, रल्‌, झल्‌, शल्‌, सञ्ज्ञार्थः पुनहंकारोप- 
- देशस्तु बल्‌, रळ्‌, झल्‌, शर्षु हकारग्रहणार्जः । 
३--इत्ि साहेश्वा राणीति- इति-इमानि चतुर्दश सूत्राणि माहेश्वराणि = महेश्व 


अ, इ, उ, इत्यादि स्त्ररों का चादिगण में पाठ होने से 'चादयोऽसत्वे' से निपात 
सञ्ज्ञा हो जाती है । 'निपात एकाजनाड से प्रगृह्य सञ्ज्ञा हो जाने पर प्रकृति भाव 
हो जाने से सन्धि नहीं होती । 

अकारादि वर्णो से बाहुलकात्‌ वर्णातृकार;' से कार प्रत्यय नहों होता । 

प्रथम हकार अट्‌ अश, हश इणु इन प्रत्याहारो में हकार का ग्रहण हो इसलिए 
है । फल यथास्यल ही बताया जाधगा। पुनः हकारोपदेश बलू, रळू, झळू, शल्‌, इत 
प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो इंसलिए है । फछ यथास्थल ही मूल में बताया गया है । 

णकारादि अनुबन्धो को इत्संज्ञा हो जाने पर भी दशंनाभाव नहीं होता, अर्थात्‌ 
दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोप दो प्रकार का होता है एक दर्शनाभाव रूप छोप दूसरा 

` बोध विषयस्वाभाव रूप लोप, अर्थात्‌ दूसरा लोप होने के कारण प्रत्याहारञ्ञान 
जन्य ज्ञान विषयत्वाभाब रहेगा, अर्थात्‌ भनुबन्धो का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होगा । 
__ ३--ये चौदह सूत्र महेश्वर से आये होने से माहेश्वर कहलाते हैं। महेश्वर की 
कृपा से पाणिनि जी को प्राप्त हुए । इतको भगवान्‌ शङ्कुर ने भी नही बनाया । 
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अथसंज्ञाप्रकरणम्‌ प्‌ 


सु्राण्यणादिसंच्ञार्थानि | एषामन्त्या इतः । (४) हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः | 
(५) लणूसध्ये त्वित्संज्ञकः । 


रादागतानि, महेश्व रप्रसादात्पाणिनिनालब्धानि न पाणिनिकृतानि वापि महेश्व रकृतानि । 
तदुक्तं पाणिनिशिक्षायाम्‌ । 
येनाक्षर समाम्नायमघिगम्य महेश्वरात्‌ । 


कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नम: ॥ 
एतच्चतुदंशयूत्रव्याब्यायां नन्दिश्च रकृतकाशिकायामुक्तम्‌ । 


नृताःवसाने नटराजराजो, ननाद ढक्कां नव पञ्चवारस्‌ । 
उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान्‌, एतद्विमशे शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
अयं भावः=सनकादिसिद्धादां कृते वागाद्यविषयमात्मतत्वबोधनाय नटराजराजः 
महेश्वरो नृत्तसमाप्तौ नवपञ्चवारं=चतुर्द्चवारं स्वात्मतःवं प्रकटयितुं ढक्कांननाद, एतस्याः= 
ढवक्ायाः विम सति सूत्रसमूहरूषम्‌ जाळमतिरहस्यं पाणिनिनालब्धम्‌ । एवञ्च महेश्व रेण 
प्रोक्तानि माहेश्व राणीति निरस्तम्‌ । किमर्थकाव्यणादि सञ्ज्ञार्थानि । 
एषां चतुर्दश सूजाणामन्तेभवा अन्त्याः दिगादिम्योयदित्यतेन यत््रत्ययः, णकारादि- 
घर्णा इत्संश्ञका इति भाव: । 
(४) हक्ारादिष्विलि-पुकरतयोच्चारणार्थमेव हकारा दिष्वकारोच्चारणङ्‌ कृतम्‌ । 
उरण्‌ रपरइत्येत्र लपरत्वसिद्धयर्थं “र' प्रत्याहारोपपत्ति रावश्यकी साच लणूसूत्रस्याः 
कारस्येतसंज्ञां विना न सम्भवतीत्यतस्तत्सिद्विप्रकारप्रदर्शनाथंमुक्तं¬ 
(५) लण्मध्येत्वित्संज्ञक इति-अत्रमानञ्च” छपरत्वं वक्ष्यामिति भाष्यमेव ।, 
कैयटेनाप्पक्तं बत्रचिदनन्त्येनायि प्रत्याहारः ।  'अतोलान्तस्य' इत्यत्र छकारोच्चारणे- 
नानित्योऽयं प्रत्याहारः । अन्यथा प्रत्याहारेणैव निर्वाहात्तत्र लकारोच्चारणं व्यर्थ स्यात्‌ । 


महावैयाकरणभर्तृहरि जी ने कहा है इस अक्षर समाम्नाय का शरीरी कर्ता नहीं 
है । अर्थात्‌ ये सूत्र अपौरुषेय वेद ही हे । भगवान्‌ भाष्यकर ने लिखा है, यह अक्षर 
समाम्नाय पुष्पित फलित चन्द्र तारा की तरह शोभित वेदराशि है । 

अक्षर समाम्नाय मूलक व्याकरण शास्त्र द्वारा इसमें पृष्पितत्व है । व्याकरण से 

द्ध अर्थात परिनिछित शब्द प्रयोग द्वारा इसमें फलितत्व है । 

अणादि संज्ञा करना इतका प्रयोजन है । इन सूत्रों के अन्त्य वर्ण इत्संज्ञक होते हैं । 

४--हुयवरट्‌ आदि सूत्रों के हकरादि अक्षरों में अकार उच्चारणार्थक है । अन्यथा 
संयक्त अनेक हलो के उच्चारण में क्लेश होता । 

५--उरण्‌ रपरः इत्यादि में छपर सिंद्धबय॑ र प्रत्याहार आवश्यक है । अतः 
छण्‌ सूत्रस्थ 'अकार' को अनुनासिक माना जाता है । अन्यथा इत्संज्ञा न होवे से “र 


प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा । 
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द्‌ मध्यसिद्धान्तकोमुदी 
(६) हकारो द्विरुपात्तोऽय्रमटि शल्यपि वाञ्छता। 
अहेणाधुक्षदित्यत्र द्वयं सिद्ध भबिष्यति ॥ 
(७) हलस्त्यस्‌ ।१।१।३। उपदेशेऽन्त्यं हलित्स्यात्‌ । (८) उपदेश आद्यो- 


....-------:>>>>>>>>>>>>>>-::>>-॥॥४॥॥॥ णी 


क SR त 
प्रफुलून्त इत्यत्र “रदाभ्याम्‌' इत्यनेन निष्ठातकारस्य नत्वाभावोऽनित्यत्वफलं बोध्यम्‌ । 


नव्यास्तु लण्‌ सूत्रस्थाकारोचानुतासिकः, प्रत्याहारेणेव निर्वाहे पाणिनिकृतस्य 
अतो लान्तस्य'" इत्यत्र छकारोच्चारणस्य दैयर्थ्यापत्तेः । 


(६) हकारो द्विदपात इति अन्वयः=अयं हकारः अटि शल्यपि वाञ्छता द्विसु 
पात्तः, अहेणाधुक्ष दित्यत्र द्वय सिद्धं भविष्यति। अटिशल्यपीि । अद्‌ प्रत्याहारे शल्प्रत्या- 
हारे च हकारस्य ग्रहणं स्यादेतदर्थ च हयवरडित्यत्र तथा हलू इत्यत्र च हकारः पठितः । 
अटि हकारस्य फलमाह अहेंणेति । 'अद्‌ कुप्वाङिति सूत्रेण अङ्व्यवायेऽपिणत्वम्‌ । शल्‌ 
प्रत्याहारे फलमाह अघुक्षदिति । शलडगुपधात्‌ इत्यनेन च्छेः वसादेशः । 

(७) हलन्त्यसिति- हलू प्रथमान्तम्‌ । अन्त्यम्‌ प्रथमान्तम्‌ । अत्र पद्यम्‌ । समासे 
तु अन्त्य शब्दस्य पूर्वनिपातः स्वात्‌। किञ्च कमंघारययोग्यपदानां समासाऽभावस्य सूत्रकारः 
होलीसिद्धत्वात्‌ । यथा “तत्पुरुषः समानाधिकरणः,” पिति कतीत्यादी । अयञ्च प्रायोवा- 
दोऽतः “एकाल्‌,” एकाजित्यादौ समासोऽपि ॥ 

(८) उपदेश इति-अनिर्जञातपदाथस्य स्वरूपबोधनाय यदुञ्चारणं तदेवोपदेश 
पदेन गृह्यते । 


~ 


_ किन्तु “र प्रत्याहार अनित्य है 'अतोलान्तस्य' में लकारोच्चारण होने से, अन्यथा 
"रः प्रत्याहार से ही निर्वाह हो जाता छकारोच्चारण व्यर्थ है । अनित्य होने से प्रफुल + 
त यहाँ पर 'रदाभ्यां सूत्र से निष्ठातकार को नकार नहीं होता । 

६--अट्‌ प्रत्याहार तथा शल्‌ प्रत्याहार में हकार ग्रहण करते के लिए हकार को 
दो वार कहा गया, अट्‌ प्रत्याहार में हकार आजाते से अहेण यहाँ पर 'अट्‌ कुप्वाझू 
नुम' से णत्व हो जाता है, शरू. प्रत्याहार में आजाने से अधुक्षत्‌ यहाँ पर-शरु इगुधात्‌" 
इससे च्लि को 'क्स' आदेश हो जाता है । 

७-- उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अन्त्य हरू उसकी इत्संज्ञा होती है। 

-विश्ञेष -- उपदेश अवस्था में जो अन्त्य हळू उसकी इत्संज्ञा हो, इस अथे में-पाणिनि जी 

` इस समय उच्चारण नहीं कर रहें हैं, इत्सेज्ञा नहीं होगी । विद्यमान कह देने से उन्होंने 
उपदेश जिस समय किया था, उस समय विद्यमान होने से इतसंज्ञा हो जायगी । 


 ८--महेश्वर पाणिनि कात्यायन पतञ्जल के प्रथमोच्चारण को उपदेश कहते हैं 
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अथसंज्चाप्रकरणम्‌ हि 


च्चारणम्‌ । सुत्रेष्वदु 
१॥१॥६०) प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्याद्‌ । (१०) सस्य लोपः १।३।९। तस्येतो 
लोपः स्यात्‌। णादयोऽगाद्यर्थाः। (११) आदिरस्त्येन सहेता १।१।७१। 
अन्त्येचेता सहि बस्प च संज्ञा स्यात्‌ । यथा अगृइतिअइ उ 


त्र 
कि 
। न 
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(९) अदशनं नि प्रथमान्ठम्‌ । लोपः प्रथमान्तम्‌ द्विपदमिदं सूत्रम्‌। 
घास्तरतोऽर्थतः प्राप्तस्योच्चारणस्य श्ववणाभावः लोपः यथा "राजा इत्यत्र' स्वौजसमौ- 
डित्यादि शास्त्रतः प्राप्तस्य सु! इत्यस्य श्रवणाभावः । प्रासादात्प्रेक्षते इत्यादावर्थतः 
पप्तस्या इह्य प्रवणाभाव: । स॒ एव लोपः । 

(१०) तस्येति तस्य षष्ठ्यन्तम्‌, लोपः, प्रथमान्तम्‌ । गादयोऽणाद्यर्था इति । 
अण्‌ आदि येपां तेऽणादयस्तेऽर्थाः प्रयोजनं येषान्तेऽणा्यर्थाः । 
दरन्त्येनेति-- आादिः प्रथमाम्तम्‌ । अन्त्येनतृतीयान्तम्‌ । सह अव्ययपदम्‌ 
इता तृतीयान्तम्‌ । अन्ते भत्रोऽत्यः। तेन इता सहोच्चायंमाण आदिः, अणू, अक्‌, 
इत्यादिर्पासंज्ा । यस्मात्यूवनास्ति परमस्ति आदिः, यस्मात्परंनास्ति पूर्वमस्ति 
सोऽन्तः। न चा्त्यस्येत्सञ्ज्ञालोपाभ्यामपहाराद्‌' आदिरस्त्येन १।१।७१। इत्यसज्भत* 
मितिवाच्यम्‌ सूत्रेष्वित्सड्ज्ञामपि, इगादिशब्देषु तदभावात्‌। आ्तयेनेत्यस्मेदःत्यः 
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सदृदोनेत्यर्थात्‌ । 
अस्येत्सद्शेनस हितादिसदृशः स्वघटकानुयो गिकसादृध्यप्रतियो।गत्वेत विवक्षित 
वर्णनिष्ठाव्तता निरूपकस्य स्वघटकानुयोगिकसादृश्यप्रतियोयिस्येत विवक्षितवर्णनिष्ठा- 


जो पद सूत्रों में नहीं देखा गया है, उसको दूसरे सूत्रों से सब जगह अनुबतंन करना 
चाहिए । 

९--शास्त्रतः अर्थतः प्राप्त वस्तु का जो दर्शनाभाव होता हे, उसकी “लोप 
संज्ञा होती है । 

विशेष- जैसे राजा यहाँ पर स्वीजसमौट्‌' सूत्र से विहित शब्दतः प्राप्त सु 
प्रत्यय का दर्शनाभाव है, उसको 'लोप' कहेंगे । प्रसादातप्रेक्षते अर्थतः प्राप्त आरुह्य 
पद का इस वाक्य में श्रवणाभाव होते से लोप' कहळायेगा । 

१०--जिसकी 'इत्संज्ञा' होती है, उसका 'लोप' होता हैं। णकारादि वणं अणू 
अक्‌ इत्यादि संज्ञाओ के लिए हूँ । 

११--अन्त्य इत्‌ सदृश सहित जो आदि सदृश उससे आक्षिप्त जो समुदाय 
तद्‌ घटकों की संज्ञा होती है । जैसे अन्त्य इत्‌ हुआ 'ऐ औचू का चकार तत्सदृश हुआ 
अच का चकार उसके साय आदि हुआ अइ उ णू का अकार तत्सदृश हुआ अच्‌ का 


अकार उससे अर्थात्‌ प्रतियोगिवाचक अच्‌ से आक्षिस समुदाय है। भ इ उ ण्‌ ऋछ _ 
क्‌ ए ओइ ऐ औच्‌ इसके अवयव है अकारादि उन सबकी अन्‌ संज्ञा होगी, इस्संज्ञक 


को प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होगा । 
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प्टं प॒दं सूतान्तरादमुवर्तनीयं सवत्र । (€) अदशनं लोपः | 


PRS S.A ५० 


८ मध्य सिद्धान्तको मुदी 


बर्णातां संज्ञा एवमच्‌, हळू, अल्‌ इत्यादयः। (१२) ऊकालोऽज्भुस्वदी 
घंप्लुत: १।२।२७। उम्र उञ्च ऊरेश् वः। वां काळ इव कारो यस्य सोऽच्‌ 
क्रमादूभ्रस्वदी्घप्छूतसंज्ञः स्थात्‌। (१३) सः परत्येकमुदा्तादिभेदेन त्रिधा । 
BERS क ० आ य ट्ट टणरीची 
दिता निरूपकस्य समुदायस्य घटकानां सञ्ज्ञा “ऐं थौ चू” घटकचकारः प्रतियोगी भच्‌ 
मु अ इ उ ण्‌' घटकाकारः प्रतियोगी, अच्‌ घटकाकारोऽनुयोगी । 


घटकचकारोऽनुयोगी, एव 

(१२) ऊकाल इलि--ऊकाल: प्रथमाम्तम्‌। अच्‌ प्रवमान्तम्‌ । 'हत्वदीघंप्लुत: 
प्रथमान्तम्‌ । हस्वदीघंप्छुत इति समाहार दगड: । सौत्रं पुंस्त्रम्‌ । था काल इख कालो 
यस्येति । फलिताथंकथनमिदम्‌ । विग्रहस्तु वः कालो यस्येति बोध्यः ॐ शब्देन स्वोच्चार 
णकालो छक्ष्यते । अज्ग्रहणं प्रतक्ष्य इत्यादो' हृस्वस्य (६११७ १) इति तुग्ब्यावृत्यर्थम्‌ । 
अयंभावः-तनूकरणारथंकतक्षा धातोः त्वाप्रत्यये समासेल्यपि द्वयोः कष्‌ व्यङनयोः मिलित्वा 
एक मात्रिकत्वेत हस्त्रसंशायाम्‌ 'हृस्वस्य पितिकृति' तुक्‌ स्यात्‌ अच्‌ ग्रहणे कृते तु एक 
मात्रिकस्य अच एव हुस्व संज्ञा भवति न दोषः । 

(१३) स इति--पस्याचो हुस्वदीघंप्ठ्तसंज्ञा विहिताः सप्र त्येकमिति-एकमेकं 


प्रत्येक -हृ्तरोऽपि दीर्घोऽपि प्लुतोऽपि उदात्तानुदात्तस्वरित्भेदेनजिवेत्यथ: । 
EROS Se 


जैसे 'अण्‌' भ, इ, उ, इन वणो का बोधक है उसी प्रकार अच्‌, हल्‌ अळू, इत्यादि 


भी बोधक है । 
यह प्रत्याहार बोबक सूत्र है, 'प्रत्याहियस्ते = संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्रेति बाहुळकाद- 


धिकरणेघन्‌' प्रति आङ्‌ पूवक ह' धातु से अधिकरण में 'करणाधिकरणयोश्र से प्राप्त 
ल्युटू को बाधकर बाहुलकात्‌ घम्‌ प्रत्यय होता है, मनोरमाकार के सिद्धान्त में । 
वर्ण समाम्नायस्थ इत्‌ संज्ञक हल से अष्टाध्यायी में व्यवहूत निम्नलिखित ४१ 


प्रत्याहार होते हैं। 
` अतः सुपुप्रत्याहार तिङः प्रत्याहार र प्रत्याहार 'चयोद्वितीया' इति वाकिस्थ चयू 


प्रत्याहार के अधिक रहने पर भी दोष नहीं है । 

॥ प्रत्याहारपरिगणकचक्र ॥ 
4 मिलन अक्‌ | ७ अण्‌ | १३एड| १९ चर्‌ | २५ झश_ | ३१ यण्‌ | ३७वश. 
२ भच्‌ | ८ अण्‌ | १४एच्‌| २० छद्‌ | २६झ्षष | ३२यम्‌ | ३८ दारु 
३ अह्‌ | ९ इणू | १५ ऐच्‌ | २१ जश | २७ बश । ३३यय्‌ | ३९ त ह 
४अम्‌ | १० इक | १६खर्‌| २२ क्षय | २८अभप्‌ | ३४यर | ४० हल्‌ 
५अल्‌ | ११ इच्‌ १७ खय्‌ | २३ झर्‌ २९ म्रयू ३५ रळू ४१ हश्‌ 
९ अशू १२ उक्‌ | १८ इम्‌ | २४ लू ३० यञ्‌ ३६ बलू x 


१२--उकार, उकार, ऊ रे कार के उच्चारणाधिकरणीभूत जो काल तत्सदुश 
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अथसंज्ञाप्रकरणम्‌ १ 


(१४) उच्चेरुदात्तः १।२।२९। ताल्वादिषु सभागेपु स्थानेषृध्वं भागे निष्पन्नोज्जुदात्त 
संज्ञ: स्यात्‌ । (१५) चीचेरघुदात: १।२।३०। ताल्वादिपु सभागेषु स्थालेष्व- 


धोभागे निष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ ¦ (१६) समाहारः स्घरितः १।२।३१। 


“हुस्वादिमात्राज्ञानम्‌--“ 
एक मात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दोघं उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लतोज्ेयो ८ {मात्रकम्‌ ॥ 
चापस्तु वदते मात्रां द्विमात्रा वायसो वदेत्‌ । 
त्रिमात्रं कुक्कुटो बक्ति मात्राणामेपनिर्णयः ॥ 


४) उच्चेरिति-- उच्चैः अव्ययपदम्‌ । उदात्तः प्रथमान्तम्‌ ॥ उदात्त सञ््ञामाह= 


उच्चैर्वात्त इति। नादघर्म विशेष: उच्चैसस्वं नेह विवक्षितम्‌ । उपांशूच्चायंमाणे 


अव्याप्तेः । किन्तु उच्चैदब्दोऽधिकरणशक्तिप्रधानः 'ऊद्ध्वंभागे’ इत्यर्थे वतंते । 'जका- 


छोऽच्‌' इत्यतः बच्‌' इत्यनुवर्तते । तदेतदाह ताऱ्यादिप्थित्यादिता । 


(१५) नीचेरिति-तीचैः अब्ययपदम्‌ । अनुदात्तः प्रथमान्तम्‌ । अनुदात्त संशामाह- 


नीचैरनदात्त इति । नीचैः शब्दोधिकरणशक्तिप्रधानः । अधोभागेऽ्थे विद्यते । 


(१६) समाहार इति--समाहारः प्रथमान्तम्‌। स्वरितः प्रथमान्तम्‌। स्वरित सञ्ज्ञा 
TS न व 
उच्चारणाधिकरणीभत वाल है जिस अच्‌ का, उसकी क्रम से हस्त, दीर्घ और प्छुत 
संज्ञा होती है । 
विशेष-- उकारादि शब्द गुण पदार्थ है, काल द्रव्य पदाथ हूं, गुण और द्रब्य का 
सामानाधिकरण्य हो नहीं सकतः अतः उकाराद का स्वोच्चारण काल सदृश में लक्षणा 
कर देने पर अभेद हो जाने से अनेकमन्यपदाथ से समास हो जायगा । 
'प्लुत' रूप प्रत्येक अच्‌ उदात्त, 'अनुदात्त', 'स्वरित' 


१३--वह हस्त दीर्घ 
भेद से तीन तीन प्रकार का होता है 

१४--सथाग ताल्वादि स्थान के 
संज्ञा होती है । 

१५--सभाग ताल्वादि स्थान 
सञ्ज्ञा होती हे । 

१६-- उदात्तत्व, अनुदात्तत्व 


सञ्ज्ञा होती है । 
उदात्त हस्व, अनुदात्त हस्व, स्वरितहस्व भेद से छस्व तीन प्रकार का होता हैं, 


इसो प्रकार दीघं भी तीन प्रकार का होगा उसी प्रकार प्लुत भो तीन प्रक्रार का होगा । 


ऊध्वंभाग में निष्पञ्च जो अच्‌ उसको उदात्त 
के अधोमाग में निष्पन्न जो अच्‌ उसकी अनुदात्त 


ये वर्ण धर्म इकठ्रे हो, जिस अच्‌ में उसकी स्वरित' 
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१० मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


-उदात्तानदात्तत्वे वर्णधर्मों समाहिगेते यस्मित्‌ सोझ्च्‌ स्वरितसंज्ञः स्यात्‌ | स 
नवविधोऽपि प्रत्येकगनुनासिकाननुनासिकत्वाभ्यां हिधा | (१७) भुलनासिकाय- 
बनोऽनुनासिकः १।१।८। मुखसह्तिनासिकयोऽ्यार्यंमाणो वर्णऽतुनासिकसंज्ञः 


ह-समाहारः स्वरितः । पूर्वसूत्राभ्याम्‌ “उदास इति अनुदात इति चानुवतंते । 
ऊकालोऽजित्यस्मादजित्यनुवतंते । ततश्च उदात्तोऽनुदास्तश्चाच्‌ समाह्वियमाण: स्वरित 
त्यर्थः प्रतीयते । एवं सति वर्णद्वयस्य 'स्वरित? सञ्ज्ञा स्यात्‌ । नत्बेकस्यातोनैवमर्थंः 
किन्तु उदत्तानुदात्तपदे अनुवृत्ते धर्मप्रवानें पष्ठचस्ततया च विपरिणभ्यते । यत्र समाहरणं 
स समाहारः। अधिकरणे घञ्‌ । ततश्रोदात्तल्वानुदात्तत्वयोर्धमंयीर्यस्मितचि मेछनं ` 
सोऽच्‌ स्त्ररित' संज्ञको भवति । 

(१७) मुखनासिकावचन इति-मुखनासिकावचनः प्रथमान्तम्‌ । अनुनासिकः 
प्रथमन्तम्‌ । अनुनासिक सञ्ज्चामाह-सुखना सिक्का । मुखसहिता नासिका मुखनासिका शाक 
पाथिवादित्वात्स हितपदस्य छोप: । उच्यते उच्चायंते इति वचनः कर्मणिल्मुद्‌ । मुखना- 
सिकयावचन इति 'कतुंकरणे कृता बहुलम्‌' इति तृतीयासमासः । 


Reva SN 5 

उक्तरीति से नौ प्रकार का होता हुआ भी वह अच्‌ अनुनासिक्र अनुनासिक भेद से दो-दो 
प्रकार का और होता है, अनुनासिक नौ और अननुनासिक नौ को मिलाकर अट्ठारह 
झट्ठाहर प्रकार का एक एक अच्‌ होता है। 


स्वरों का भेद बोधक चक्र 


अइउक्तल अइ्उत्रएओणऐंओ अइउच््ळए ओएऐभौ 


'हस्बभेद | दीर्घभेद "प 
क 


१ हस्त उदात्तानुनासिक | ७ दीघं उदात्तानुनासिक | १३ प्लुत उदात्तानुनासिक 
२ , उदात्ताननुनासिक | ८ ,, उदात्ताननुनासिक | १४ ,, उदात्तानतुना सिक 
३ ,, अनुदात्तानुतासिक | ९ ,, अनुदात्तानुनासिक | १५ ,, अनुदात्तानुनासिक 
४ » मनुदात्ताननुनासिक |१० ,, अनुदात्ताननुनासिब | १६ ,, अनुदात्तातनुनासिक 
५ » स्वरितानुनासिक |११ ,, स्वरितानुनासिक | १७ ,, स्त्ररितानुनासिक 
६ , स्वरितातनुनासिक (१२ ,, स्वरिताननुनासिक. | १८ ,, स्वरिताततनुनासिक 


१७- मुखसहितनासिका से उच्चायंमाण जो वर्ण उनकी अनुनासिक संज्ञा होती 
हैं। यदि इस सूत्र में मुख ग्रहण नहीं करेगें तो अनुस्वार की हो अनुनासिक संज्ञा होगी । 
न, म, ड, ण, न, आँ इत्यादि की अनुनासिक संज्ञा नहीं होगी । 
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स्यात्‌ । तदित्थम्‌-अ इ उ चट एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः। खूवर्णस्य 
द्वादश। तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश । तेषां (१८) हस्वाभावातू । 
(१९) तुल्यास्यप्रयत्नं सबर्णम्‌ १।१।९। ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयतनश्चेत्येः 
तद्द्वयं यस्थ येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्‌ । (२०) (ऋलढवर्णयोमिथः 


स्वेषां सामान्यक्मेणाष्टादशञ भेदाः न भवती तिध्वयक्ञाह तवित्थम्‌ । लवणस्येति= . 
विवृतळवर्णस्येत्यर्थः । तेन 'छतिल्‍ुवा' इति विवेयश्येषत्स्पष्टस्थ दीघंत्वेडपि न क्षतिः। 
ईपत्स्पष्टलूवणंस्य षड्भेदाः भवन्ति दी घंत्वात्‌ । 

होत्लूकार इत्यत्र द्वौ लकारीस्तः दयोठकारयोरेका मात्रा अज्भागस्यापरा मात्रा ॥ 

(१८) हृस्वाभावादिति--बदि एचो हस्वः स्यात्तदा वर्णसमाम्नाये तस्यैव पाठः 
स्थादकारादिवत्‌ ॥ 

(१९) तुल्यास्यप्रयत्ममिति-तुल्यासाप्रयतनं प्रथमान्तम्‌ सवर्ण प्रथमान्तम्‌, तुल्या- 
वास्यप्रयत्मीयस्येत्यर्थः । 

ननु 'नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्यामिति नपुसकैकशेषेण तुल्याविसिपुंल्लिङ्ग 
निर्देशोश्सङ्गत इति वाच्चम्‌ शब्दतन्त्रे एव तत्मवृत्तेः, ्रक्तेऽथंतन्त्रस्य स्वीकारेणा- 
दोषात्‌ । एवच्चड्री तुल्वशब्दावत्र तन्येगनिदिष्टौ । आस्य शब्दोऽत्र न मुखमाश्रपरः किन्तु 
आस्येन्त्मुखे भवम्‌ आस्यम्‌ न ताल्वादि स्यानम्‌ 'शरीरावयवाद्यत्‌' आस्पञ्च प्र यत्नश्च 
स्पप्रयत्नौ तुल्यो आस्यप्रयत्नो यस्य वर्णनालस्य तसुल्यास्यभयत्नम्‌ । 

यस्य वणेस्य तास्वादिस्यातमाभ्यन्तरप्रयत्श्चैतद्‌ द्वयं यस्य वर्णस्य स्थातप्रयत्तद्वयेन 
तुल्यं तो वर्णो परस्परं सवणंसंज्ञको भवतः । 

आस्येतिकिम्‌ तर्प्ता' झरोझरीति लोपोमाभूत्‌ । प्रयत्नेति किम्‌ । 'वाकूक्चोतति' 
झरोझरीति सूत्रेण शकार लोपो मा भूत्‌ । 

प्रेति किम्‌ शचयोः श्वासघोषविवाराख्यबाह्यप्रयत्नसाम्येन तत्रैव दोषः । 

, प्रकृष्टोयत्न: प्रयत्नः तस्य वर्णोत्पत्यब्यव हित प्रारभावित्वरूपप्रकर्षवत्वात्‌ । 

(२०) ऋछूवर्णयो रिति--आच दवर्णश्च ऋलवर्णौ तयोक्वणंयोमिथः परस्पर 
सावर्ण्यम्‌ = सवणंत्वं वक्तव्यम्‌ । 

तदित्थम्‌--वह भेद इस प्रकार समझना चाहिये । अ इ उ ऋ इन प्रत्येक वणों के 

१८ भेद होते हैँ । विवृत लवणे १२ प्रकार का होता है, दीघं का अभाव होने से । 
१८--एच्‌ प्रत्याहार बोध्य वरणो के भेद भी १२ प्रकार के होते है हस्र का अभाव ' 
होने से, नासिका ग्रहण के अभाव में क चट त प इत्यादि की भी अनुनासिक संज्ञा होते 


लग जायेगी । 
१९--जिस वर्ण का ताल्वादि स्थान आभ्यन्तर प्रयत्न जिस वणं के ताल्वादि स्थान 

आम्यन्तर्रयत्त के तुल्य हो उन दोतों की परस्पर सवणं संज्ञा होती है । 
२०--ऋलवर्णयोसिथः--ऋकार दकार की परस्पर सवण सञ्ञ्ञा होती हे 
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सावण्पं वाच्यम्‌) (२१) भक्रुहविसजंनीयानां कण्ठः। इचुयशानां तालु । क्रटु- 
रषाणां मूर्धा | ळूतुङसानां दन्ताः | उपूपध्मानीयानामोष्ठो (२२) जमङणनानां 
नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । बकारस्थ दन्तोष्ठम्‌ । 


nes cee RB Bo क ण RENE 

(२१) भकुहविसञनीयावासिति --अ इत्यष्टादश्च भेदा गृह्यन्ते । कुइति कादि 
पक्षात्मकः:कवर्ग: । तरिसर्जतोयपदेतात्र साहचर्थाइकाराश्रयस्य ग्रहणम्‌ । अत एव 'अयोग 
बाहा विज्ञेया आधश्रपस्यावभाणितः' इति शिञ्चवा न त्रिरोवः। अश्च कुश्च हश्च विसञं- 
नीवश्चेति विग्रह एवम्‌ इचुयशानाधित्यादावपि दद्धार्य चिप्रहः कर्तव्यः । दन्ताः इति । 
दस्तसंगु कदेशा इत्यर्थ: । अतो भग्तदत्तस्यः्पुड्चारणंववत्येत । उ इति अष्टादशमेदाः । 
पु इति पक्जारादिपञ्चात्मकः पत्रगंः । 

(२२) नासिक चेति-चेन स्वस्ववर्गानुकूऊ ताल्वादि गुह्यते । अत एव बका- 
रादिनां प्रातिज्ञार्ये 'नासिकायाँभव इत्यथंकतासिवयशब्देन व्यवहार: । 
२१--अकुहु-अकार कवर्ग (कख ग घ ङ्‌ ) हकार विसगं का कण्ठ स्थान होता 
है । यहाँ पर अक्रार के साहचर्य के कारण चि का कण्ठ स्थान कहा गथा है । किन्तु 
विसगं अयोगवाह है अतः आश्रय का जो स्थान होगा वह स्थान विसगे का होगा । 
जैप्ते “राम: इसमें विसर्ग का स्थान कण्ठ होगा, किन्तु हरिः यहाँ पर विसगं का तालु 
स्थान होगा । क्योंकि पाणिनि शिक्षाकार स्पष्ट कहते हैँ । 

“अयोगवाहाः विज्ञेया आधयस्थानभागिनः' इचुघशा सासू --इकार चवर्थ (च छ 
ण झ न्‌) यकार शकार का तालुस्थान होता हैं । ऋटुरषाणाम्‌ -- ऋकार टवर्ग (ट ठ 
ड ढ ण) रेफ पकार का “मूर्धा स्थान' होता है । ल्वलुल-लकार तवगं (त थ द ध न) 
छकार सकार का स्थान 'दन्त समीप देश होता है। अतः भग्नदस्त भी उच्चारण कर 
लेता हैं। उपुपध्पा-उकार पवगं (पफबभ म ) 'उपध्मानोय' का ओछ्ठ स्थान 
होता है । 

२२--ममड-न मङ णन का 'नासिका स्थान होता है। तथा स्त्रस्व बर्गानुकूल भी 
स्थान होता है । एदेतो:--एकार ऐकार का 'कण्ठतालु' स्थान होता है। ओदोतो: -- 
ओकार औकार का. 'कण्ठोष्ठ' स्थान होता । वक्षारस्घ--वकार का दन्तोए स्थान 
होता हैं । जिह्वामूली--( <क>ख ) जिह्वामूलीय का “जिह्लामूल' स्थान होता है । 
नासिकानु-अनुस्वार का नासिका स्थान होता है । 

विक्षेष--जित वर्णों का कण्ठ स्थान है उनको 'कष्ठ्य' वर्ण कहा जाता है । जिन 
चणों का तालु स्थान हे, उनको ताल्व्य वर्ण कहा जाता है ! जिन वर्णों का मूर्धा स्थान 
है, उनको 'मूर्धन्य' वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का दन्त स्थान हे. उनको 'दन्त्य' वर्ण 
कहा जाता है । जिन वर्णों का ओष्ठ स्यान है, उनको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जिन 
अणो का नासिका स्थात हैं, उनको 'नासिकय' वर्ण कहते हें । जिन वर्णों का स्यान 
कण्ठतालु है, उनको 'कण्ठ्य' तालव्य कहते हैं । जिस वर्ण का. दन्तोष्ठ स्थान है उसको 
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जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिकाऽनुस्वारस्य । इति स्थानानि । (२३) 


(२३) बाह्य इति-_आस्यबहिभूंतदेशे गलविवरादो बिकासादिरूपकायंकरोबाह्यः । 
आस्ये बर्णोत्पत्तेरव्यवहितप्राक्‌ स्पर्शादिछपकायंकर आभ्यन्तर इति । घोषाश्रेति । 


चेनाचामपिसङ्ग्रह: । यणश्चेति । अत्रापि चेनाचोग्रहणंभवति । भत्रमानञ्च "सुपां सुलु- 
गाव सी i Nd 


'दन्त्योष्ठ्य' वर्ण कहते है। जिसका जिह्वामूल स्थान है, उसको *जिह्लामूलीय' 
कहते है । 


स्थान बोधक चक्र 
वर्ण उच्चारण स्थान 
स्वर व्यञ्जन स्थान 
अ(:विसगं)कखगधघडह कण्ठ 
ड्‌ चछजकझनयश तालु 
` उ (>प>फ उपध्मानीय) प फ ब भ म गोष्ठ 
क्र टठडढण रेफ षकार मूर्घा 
लू तथदघनलस दन्त 
नमङणन नासिका तथा स्व स्वगाँनुकूल स्थान 
एएऐ कण्ठ तालू 
ओ औं कण्ठोष्ठ 
व दस्तोष्ठ 
( >क>ख जिह्वामूलीय ) जिह्वामूल 
बुखार  ____+्ह त लगा नासिक्रा 


२३--यत्नो हिधा-यत्न दो प्रकार के होते हैं, आम्यन्तर और बाह्य । विशेष- 
आस्य में होने वाले प्रयत्न को आम्यन्तर प्रयत्न कहा जाता है । कण्ठ में जो उन्नत प्रदेश 
है, उसको 'क्वाकलका' कहते है) उससे नीचे होने बाळे प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैँ । 
वर्णोत्पत्ति में अव्यवहित पूर्व न होते से इस प्रयत्न को गौण प्रयत्न कहा जाता । आय: 
पञ्चधा--१. स्पृष्ट, २. ईषत्स्पृष्ट, रै- ईद्‌ विवृत्त, ४. विवृत, ५. संवृत भेद से 
आस्यन्तर प्रयत्न पाँच प्रकार का होता है। तन्नर्पृष्ठछू--इत प्रयत्नो के मध्य में 
'कखगघङ चछजझन'टठडढ णःतथदधघन'पफ बभ म' इन २५ स्प 
संज्ञक बो का स्पष्ट प्रयत्न होता है । ईषत्स्पृष्टस्‌-अन्तःस्य संज्ञक अर्थात्‌ य रल 
व इन वणो का ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न होता है । ईषद्विदृतम्‌- ऊष्मा संज्ञक वणो का 


अर्यात्‌ श ष स ह इनका ईषद्‌ विवृत प्रयत्न होता है । ववृते स्वराणाम्‌ स्वरसंज्ञक 
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संवृतभेदात्‌ | तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानास्‌ । ईष ्विदृत- 
मूष्मणास्‌ | विवृतं स्वराणाम्‌ । ह्लस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रियादशायां 
तु विवृतमेव | बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा-विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽ- 
घोषोइल्यप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति। खरो विवाराः श्वासा 


गिति' शास्त्रे 'इकारस्यान्तर्यंतोदकार इति भाष्यमेव । अन्यथा भाष्यासङ्गतं स्यात्‌ 
एवञ्च बाह्यप्रयत्तेऽचामपि घोषसंवारनादाल्पभ्राणाः प्रयत्नाः भवन्ति । 


वर्णोकाअइउक्ऋलएआओ ऐ भौ इनका बिवृत प्रयत्न होता है। ह्वस्वस्या 
बर्णस्य-शास्त्रीय प्रक्रिया से परिनिष्ठित 'रामः कृष्ण? इत्यादि प्रयोग में हस्त 
अवणं का संवृत' प्रयत्न होता है। प्रक्रिया दशायास्‌-साधन दशा में विवृत' हो 
होता है । अर्थात्‌ शास्त्रीय कार्य प्रवृत्ति समय दण्ड--आढकम्‌ इत्यादि में सवर्णदीर्घादि 
कतंक्क्सा में विवृत' ही होता हे क्योंकि संवृत विधान करने वाला 'अ अ' ८।४।६८ 
सूत्र सम्पूणं अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध है । 


विशेष-स्पृष्ट से तात्पयं है कबर्ग घटक ककार से लेकर पवगं घटक मकार 
'पयेन्त ब्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वा विशेषतया तांलू, कण्ठ, दन्त, मूर्वा का स्पशं 
-करती है और ओष्ट परस्पर स्पशं करते हैं । ईपत्सपृष्ट में जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों 
“का धीरे से स्वर्श होता हे । निवृत का तात्पर्यं उच्चारण करते समय जिह्वा एवं तालु 
आदि के बीच का मार्ग खुला रहे। ईषद्‌ विवृत से तात्पर्य थोड़ा खुला रहे । संवृत 
"का तात्पयं ढका हुआ । 


आभ्यन्तर प्रयत्न बोधक चक्र 


उ 5 छ छा आयत 
:या० प्रयत्न स्पष्ट इषत्स्पृष्ट |ईषद्विबृत| विवृत संवृत 
= rem en ttrmenemememnnnn 
संज्ञा स्पज्ञं अन्तःस्थ | ऊष्मा स्त्रर 
वर्ण कखगघडः रलवशषसहू अइड हृस्व अकार 
चछजझज ऋ ए (प्रयोग दशा में) 
टठडढण ओ ओ ऐ 
तथदधन 
पफ बभ म. 
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अथसंज्ञाप्रकरणम्‌ १५ 


अघोषाश्च | हृशः संवारा नादा घोषाश्च । वर्गाणां प्रथमतुतीयपञ्चमा यणश्वाल्प- 
प्राणाः । वर्गाणां द्वितीयचतुर्थों शलश्च महाप्राणाः । कादयो मावसाताः स्पर्शाः | 
यणोऽन्तःस्थाः। शबसहा ऊष्माणः । अचः स्वराः। >क>ख इति कखाभ्यां 


बाह्प्रयस्नस्त्वेकादशधा--बाह्य प्रयतेन ग्यारह प्रकार का होता है । १. 
विवार २. संवार ३, श्वास ४. नाद ५. घोष ६. अघोष ७, अल्पप्राण ८. महाप्राण 
९. उदात्त १०. अनुदात्त ११. स्वरित भेद से। खरो विवारा:- खर्‌ प्रत्याहार 
बोध्य वर्णो का अर्थात्‌ खफछठथचटतकपशषसइनवर्णो का विवार 
श्वास अघोष प्रयत्न होता है। हशः संवारा नादा घोषाश्च-हश प्रत्याहार बोध्य 
वर्णों का तथा अच्‌ प्रत्याहार वोध्य वणों का अर्थातृहयव र ल भ्र मड णन झभ घ 
'ढघजबगडदअइउ ऋ छू ए ओ ऐ ओ का संवार, नाद, घोष प्रयत्न होता है । 

विशेष-काकलक से नीचे वायु की वर्णोच्चारणानुकूछ क्रियाओं को बाह्यप्रयत्न 
कहते हैं, विवार का तात्मयं गलछिद्र का विकास, संवार का तात्पर्य गलबिछ का संकोच, 
आवास प्राणवायु, नाद>-व्यक्तध्वति, घोषऱ्स्पष्टव्वनि, अधोष = मूकध्वनि, अल्पप्राण= 
शिथिलवायु, महाप्राण"अधिकवायु । 

वर्गाणांप्रथसतृतीयपशव्वम:।--वर्गो के जो प्रम तृतोय पञ्चम वर्ण तथा यण्‌ 
प्रत्याहार से बोध्य वर्ण चकार से अन्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्णो का अर्थात्‌ कग 
चजज टडणतदनपबमयरछव तथा अइ उ ऋदछूए ओऐ औका 
अल्पप्राणप्रयत्त होता है । 

वर्गाणां द्वितोयचतुथो वर्गों का जो दितीय चतुर्थ वर्ण तथा शल्‌ 
प्रत्याहार बोध्य वणों का अर्थात्‌ खघछझ 5ढथ धफभशषसह दनका 
महाप्राण प्रयत्न होता है । त्‌ 

बाह्य प्रयत्नबीधक चक्र 


एऐंओओऔ | ऐएओओऔ 


| बा० | विवार श्वास | सवार, नाद ना जि ह अतत 
प्रमत्त | अघोष घोष स्वरित 

| कखश | गघडय कगङय खघद ।अए 

चछष |जझेजब चजबव छझष ड्छे 

| टञ्स डढणर टडणर ठढस उओ 

Vee तथ दघनल तदनल थधह क्र औँ 

पफ बभमह पबमह फभ ल 

| अइउ्चलभइउक्ल न 

। 

| 


ति 7 मार 
कादयोपा--कवगं घटक क से लेकर पवर्ग घटक न पर्यन्त वणो की स्पर्श सञ्ञ्च। 
-होती है । यणोडन्तस्था:-- यण्‌ प्रत्याहार-बोध्य वर्णो कोअन्तःस्थ संज्ञा होतो है ॥ | 
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१६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


प्रागर्धविसगंसदशो जिह्वामलीयः । पफ इति पफाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदश 
उपध्मानीयः। अं अः इत्यचः परावनुस्वारविसर्गो । (२४) अणुदित्सवर्णस्य 
चाप्रत्ययः १।१।६९। अविधीयमानोऽण्‌ उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्थात्‌ । अत्रेवाण्‌ 


TT मम 


(२४) अणुदित्सवर्णस्येति- अर्थ प्रथमान्तम्‌ । उदित्‌ प्रथमान्तम्‌ । सवर्णस्य 
षष्ठ्यन्तम्‌ । च अव्यय पदम्‌ । अप्रत्ययः प्रथमान्तम्‌ । सञ्ज्ञा सूत्रमिदम्‌ । अतएव अष्टादशाः 
नामकाराणाम्‌ अ इत्यष्टादशानाम्‌ संज्ञा । तथा अष्टादशानामिक्रारागाम 'इ' इति संज्ञा । 
एवमन्यत्रापि कल्पनीयम्‌ । 

अबिधोयमामोऽणिति-तेन 'इतः' इत्यत्र 'इदम्‌ इश्‌’ इत्यनेन त्रिमात्र ईकारो 
न भंवति। उदिच्चेलि। अविधीयमान .इति न सम्बध्यते उदित्करणसामर्थ्यात । 
तेन विधीयमानोप्युंदित्सवर्णान्‌ गृह्हात्येव । तथाहि 'कुहोश्चुःः जगाद जगदे। 


eee 


श ष सह ऊंष्ताण:--श् पस ह इनकी उष्मा सञ्ज्ञा होती । अचः स्वरा:--अच्‌ 
प्रत्याहार बोध्य वर्णों की स्वर संज्ञा होती है । =क>ख इति--ककार खकार के पहले 
अध बिसगं सदृश जिह्मामुलीय कहलाता है, बैसे क-ख>< यह । >प>फ इति--पकार 
फकार के पहले अधं विसगं सदृश उपध्मानीय कहलाता है जैसे <परफ यह । में अः 
इत्यचः--अच्‌ से परे अनुस्वार विसग होता है, जैसे अं अः यह । 

२४--अविधीयमान अण्‌ और उदित्‌ सवर्णं के बोधक होते हैं । 'अणुदित्सवर्णस्प 
चाप्रत्ययः इसमें आचार्यो के व्याख्यान से 'अण्‌' पर णकार तक लिया जाता है, इसके 
अतिरिक्त दूसरे सूत्रों में अण्‌' पूवं णकार तक ही लिया जाता है । कु, चु, टु, तु, पु, 
ये उदित्‌ कहलाते हैं। उदित्‌ सें अविधीयमान का सम्बन्ध नहीं होता उदित्‌-करण- 
सामर्थ्य से । अणुदित्‌ सूत्र का फल इस प्रकार है। १८ प्रकार के 'अकारों की अं 
यह संज्ञा होती है। इसी प्रकार अठारह प्रकार के 'इकारो' की 'इ यह संज्ञा होती 
है । अठारह प्रकार के 'उकारों की 'उ यह संज्ञा होती है । तीस प्रकार के 'ऋकारों' 
की ऋ यह संज्ञा होती है । इसी प्रकार '' यह संज्ञा भी होती है । 

बारह-बारह प्रकार के जो एच्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्ण हैं, उनकी ए, ओ, ऐ, भौ 
संज्ञा होती है । 

अनुनासिक तथा अननुनासिक भेद से य व छ दो प्रकार का होता है । 

अनुनासिक अननुनासिक इन दोनों यक़ारों की 'य' यह संज्ञा है । 

अनुनासिक अननुनासिक इन दोनों 'वकारों' की 'व' यह संज्ञा है. । 

अनुनासिक अननुनासिक इन दोनों लकारो की 'छ' यह संज्ञा है। अ' इत्यादि 
सम्पूणं संज्ञाओं का विधायक अणुदित्सूत्र है । जैसे वृद्धि कहने से आ, ऐ, औ; का ग्रहण 
हो जाता है । उसी प्रकार य कहने से अनुनासिक यकार तथा अननुनासिक यकार 
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अथसंज्ञाप्रकरणम्‌ १७ 


परेण णकारेण | कु चु टु तु पु एते उदितः | तदेवमु--भ इत्यष्टादशाना संज्ञा । 
तथेकारोकारो । ऋकारखिशतः । एवं ळकारोऽपि। एचो द्वादशानाम्‌ । अनुना- 
सिकाननुनासिकभेदेन यवा द्विधा । तेनाननुना सित्रास्ते दरयो वयोः संज्ञा । (२५) 
परः सञ्निकर्षः संहिता १।४।१८९। वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः 
स्यात्‌। (२६) हलोऽनन्तराः संयोगः १।१।७। अज्भिरव्यवहिता हलः 


संयोगसंज्ञाः स्युः। (२७) सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४। सुबन्तं तिङन्तं च 
SR 


is 


अत्रेति । अस्मिन्नेव सूत्रे अण्‌ परेण णकारेण इतरत्र तु “अणोऽप्रगृह्यस्येत्यादौ पूर्वेणैवे- 
त्यर्थः । अत्र चाचार्यपारम्परयोपदेशरूपन्यास्यानमेत्र शरणम्‌ । 

(२५) परः प्रथमान्तस्‌-सन्निकषंः प्रयमान्तम्‌ । संहिता प्रथमान्तम्‌ परःअति- 
शयितः । सन्निकपं: = सामीप्यम्‌ अघमात्राधिकका लव्यवधानरा हित्यम्‌ । अर्धमात्राकाछ 
व्यवधानं तु स्वाभाविक्रम्‌ । 

(२६) हलोऽनन्तरा इति--हलः षष्ठ्यन्तम्‌ । अनन्तराः प्रथमान्तम्‌ संयोगः प्रथ~ 
मान्तम्‌ ॥ अत्र अन्तर शब्दो व्यवधाने वतंते व्यवधानञ्च विजातीयेतैव । अविद्यमानम्‌ 
अन्तरं व्यधानं येषामिति विग्रहः । नओऽस्त्यर्थानामिति विद्यमान पदस्य लोप: । हलौ 
च हलश्च हलइत्येकशेषः । तेनद्वयोरपि संयोग संज्ञा अतएव शिक्षेत्यादो “गुरोश्च 
हलः? इत्यप्रत्ययः सिद्धघति। अत्र च समुदायस्यैद्र संयोगसंज्ञा महासंज्ञाकरणाद्‌ 
व्याख्याताच्च । यत्र बहवो हलः श्लिष्टास्तत्रापि द्वयोर्द्वयोः संयोगसंज्ञा न:तु बहुनामेव । 

(२७) सुप्तिङन्तम्‌ ्रथसान्तम्‌-पदम्‌=प्रयमान्तम्‌ । सुपचतिङ्‌ च सुसिङौ तौ 
अन्ते यस्य तत्सुप्तिङन्तम्‌ । शब्दस्वरूपन्तु शब्दशास्त्र प्रस्तावाबाल्लम्यते । भन्तश्ञब्दश्च प्रत्येकं 
सम्बध्यते इन्ट्वादौ दन्द्रान्ते च श्रूयमाणपदं प्रत्येकमभिसम्बघ्यते इति नियमात्‌ । 

ननु शब्दस्वरूपो विशेष्यः सुसिङ च विशेषणं तथा च येन विधिरिति सूत्रेण 
तदन्तविधौ सत्यां सुबन्ततदादि ख्पोऽर्थः स्यादन्तग्रहणं व्यर्थमिति चेन्न संज्ञाविधौ 
प्रत्यये ग्रहणे तदन्तग्रहणन्नेति ज्ञापनार्थं तस्यावश्यकत्वात्‌ । तेन ईदूदेद्‌ द्विवचनं 


-अत्यय ग्रहण तर्त ऽ ` i ER ही 
दोनों का ग्रहण होगा । जैसे-वृद्धि संज्ञा विधायक 'वृद्धिरादैच्च' उसी प्रकार य संज्ञा 


विधायक अणुदित्सूत्र है । र 

२५--वर्णों की अत्यन्त सन्निधि की संहिता संज्ञा होती है । जैसे सुद्धचुपास्य: 
इत्यादि । Be 

२६--अचों के व्यवधान से शून्य जो हळू उनकी संयोग संज्ञा होती है । जैसे 
“अग्नि यहाँ पर ग्‌, नू, । 

२७-सुबन्त तदादि तिङन्त तदादि को पद सञ्ञा होतो है। जैसे रामः यहाँ सुप्‌ 
अन्त में है प्रकृति आदि में हैं। तत्‌ प्रकृति, आदियंस्यासौ तदादिः । जिसको उद्देश 

२ 
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१८ मध्यसिद्धान्तकीमुदी 
पदसंज्ञं स्यात्‌ । 
॥ इति सब्ध्युपयोगिसंज्ञाप्रकरणस्‌ ॥ १॥। 
अथ अचूसन्धिः 
(२८) इको यणचि ६।१।७७ | इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । 


~. AES क त I न्य 
्रगृह्यम्‌' इति न द्विवचनान्तस्य प्रगृह्यत्वम्‌ । अन्यथा कुमार्योरगारम्‌ । कुमार्यगार- 


मित्यत्र प्रकृतिभावः स्यात्‌ । 
॥ इति सन्ध्युपयोगि- सञ्ज्ञा प्रकरणम्‌ ॥ 


अथाऽ्च्सन्धि' प्रकरणम्‌ 

(२८) इकोयणचि--इकः षष्ठ्यन्तम्‌, यण्‌ प्रथमान्तम्‌, अचि सप्तम्यन्तम्‌ । 

अचीत्यत्रौपइ्लेषाऽधिकरणे सप्तमी । इलेषः सर्वावयवव्याप्त्या सम्बन्धः, उपसमीपे- 
इलेषः, उपस्लेषः उपश्लेषेण कृतमौपश्लेषिकमतोऽजुपरिलिष्टस्येको यण्‌ भवतीति संपद्य- 
ेऽ्यादच्‌ समीपवर्तिनः इको यण्‌ भवति । 

सामीप्यस्य व्यवहारो व्यवहिताऽव्यवहितसाधारणे भवति, तथा च “तस्मिन्निति 
निदिष्टेपूर्वस्य ।१।१।६६। इति परिभाषया’ अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्येकः स्थाने यण्‌ 
भवतीत्यर्थ निष्पन्नः । 


2 SS SER Ns म > क क 
करके प्रत्यय का विधान होता है, उसको प्रक्नति कहते हैं । रामाभ्याम्‌ इत्यादि में 
व्यपदेशिवद्धाव से तदादित्व आयेगा । 

॥ इति सब्ध्युपयोगिसंज्ञा प्रकरण | 
२८--इंकोयणचि । 
मूलार्थ--इक्‌ के स्थान पर यण्‌ होता है अच्‌ परे रहते संहिता के विषय में । 
विद्येष-- अचि यहाँ पर ओपइलेषाधिकरण में सप्तमी हैं सर्वावयव सम्बन्ध इलेष 
पद से व्यवहूत होता है । उपश्छेष पदेन समीप में सम्बन्ध गृहीत होता हे । उपश्लेषक्कत 

. को औपश्लेषिक आधार कहा जाता है । एवञ्च “इको यणचि का अर्थं होगा अच्‌ समीप 
वर्ती इक्‌ को यण्‌ होता है । सामीप्य का व्यवहार व्यवहिताव्यवहित उभय में होने से 
व्यवधान युक्त में यण होने लगेगा । अतः 'तस्मिन्निति! परिभाषा के बल [से भव्यव- 
हितपूरवत्व की तथा 'षष्ठी स्थाने' परिभाषा से स्थान पदार्थ की उपस्थिति करके 


१. टिप्पणी-सन्धिः सम्पूवंकाद्धा घातोः 'उपसर्गेधोः किरिति कि प्रत्यये 
_सन्धिरितिसंहिता पर्यायः । संहितैक पदेनित्या नित्या धातुपसगंयोः, नित्यासमासे वाक्ये तु 
` साविवक्षामपेक्षते । 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ १९ 


सुधी उपाध्य इति स्थिते । (२९) तस्मिन्निति निदिष्टे पुर्वस्य १।१।६६ । सप्तमी- 
निर्देशेन विधीयप्रानं कार्य वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्व॑स्य ज्ञेयम । (३०) स्था- 
नेहम्तरतम्र: १।१।५०। प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यातु | सुध्‌य्‌ उपास्य 


इक इत्यत्र पछो तथा च 'पष्ठी स्थानेय्रोगा ।१।१।४९। इति परिभाषया स्थान इति 
लाभः । संहितायामित्यविक्ारादऽर्धमात्राऽघिककाछव्यवघानाऽभावोलम्यते । इक इतति 
किम्‌ ? व्यञ्ज नस्पमा भूत्‌-'वागत्र' । अचोति किम्‌ ? दघि करोति’ । 


(२६) तस्मिक्तिति-तस्मिन्निति सप्तम्यन्तानुकरणंम्‌ प्रथमान्तम्‌, इति अव्यय- 
पदम्‌, निदिष्टे सप्तम्यन्तम्‌, पू्वस्यषष्ठ्यम्तम्‌ । निःशब्दो नैरस्तयंवरः। दिशिरुच्चारण 
क्रियः 'अचियणित्युक्ते व्यवहितेऽव्यवहितेऽप्यचि प्राप्ते$्यवहितएवेति । पुर्वस्यपरस्य 
राप्तं पूर्वस्यैवेति च नियम्यते । पूर्वस्पेति किम्‌, 'दष्युदकम्‌' अत्रोकारस्य मा भूत्‌ । 
निदिष्टग्रहणमानम्तर्यायंम्‌ । “अग्निचिदत्रेति व्यवहितस्य माभूत्‌ । तथा च ओपइ्लेः | 
षाधिकरणबोधकसप्तम्यन्तपदघटिते शास्त्रे निदिष्टे ( अग्यवहितोच्चारिते ) पूव॑स्येति पदद्व- 
यमुपतिष्ठते । 2 


(३०) स्थानेडन्त रतसः--स्थाने सप्तम्यन्तम्‌ । अन्तरतमः प्रथमान्तम्‌ । स्थानं= 
प्रसङ्ग:त्यास्त्र प्रवृत्ति: । अन्तरशब्दोऽत्र सदृशपर्यायः, अतिशयितो$स्तर: अन्तरतमः । 
अर्थादेकस्य स्थानिन अनेकादेशप्रसङ्गे सति यः स्थानाधंगुणप्रमाणतः स्यानिनः सदृशतमः 
स एवादेशो भवति । 


परिष्कृत अर्थ होता है, 'अच्‌ से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक्‌ के स्थान पर यण्‌ हो' 
इस अथ को स्वीकार कर लेने पर हल्‌ का व्यवधान रहने पर यण्‌ नहीं होगा । 


२४--तंस्मिन्निति-सप्तमी प्रकृत्यथं से अव्यहित पूवं को कार्य होता है । जैसे 
अचि! यहाँ पर सप्तमी की प्रकृति है, अच्‌ उसका अर्थ है, अइ उ ऋ छ ए ओ ऐ ओ 
उससे अव्यवहित पूर्व को यण्‌ होगा । 

३०-स्थानेऽग्तरतनः-'एकस्य स्थानेऽतेकस्य प्राप्ति: प्रसङ्गः । प्रसङ्ग रहने 
पर स्थानीय के सदृशतम आदेश होता है । सादृश्य चार प्रकार का होता है । स्थानकूत 
अर्थंकत, गुणकृत, प्रमाणकूत । १ दष्यत्र स्यानकृत सादृश्य से इकार के स्थान पर 
यकार २ क्रोष्टा' अथंकृत सादृश्य से क्रोष्टु के स्वान पर क्रोष्ट् आदेश ३ वाग्धरि गुणकृत 
सादश्य से हकार फे स्थान पर घकार ४ 'अमुष्स अमूम्याम्‌' प्रमाणकृत सादृश्य से 
'हुस्व अकार को हुस्व उकार दीर्घ आकार को दीघं ऊकार होता है । 
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इति जाते | (३१) अनचि च ८४४७ | अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि | 
इति धस्य हित्वस्‌ । झलाँ जश्‌ झशि ८।४।५३ । झलां जश्‌ स्थात्‌ झशि परे । 
इति पूवंधस्य दः। संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२३ | संशोगान्तं यत्पदं तस्य लोपः 
स्यात्‌ । अलोऽन्यस्य १।१।५२। षष्ठीनिदिष्टोऽन्त्यस्याल आदेश: स्यात्‌ । इति 
यलोपे प्राप्ते । (वा० यणः प्रतिषेधो वाच्यः) सुद्धयुपास्यः । मद्ध्वरिः । वात्त्रंशः । 


(३१) अनखि--सप्तम्यन्तम्‌, च अव्ययपदम्‌ । अच इति किम्‌ तादात्म्यमित्यावों 
मकारस्य द्वित्वं माभूत्‌ । 'अनचि’ इत्यत्र प्रसज्यप्रतिषेधः । न अच्‌ अनच्‌ तस्मिन्‌ 
अनचि' । यचचत्रपर्युदासः स्यात्तदा नमिवयुक्तमन्यसदृशे तथाह्म्थंगतिरिति न्यायाद- 
ज्भिन्नेऽच्‌ सदृश्ेवर्णे्थाद्ध लिसति द्वित्वं स्यात्तथा चावसाने द्वित्त्वाउभावे 'वाक्‌' 'वावक्‌' 
न स्यादतः प्रसज्य प्रतिषेधः कर्तव्य इति । 

सुुध्यायन्तीति सुधियः। सुधीभिरुपास्य इति विग्रहः 'कतृंकरणे कृता बहुलमिति 
समासः । 

सुद्धयुपास्य इति-'सुधी | उपास्यः इतिस्थिते “इकोयणऽचि' इति सूत्रेण 'तस्मि- 
न्निति निदिष्टे पूर्व्यः इति परिभाषैकवाक्यतया, उकारख्पा$जव्य हितपुर्वस्य ईकारस्य 


३१-अनचि च-अनचि यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध है। अच्‌ से परे जो यर्‌ 
बोध्य वर्ण उसको द्वित्व होता है, अच्‌ परे नहो तो। झला जश्‌ झशि--झलों के 
स्थान पर जश्‌ होता है, झश्‌ परे रहते । संयोगान्तस्थ--संयोगान्त जो पद उसका लोप 
होता है । अलोऽन्त्यस्य स्थान षष्ठ्यन्त पद बोध्य के अन्त्य अल्‌ को आदेश होता हैं । 

यण: प्रतिषेधो बाच्यः। यण्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्णों का लोप नहीं होता । 
मधुञ-अरि, यहाँ उकार को यणू वकार मधू व्‌ अरिः धू को द्वित्व जशत्व पूवं धू को 
मद्धूवरिः = विष्णु । 

विशेष--'सुधी + उपास्य? स्वर व्यञ्जन का पार्थक्य स्‌ उ ध्‌ ईउप्‌ आ 
स्‌ य्‌ अः? इस आमुपूर्वी को 'सकारोत्तरवर्ती उकार' घकारोत्तरवर्ती ईकारादि पदों 
से कहा जाता है । 

संहिता विवक्षित होने से सूत्र उपस्थित हुआ इको यणचि अछि” में औप- 
ब्लेघाधिकण में सप्तमी होने से सामीप्य का लाभ हो जाने पर ' इकोयणचि का अथं 
होगा । अच्‌ समीपवर्ती इक्‌ को यण्‌ होता है । सामीप्य का व्यवहार व्यवहित तथा. 
अव्यवहित दोनों में होता है । 

समान जातीय समान जातीय का व्यवधान नहीं होता अपितु विजातीय का व्यवधान 
होता है, जैसे उ+ई दो अचों के मध्य में धकार विजातीय को आ जाने से ये अच्‌ 
ब्यवहित है, तथा च अच्‌ सभीपवर्ती सकारोत्तरवर्ती उकार को यण्‌ करने पर अनिष्ट. 
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लाकृतिः | (३२) एचोऽयवायाबः ६।१।७८। एचः क्रपात्‌ भव्‌, अव्‌, आयू, 


स्थाने 'स्थानेऽन्तरतमः' इति परिभार्घकवाक्यतया तालुस्यानजन्यस्वघमेणान्तरतमे 
यकाररूपयणादेशे 'अनचि च' इति सूत्रेण घक्ारस्यद्वित्वे 'क्षलांजशुझशि’ इति सूत्रेण 
पूर्वधकारस्य जश्त्वेन दकारे 'सु + द्‌ञ-ध्‌ ‡-य्‌ञ-उपास्य इत्यवस्थायां ‘अलोन्त्यस्य इति 
परिभापँक्त्राबयतया 'संयोगान्तस्थलोषः' इति सूत्रेण यकारस्य लोपे प्राप्ते 'यणः प्रतिः 
पेघोवाच्यः' इति वार्तिकेन यळोपनिषेवे सति सुद्ध्युपास्य इति रूपं सिद्धम्‌ । 

सधोः अरिः, सद्‌्ध्यारः = मधुनामक्रदैत्यस्य शत्रुः “मषु ‡अरिः' इतिच्छेदः । 
घातुरंशः 'यात्रंश' अत्र रेफस्य “यगोमयोद्वेत्ाच्य'' इत्यनेन द्वित्वरन्न, द्वित्वप्रकरणे 
रहाभ्यामिति साक्षाच्छुतेत निमित्तभावेन रेफस्यकाथित्त्वव्राघनात्‌ धातृ+अंशः | 
ळू +आङ्तिः। लाकृतिः छूत्रगंस्थ आकृतिरिव आक्नतियंस्येतिवि ग्रहः । 

(३२) एचोऽयवायावाः--एचः पष्ठ्यम्तम्‌ अयवायावः प्रयमान्तम्‌ । अय्‌ च 


हो जायेगा ! तथा च सूत्र का ही अप्रामाण्य हो जायेगा । 

अतः परिभाषा) सूत्र "तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य’ से अत्र्यत्रहित ओर पूवत्वांशको 
उपस्थिति हो जाने पर अथं होगा 'अच्‌ से अश्यत्रहित पूर्व्व विशिष्ट इक्‌ को यण्‌ हो। 

सुधी = उपास्यः' उपास्यः घटक उकार रूप अन्‌ से अव्यत्रहित पूवं घकारोत्त रवर्ती 
ईकार रूप 'इक्‌' है उसको यण्‌ होगा । 

शङ्का-इक्‌ ['इ उ ऋ छू] प्रत्याहार में हश्च इकार आता है, अतः दोघं ईकार 
को पण्‌ नहीं होना चाहिये । 

समाधान-'अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः' से ईकार का ग्रहण हो जायगा अविधी- 
यमान अण्‌ हे *इ उ ऋछू ये सवणं के बोधक हो जाने से हस्त इकार से दोघं ईकार 
का भी ग्रहण हो जायगा, अतः घङारोत्तरवर्ती ईकार को यण्‌ होगा पण्‌ प्रत्याहार बोष्य 
वर्ण य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ चार हैं कोन हो तब परिभाषा सूत्र उपस्थित होगा । 

अर्थात्‌ संज्ञा से भिन्न 'सुद्धयुपास्यः' शब्द: साधुः रूप जो अप्रामाण्यज्ञान से अनाक्रान्त 
बोध अर्थात्‌ प्रामाण्य ज्ञानोपयोगी बोध उसको जनकता परिभाषा सूत्र में होती है । 

'स्थानेऽस्तरतमः' एक के स्थान पर अनेक प्राप्ति रूप प्रसङ्ग होने से तालुस्यानीय 
ईकार के स्थान पर ताछुस्थानीय यक्रार होगा । 

'सुधृय्‌ + उपास्य' यह” अपरिनिष्ठित है, क्योंकि सूत्रों की जब तक प्राप्ति रहती है 
तब तक अपरिनिष्ठतत्व रहता है। 

अतः सूत्र उपस्थित होगा 'अनचि च' सङारोत्तरवत्तों उकार रूप अच्‌ से परे 


१, टिप्पणो-परिभाषालञ्च संज्ञामिन्नत्वे सति शब्दबाधिकसाधुत्वप्रकारकाप्रामाष्य- 
ज्ञावानास्कन्दितबोघ्ोपयोगिबोबजनकत्वम्‌ । 


२. टिप्पणी-नित्य विष्युद्वेश्यतावच्छेस्कानाक्रान्तत्वं परितिष्ठितत्वम्‌ । 
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किन 


यर्‌ प्रत्याहार बोध्य जौ धकार उसको द्वित्व होगा । 
सुध्‌ ध्‌ यू + उपास्यः इस स्थिति में 'सूत्र उपस्थित होगा 'झलां जश्झशि' 
झलू प्रत्याहार बोध्य पूवंधकार को झश्‌ प्रत्याहार बोध्य द्वितीय धकार परे रहते 
'स्थानेऽन्तरतमः' के सहकार से धकार को दकार हो जायगा । 
सुद्‌ धू य्‌ञउपास्यः तब “सूत्र उपस्थित होगा “संयोगान्तस्य लोप: द्‌ धू य्‌ ये संयोग 
सञ्ज्ञक है संयोगान्त पद है सु द्‌ धू यू इस सम्पूर्ण पद का छोप प्राप्त हुआ । तब सूत्र 
उपस्थित हुआ 'भलोऽनत्यस्य' स्थान षष्टचन्त है संयोगान्तस्य तद्‌ बोध्य है सु द्‌ धू यू, 
इसका अन्त्य अलप्रत्याहार बोध्य है यकार इसका छोप प्राप्त हुआ 'इसका' यणः प्रति 
बेधोवाच्यः 'ने निषेध कर दिया वणो का सम्मेलन हो गया सुद्ध्युपास्यः द्वित्व के अभाव 
में सुध्युपास्यः अर्थात्‌ विद्वानों के सेवनीय भगवान्‌ शिव । 
मधु+अरिः-अरिघटक अकार रूप अच्‌ से अव्यवहित पुवत्व विशिष्ट धकारोत्तर- 
वर्ती उकार को 'इको यणचि से “स्थानेऽन्तरतमः' के सहयोग से प्रमाणकृत सादृश्य से 
उकार के स्थान पर य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ चारों की प्राप्ति है क्योंकि स्थानी का सादृश्य मात्रा 
द्वय न्यूनकालिकत्बेन छिया जायगा । 
स्थानकृत सादृश्य को लेकर उकार के स्थान पर वकार की प्राप्ति है । 
सादृश्य चार प्रकार का होता है 'सादृश्यंचतुविधं स्थानाथंगुणप्रमाणकृतम्‌ अत: 
किस सादृश्य का ग्रहण किया जाये । 
तब परिभाषा उपस्थित होगी = 
'यत्रानेकविधिमान्तय॑ तत्रस्थानन्तर्यं बलीय? अर्थात्‌ जहां पर अनेक प्रकार 
का आन्तर्यं प्राप्त हो वहाँ पर स्थान कृत आन्तयं बलवान्‌ होता है । 
` अतः स्थानकृत सादश्य के बल से ओछ स्थानीय उकार के स्थान पर दन्तोष्ठ 
स्थानीय वकार होगा । 
घकार को द्वित्व जइत्वादिकायं करने पर 'भदुध्वरिः' मधुदैत्य के शत्रु भगवान्‌ विष्णु । 
घातु त अंशः ऋकार के स्थान पर यण्‌ रेफ तथा तकार को द्वित्व होकर धात्रशः 
बना । धात्रंशः = ब्रह्मा का अंश । 
ळ + आकृतिः लू के स्थान पर छकार होकर 'लाकृति:' रूप सिद्ध होगा । 
लाकृततिः=ल् की आकृति के समान स्वरूप वाला । 
३२- एचोऽयद्यायावः-एच्‌ प्रत्याहार घोध्य वणो को अय्‌ अव्‌ आय्‌ आव्‌, 


MS 2. ० 0 नका 
१ 'ओत्वोष्ठयोः समासे वा’ बिकहप से पररूप होगा, पररूप पक्ष में दन्तोष्ठौ, 
पररूपाभाव में दन्तोष्ठौ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


७355222222.“ 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ २३ 


आव्‌, एते स्युरचि | (३३। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३।१०। सम- 
सम्बन्धी विधियँथासङ्ख्यं स्यात्‌ | हरये | विष्णवे । नायकः | पावकः । (३४) 
चान्तो यि प्रत्यये ६१७२, । यादो प्रत्यये परे ओदोतोरवावो स्तः। गव्यस्‌ । 
नाव्यम्‌ । (३५) ( वा० अध्वपरिमाणे च ) गव्यूतिः । (३६) धातोस्तक्षिमित्त- 
अव्‌ च्‌ आय्‌ च आव्‌ चेति विग्रहः इकोयणचीत्येतोऽचीत्यनुवतंते 
(३३) यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌-यथासंख्यम्‌=अब्ययपदम्‌ अनुदेशः 
प्रथमान्तम्‌ समानाम्‌ >षष्ठ्यन्तम्‌ अत्र साम्यं संख्यातो विवक्षितम्‌ अनुदिश्यत 
इति, अनुदेशः पश्चादुच्चार्यते अर्याद्‌ विवानम्‌ । समानामित्यत्र कमणि षष्टी 
नास्ति, किन्तु सम्बन्धसामान्येषष्ौ यदि कमणि घष्टीस्यात्तदास्थान्यादिभिः समसंख्यातां 
यत्रविधानम्‌, यथा 'एचोऽयवायाव इत्यादौ, तत्रव यथासंख्यप्रवृत्तिः स्यात्‌ । 'समूलाक्रृतऽ 
जीवेषु हन्‌ ञ्‌ ग्रह: इत्यत्र न स्यात्‌ तत्र विधेयस्य णमुछ एकत्वात्‌ । 
हरये इति--हरे+ ए इति स्थिते 'एचो$यवायाव:' इत्यनेनेच्‌ प्रत्याहारबोध्यस्य 
हरेघटकरेफोत्तरवतिन एकारस्याऽयादेशोऽच्‌ प्रत्याहार बोध्य एएारे परेसति-हर्‌+ 
अध्‌ + इति जाते 'अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌' हरये इति सिद्धम्‌ ॥ 
विष्णो +ए । तै+-अकः । पौ--अकः इतिच्छेदाः । 
(३४) वान्तोयि प्रत्यथे- वान्तः-प्रथमान्तम्‌, यि-सप्तम्यन्तम्‌, प्रत्यये-ससम्यन्तम्‌ । 
यीति सप्तम्यन्तम्‌ । अतः यकारादाविति लाभः, 'यस्मिन्विविस्तदादावल्म्रहणे 
इति परिभाषाबलात्‌ । तत्र यस्मिन्निति सप्तम्यन्तंविवक्षितम्‌ । अलिति वर्णपर्यायः । 
सप्तम्यन्तेवर्णग्रहणे योविधिः सतद्वर्णादौ ज्ञेय इति तदर्थः । 
गव्यभिति-गो शब्दात्‌ 'गो पयसोयंत्‌’ इत्यनेन विकारार्थे यप्प्रत्यय कृते गो + 
यम इतिस्थिते ओकारस्याऽच्परकत्वाऽमावात्‌ “एचोऽयवायावः हत्यवेनाऽत्रादेशाऽप्राप्तौ 
त्त थिप्रत्यये' इत्यनेन यकारादि प्रत्ययेपरे 'अव्‌' आदेशेकृते 'गव्यम्‌' इति रूपम्‌ । 


तौ +यम्‌ । 
(३५) अध्वपरिमाणे चेति--मागंस्येयत्ताविशेषे गम्यमाने सति, ओकारस्य 


आदेश होता है अच्‌ परे रहते । 

३३-पथासंख्य-समप्तम्बन्धी विधि क्रम से होती है। हरये=हरि के लिए 
( नमस्कार ) विष्णवे = विष्णु के लिए ( नमस्कार ) नायकःञ्=नेता । पावकः=अरिनि । 

३४--वाश्तोयि-यकारादि प्रत्यय परे रहते क्रम से ओकार ओकार को अव्‌, 
आव्‌ आदेश होता है । 

३५-अध्वपरिमाणे च-गो शब्दावयव ओकार को अव्‌ आदेश होता है, 
यति शब्द परे रहते, मार्ग का परिमाण गम्यमान रहने पर । गब्यम्‌ = गाय का दूध दही 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


स्येव ६।१।८०। यादो प्रत्यये परे धातोरेचश्चेद्वान्तादेशस्तहि तन्निमित्तस्यैव 
नान्यस्य | लव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌ | तन्निमित्तस्य किम्‌ ? ओयते। औयत। 
स्थानेऽत्रादेशोभवति 'युति’ शब्दे परे । 

गो+-शूतिरित्यत्र 'अध्वपरिमाणे च' इत्यनेनाऽत्रादेशे ‘गव्यूति’ रिति सिद्धम्‌ । 

"गव्पूतिः स्त्री क्रोश युगमित्यमरः । क्रोशद्ृयस्य संज्ञैषा । 

(३६) धातोस्तन्निसिसस्येब-धातोः-षष्ठ्यन्तम्‌ तन्निमित्तस्यषष्ठचस्तम्‌ । एव- 
अव्यय पदम्‌ । 

एच इति 'वान्तो यिप्रत्यये' इति चानुवर्तते । सः = यादि प्रत्ययो निमित्तं यस्य स- 
तन्निमित्तः । यादिप्रत्ययेपरे धातोरेचोभवन्‌ वान्तादेशः यादि प्रत्ययनिमित्तकस्यैव 
ए चोभवतिनान्यस्येत्यथं: - 

'लब्यस्‌ इति’ छेदनाथंक लूत्रधातोः 'अचो यत्‌' इति सूत्रेण यत्‌ प्रत्यथेऽनुबन्धलोपे 
'सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति सूत्रेणोकारस्य गुणे, ओकारे सति 'ध'तोस्तन्निमित्तस्यैव 
इति सूत्रेण बान्तादेशे वर्णसम्मेलने 'लव्यम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

अवश्यलाब्यभिति--ओरावश्यके' इति छूनोण्यदनुबन्धलोपे 'अचोञ्णिति’ इति 
सूत्रेणोकारस्य वृद्धिरोकारः अवश्यमित्यव्ययम्‌ मयूरव्यंसकादित्वात्‌ समासः, लुम्पे- 
दवश्यमःकृत्ये तुङ काम मनसोरपीति नियभेनाऽवक्यङ्घटकमकारलोपे भौकारस्य धात्व- 
वयवत्वात्‌ यादिभ्रत्ययनिमित्तकत््वाच्च घातोस्तन्निमित्तस्यैव इत्यनेन वान्तादेशः । 


आदि । नाब्यम्‌ =नोका से पार जाने योग्य जल । गव्यूतिः = दोकोश । 
३६--धातोस्तञ्चिमित्तस्येव-यकारादि प्रत्यय परे रहते धातु के एच्‌ को 
वान्तादेश हो तो तन्निमित्त को ही अर्थात्‌ यकारादि प्रत्यय निमित्त है, जिसके ऐसा जो 
एच्‌ उसको वान्तादेश हो अन्य को नहीं। 'अवश्यलाब्यम्‌' यहां पर 'अव्रश्यम्‌? इस अव्यय 
का 'लाब्यम्‌' के साथ 'मयुरव्यंसकादिभ्यश्च' से समास हुआ है। 'लुस्पेदबश्यमः कृत्ये 
तँ कउमनसोरपि' अर्थात्‌ कृत्य प्रत्ययान्त परे रहते 'अवश्ग्रम्‌' के मकार का लोप 
होता है, 'काम' अथवा मनस्‌ परे रहते तुमुन्‌ प्रत्यय के मक्रार का लोप होता है । 
तन्निमित्तस्यैवेति किम्‌ । इसका अभिप्राय है कि 'वाम्तोयिप्रत्यधे' इस पूर्व सूत्र से 
वान्तादेश हो जायगा 'धातोस्तन्निसिस्येव इस सूत्र को क्यों लिखे, तब 'धातोस्त- 
न्निमिन्तस्यैव यह नियमाथक हो जायगा ( सिद्धेसति, आरम्यमाणोबिधिनियमाय कर्पते’) 
नियम का स्वरूप होगा घातोश्रेद्वान्तादेशस्तहित श्चिभित्तस्यैव, एवकार विपरीत नियम वारण 
करने के लिए हे । एवकाराभाव में 'तन्निमित्तस्य चेत्‌ तहिधातोरेब' यह विपरीत नियम 
होने लगेगा तथाच 'बाश्रव्यः' यहां पर वान्तादेश नहीं होगा । बश्रोरपत्यं बाभ्रव्यः' 
“मधुबम्त्रोब्राह्मिणकोशिकयो: से यन्‌ ओगुंण' से उकार को ओकार गुण इसको यादि 
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तन्निमित्तस्येवेतिकिमु--अवयवद्वारा समुदायेप्रश्‍नः । अर्थात्पूवंसूत्ररणव तिद्धे रिदं- 
सूत्रनियमार्थ नियमाकारश्च “धातोश्रेद्वान्तादेशस्त हि तन्निमित्तस्यैव, एवकारस्तुविपरीत 
तियप्रवारणाथंम्‌ । एवकारा$मावे” तन्निमित्तस्य चेत्तिहिधातोरेवेति विपरीतनियमः 
स्यात्तया च “बाज्नव्प'” इत्यत्र वान्तादेशो न स्यात्‌, बज्नोरपत्यं बान्नव्यः “मधुबम्त्रो- 
प्राह्मिणक्षोशिकयोः” इति यन्‌ । “ओर्गण” इत्युकारस्योकारेगुणे तस्य या दिप्रत्यय- 
निमित्तकस्य घात्ववयवत्वाऽमाताद्वान्तादेश्ञो न स्यात्‌ । अत इशष्टनियमावधारणार्थ तन्नि- 
“भिस्तयैवेत्येवकारः । 

नियमस्य प्रयोजनम्‌ । 'ओयते” इति तन्तुसन्तानाथंक वेजूधातों: कमंणि लट्यनुबन्ध” 
लोपे “भावकर्मणों:” इत्यात्मने पदे यकि “वचिस्वपियजादीनामिति” वकारप्योकार 
सम्प्रसारणे पूर्वर्ये “अक्नत्सार्वधातुकयो रित्युकारस्य दोघें आङा सहोकारस्यगुणेया दि- 
अत्ययनि मित्तकत्वा5भावाद्‌ वान्तादेशोनभवति । 

नस्वत्रगुणस्योकारस्य पदद्वयापेक्षत्वेन बहिरङ्गतया ( पदद्वयसम्धन्धि बणंद्वयनि- 
मत्तकत्व॑ बहिरञ्भस्वम्‌, पदैकसम्बरन्विवणंद्वयतिमित्तकत्वमन्तरङ्भत्वम्‌ ) दान्तादेशे 
कर्तव्येऽसिद्धत्वादो का राऽभावान्त वान्ताऽऽदेशप्रसक्तिरित्यत आह “आयत” इति। 
वेन: कर्मेणिलङि, आत्मनेपदादिकार्यं पूववत्‌ “आडजादीनाम्‌” इत्याट्‌ “आटश्च 
इति वृद्धौ, भकारे तस्यपरादिवःदभावेनषात्ववयवस्वेऽपि यादिप्रत्यय निमित्तकत्वा$- 
भावान्न वान्तादेशः, अत्रवृद्धेबंहिरद्धृत्वं नहि, पदद्कयापेक्षत्वाऽभावात्‌ । 


प्रत्यय निमित्तकधात्ववयत्वाभाव होने से वान्तादेश नही होगा । अतः इष्ट नियम करने 
के लिए । एवकार का ग्रहण क्रिया गया है। नियम का फल हूँ “ओयते' यहाँ विन तन्तु 
सन्ताने' से कर्म में लट्प्रत्यय “भावकमंणोः” से आत्मनेपद 'यक्‌' 'बचिस्बपि यजादी- 
नाम' से वकार को सम्प्रसाण उकार पूर्वरूप 'अकृत्‌ सावंधातुकयोः सि उकार को 
दीर्घआइ के साथ उद्कार को गुण, यादि प्रत्यय निमित्तकत्वाभाव होते से इसको वान्ता- 
देश नही होता । 
इस पर अरुचि है कि गुण तो पदद्वयापेक्ष्वेन बहिरङ्ग है, तथा वान्तादेश 

तव्यता में असिद्ध होते से ओकारामाव के कारण वान्तादेश की प्राप्ति नहीं होगी: 

तः दसरा उदाहरण देते हैं, औयत' धावु वेन्‌ से कर्म में लड आत्ममेपद यक आद्‌ 
का आगम आटश्च से वृद्धि औकार यहाँ पर परादिवद्धाव से धात्ववयवत्व रहने पर 
भो यादि प्रत्ययनिमित्तकत्वाऽभाव होने से वान्तादेञ नहीं होता, यहाँ वृद्धि बहिरङ्गा नहीं. 
परद्वयापेक्षकत्वाभाव होते से । उव्यम्‌ न्त्काटने लायक । अवश्यछाव्यमु = अवश्य काटने 
योग्य । 'ओयते' = बुना जाता है । 'औयत'=बुन गया । 
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(३७) क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे ६।१।८१। यान्तादेशनिपातनाथमिदस्‌ । क्षय्यस्‌ । 
जय्यम्‌ | शक्याथं किम्‌ ? क्षेत्‌ जेतु योग्यं क्षेयं पापं जेयं मनः। (३८) क्ृय्यस्- 
तदर्थे १ ८९। तस्मै प्रकृत्यर्थायेदं तदर्थम्‌ । क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्धया 
आपणे प्रसारितं क्रम्पम्‌। क्रेयमन्यत्‌ । क्रयणार्हमित्यर्थः। अदेङ्गुणः 
१।१।२ | अदेड च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । (३९) तपरस्तत्कालस्य १।१।७०। तः परो 


नी 


(३७) क्षय्म* जय्यो--क्षय्यजय्योप्रथमान्तमु, शक्याथेँ सप्तम्यन्तम्‌ शक्यार्थे 
क्षस्पजय्पौशब्दौ वाचकतया वतेते इत्यथः । “शकिलिडः च”” इति यत्‌ प्रत्ययश्चकारा- 
कृत्याः । क्षेयम्‌' इति । 'अहेकृत्यतृचश्च' इति यत्‌ । स च नशक्यार्थक इति नाऽत्र- 
यान्तादेशइतिभावः । 

(३८) "क्रय्यस्तदर्थं”-क्रय्यःप्रथमान्तम्‌ । तदर्थेसप्तम्यन्तम्‌ । तस्मै = प्रकु- 
त्यर्थायेदं तद्थंम्‌ । द्रव्यविनिमयरूपम्‌ । 


(३९) 'तपरस्तत्क्कालस्य”--तपरः प्रथमान्तम्‌, तत्कालस्य षष्ठ्यन्तम्‌ । “अतो- 
भिसऐस्‌” ७।१।९। इत्यादौ तपरकरणात्‌ “सहिवहोः ६।३।११२। इति सूत्रस्थवणं 
ग्रहणाद्‌ व्याण्यानाच्च तपरपदे बहुव्रीहिपञ्चमीतत्पुरुषावित्याह-तः पर इत्यादिना । 


पाल 


३७--क्षय्यजय्यो-शक्यार्थ में क्षय्य तथा जय्य निपातन से सिद्ध किये जाते 
हैं ? क्षय होते में शक्य, जय्य=जीतने में समर्थं शक्क!ः-सूत्र में शक्यार्थ पद ग्रहण 
क्यों किया । समाधान--योग्यता अर्थ में यान्तादेश न हो । अतः शाक्याथं में विधान 
किया गया । यथा क्षेयम्‌ ( पापम्‌ ) नाश करने योग्य पाप । जेयम्‌ मन; ( जीतने योग्य 
सन ) । 

२८--क्रय्यस्तदर्थ-प्रकृत्यथं के लिए, यह इसको, तदर्थं कहते हैँ। प्रकृत्यर्थं है, 
खरीदना, बेचना, अदछ-बदळ करना, यह रहने पर क्रय्य, निपातन होता है। "क्रय्यम्‌ '= 
ग्राहक खरीदें इस इच्छा से दृकान पर फैलाया गया धान्य आदि । 'क्रेपम्‌ “खरीदते 
छायक । 

अंदेङगुण:-ह्वस्वाकार और एङ्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्णो की गुण संज्ञा होती है । 

३९-तपरस्तत्कालस्य-त परे हो जिससे अथत्रा तकार से परे जो उच्चायंमाण 
वर्ण बह स्वसमकाल सवर्ण का बोधक होता है । 


१. टिप्पणी--घातुसाधनकालानां प्राप्त्यथं नियमस्य च। अनुवस्थविकाराणां 
ङूट्यर्थं च निपातनम्‌ । महाभाष्य ५।२।१ १४ 
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यस्मात्‌ तात्परों वा उच्चार्यमाणो वर्णः समकालस्येव संज्ञा स्यात्‌ । (४०) आद्‌ 
गुणः ६।१।८७। अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुणादेशः स्यात्‌ । उपेद्धः । 
रमेशः। गङ्गोदकम्‌ । (४१) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।२।२। उपदेशेऽुनाऽ र 
सिको$जित्संज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्या: पाणिनीयाः । लणूसूत्रस्थावर्णेन 
सहोच्चारयंमाणो रेफो रलयोः संज्ञाः । (४२) उरण्‌ रपरः १।१। ५१ | न इति 


आद्योदाहरणम्‌- 'अतोमिस ऐस” इति । अन्त्योदाहृरणं “बृद्धिरादेच्‌” इति । 

(४०) आद्गुणः । आद्‌ = पञ्चम्यन्तम्‌ । गुणः = प्रथमान्त । *““हकोयणचि 
इत्मतो5च्यनुवतंते । एकः पूव॑परयोरिति सम्पूणंसूत्रमनुवरतंते । 

“उपेन्द्र इतिः--उप + इन्द्र इति स्थितेष्व “आद्गुणः” इति सूत्रेण पूर्वपरयोर- 
कारेकारयो: स्थाने गुणसञ्ज्ञकः कण्ठतालु स्वानकः'? एकारो भवति । तेन उपेन्द्र” 
इति भवति । रमा 4 ईश: । गङ्गा प उदकम्‌ । इतिच्छेदौ । 

(४१) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ उपदेशेमतम्यन्तम्‌ । अच्‌ ¬ प्रथमान्तम्‌ ॥ 
अनुनासिकः प्रथमान्तम्‌ । इत्‌-प्रथमान्तम्‌ । दिशिरुच्चारणक्रियायाम । उपदेशन- 
मुपदेशः भावे धनिति प्रौढमनो रमाकारमते । नागेशमतेतु करणेघन्‌ । अतएव भाष्यकारेण 
बाहुलकात्‌ करणेघन्‌ स्वी कृत्य ' 'उपदेशनेऽजनुनासिक” इति वक्तव्यमिति वातिकस्यप्रत्या- 
ख्यानं कृतम्‌ । अनिज्ञातस्वरूपस्य कार्याथ-स्वरूपज्ञानाथंमपूर्वोच्चारणं ह्यपदेशः ॥ 

लजसुत्रस्थेति--लणसूत्रे तिष्ठतीति लगसूत्रस्थः सचासौ अवणंश्चे छणुसूत्रस्था- 
वर्ण: तेनसहोच्चार्यंमाणो रेफः “र” इत्येवं रूपः रेफलकारयोः सञ्ज्ञा = बोधक इत्यर्थः । 
अन्येतु र प्रत्याहारं न स्तरोकुवंन्ति अन्यथा “अतोलान्तस्य” ( ७।२।२ इति सूत्रे 
पाणिनिर्ळकारंनोच्दारयेत्‌ । अयं भावो वणंसमाम्नायस्थलणूसूत्रेऽरारस्येत्‌संज्ञायां (र) 
प्रत्याहारश्यसिद्विभेवति । तुल्यास्यप्न यत्ने ऋलृतरणंयोः सावर्प्यस्वीकारे रपरत्वमेव 
स्यादितिशंक्ायां रपरत्वं वक्ष्यामीतिभाष्यकारैश्क्तम्‌ (र) प्रत्याहारख्पेण व्याख्या 
स्पामीति कँयटेनोक्तम्‌ ॥ शेखरकारस्तु लण्‌ सूत्रघटक्राकारस्येतसंज्ञां न स्वोकुवंस्ति ॥। 


(४२) “उरण्‌ रपरः” --उः षष्ठ्यन्तम्‌, अण्‌ प्रथमान्तम्‌ । रपरः प्रथमान्तम्‌ । 
DOES SE न ना डाणाणडार 4500 


४०--आद्‌गुणः-अवणं से अच्‌ परे रहते पूं पर के स्थान पर गुणरूप एकादेश 
होता है । “उपेन्द्र: =वामत भगवान्‌ | रमेशः=लक्ष्मीपति विष्णु । गङ्गोदकम्‌=्गङ्गाजर 
५१--उपदेशेऽजनुनासिकइत्‌-उपदेश में जो अनुनासिक अच्‌ उसकी इत्‌ 
संज्ञा होती है । अनिर्शात स्वरूप का कार्यां स्वरूप ज्ञापन के लिए अपूर्व उच्चारण को 
उपदेश कहते हैं । पाणिनि प्रभृति प्रोक्त वणो का आनुनासिक्य प्रतिज्ञा समधिगम्य है । 
लण्‌--सूत्रस्थ अवणं के साथ उच्चार्यं माण जो रेफ वह “र छ का बोधक होता है । 
४२--उरण रपरः-कऋकार की जो तीस प्रकार की संज्ञा कह आये हैं, उसके 


कस 
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रितः संज्ञेत्युक्तम्‌, तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवर्त्तते । कृष्णद्धिः | 
तवल्कारः। लोपः शाकल्यस्य ८।३।१९। अवर्णपूर्वयो: पादान्तथोयंवयोर्वा 
लोपोऽशि परे । (४३) पुवेत्रासिद्धम्‌ ८।२।१। भधिकारोऽयम्‌ | तेन सपादस- 
पाध्यायी प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति परं शाश्नमसिद्धम्‌। हर 
नक रा न कल क 
अनुवादे “षष्ठी स्थाने योगा” इति परिभाषाया अनुपस्थितावपि स्थानेग्रहणं ततोऽनुवर्तते 
इतितत्प्रब्रोधनीकारः । शेखरकारस्तु 'स्थाने' इति “पछ स्थाने” इति परिभाषयालब्धम्‌ 
“'उदात्तस्वरितयोयंण” इतिवत्‌, अस्मिन्‌ सूत्रं स्थाने इत्यस्य विधेयेऽन्वयाभावेऽपि स्थाने 
इत्यस्योपस्थितिभंवति तथेव प्रकृतेऽपि “स्थानेऽन्तरतम इत्यतोऽपि स्थानेग्र हणमनुवतंते । 
स्थानं प्रसंगः । प्रस ङ्गावस्थायामित्यर्थोतरिवक्षितः ततश्च रेफ शिरस्को लकारशिरस्कश्चेति 
प्रवतंते । रेफलकारशिरस्कयोमंच्ये “कृष्ण द्धिः इत्यत्र 'अर्‌' 'तवल्कार” इत्यत्रअल्‌ । 
कृष्णद्धिरिति--कऋष्ण -- ऋष्धि: इति स्थितेऽत्र “आद्गुण” इति सूत्रेण कृष्णघट- 
कणकारोत्तरवर्ती अकार: तस्मात्‌ ऋकारे परे पुवंपरयो: स्थाने, रेफशिरस्कोऽकारे कृते 
जलतुम्बिकान्यापेन रेफस्योध्वेगमने ' सति कृष्णद्विरिति भवति । 

'तबल्झारः' इति--तव +- डकार इति स्थिते “आदगुण:” इति सुत्रोण पूर्वप- 
रयोः स्थानेलत्वशिरस्क्रो$कारे कृते 'तवल्कार! इति भवति । 

(४३) “पुर्वेच्ता सिद्धस्‌ ?--पुवंत्र-अव्ययपदम्‌, असिद्ध प्रथमान्तम, अधिकारो$य- 
मिति। सञ्ज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। झधिक्रारोऽतिदेशङ्च षड्विधं 
सुलक्षणम्‌ । इत्युक्तपड्विधयूत्रमध्ये -इति शेषः, स्तरदेशेवाक्याथंशून्यत्वे सति उत्तरसूत्रेण 
सहैकत्राक्यतयार्थवोघजनकत्वमधिकारत्वम्‌ | 

पादेन सहिता सपादा, सप्तानामध्यायाना समाहारः सप्ताघ्यायी, सपादा चासौ सप्ता- 


घ्यायी सपादसप्ताध्यायी । त्रयाणांपदानां समाहारस्त्रिपादी । एवञ्च न्रिपाद्यामपि 
पूर्व प्रतिपरमसिद्धं भवति । इत्यथेस्य लाभ: । 


नक र नसल पस की पर 
स्थान पर होते वाला अण्‌ रपर छपर होकर ही प्रबतित होता है । अतः पहुले हो जायगा 
यह अर्थ वृत्ति में 'सन्नेव' पठित पद से प्रतीत होता है। 'कष्णद्धिः-कृष्ण की समृद्धि ॥ 
तवल्कारः तेरा लुकार । 


४३-पूर्वत्रासिद्धम्‌-यह अधिकार सूत्र है। स्वदेदेवाक्याथ॑शन्यत्वेसति परदेशे 
बाक्पायं बोधजनकत्वमधिकारत्वम, । सपादसप्ताध्यायी को दृष्टि में त्रिपादी शास्त्र असिद्ध 


१. टिप्पणी - स्वर दृष्ट्बाधोयाति हलश्चोपरिगच्छति, अवसाने विसगंः स्याद्रेफ- 
स्यत्रिचागतिः । 
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इह्‌ | विष्ण इह । हरयिह । विष्णविह। वृद्धिरादेच्‌ १।१।१। आदैच्च वृद्धिः 
संज्ञः स्यात्‌ । (४४) वृद्धिरेखि ६।१।८८। आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः । गुणाः 


हर इहेति-हरे+ इह “इति स्वितो” एचोऽयवायाव इत्यनेनाऽयादेशेकते “हरय्‌ 
त इहेति दशायां “लोप: शाकल्यस्य” इत्यनेनाऽशिपरे पदान्तेयकारस्यविकल्पेत छोपे, 
छोपपक्षे 'हर इहेति, लोपामावे 'ह्रयिह' इति भवति । 
ननु लोपे सति हरइह' इत्यत्र “आद्गुग:” इति सूत्रेण गुणःस्यादिति चेन्न पूर्वत्रा- 
सिद्धमिति सूत्र ण सपादसप्ताध्यायीस्थ “आद्गुणः ' इति सूत्रदृष्टया त्रैपादिकस्य “लोपः 
५६ शाकल्यस्येत्यस्था5सिद्धत्वात्‌ । एवमेव विष्ण इह, शिष्णविहेत्यत्रापि बोष्यम्‌ । 
| (४४) वद्धिरेचि- वृद्धिः प्रथमान्तम,, । एकि सप्तम्यन्तम्‌ । गुणापवादः “येन 
| नाप्राप्ते योविविरारम्पतेसतस्य बारको भवति’ अर्थाद्‌ व्यापकधर्माव च्छिन्तोहेष्यता $= 
। शास्त्रस्य व्याप्यवर्मात्रच्छिन्नोहेश्यताशास्त्रेण बाब: । अत्रतक्रन्यायेन गुणो वृद्धथा 
बाध्यते । यत्रतक्रन्यायेनबाभस्तत्र पूर्वे कार्यंन्न भवति पश्चादपि न । यवा “हस्वनद्यापो- 
नुडित्यस्य तक्रन्यायेन” आमिसव॑नाम्तः सुडित्यनेन बाबों भवति तथाच सुडागमात्यूब॑ 
प्रवृतिनंभवति सुडागमेक्ृते यदागमन्यायेनाम्त्वमादाय पश्चादपि्रवृतिर्नमत्ति । न्याया~ 
कारस्तु “र्वेम्योब्नाह्मणेम्प्रोदविदीयतां कोण्डिन्यायतक्रमिति । 
यत्र तु निरवकाशत्वेन बावमात्र तत्र पश्चात्कार्य भवति यथा रमायामित्यत्र । 
| यद्यत्रपूर्व “याडापः” इति सुत्रेणयाङगम: स्यात्तदाडेराम्नद्यांनीम्य इति सुत्रेणङेरामः 
न प्राप्तोति यादों व्यवधानात्‌ अत्तोनिरवकाशत्वेन तं प्रबाव्यङरामिकृते पश्चात्‌ स्थानि- 
बःद्भावेन डित्वमादाय याडागमो भवति । 
कृष्णैकत्वमिति । कृष्ण + एकत्वमिति स्थिते तक्रन्यायेन गुणं प्रबाध्य “वृद्धिरे- 
चीति” सूत्रेणपर्वपरयोः स्थाने, आस्वरतम्य “ऐ'' आदेशे वणंमेलने “कृष्णैकत्वम्‌? 
क्क लल ननमममिमिम्मि 
होता है । और त्रिपादीस्थ शास्त्रों में भी पूवं त्रिपादो की दृष्टि में पर त्रिपादी असिद्ध 
होता है । सात अध्याय सम्पूर्ण और अष्टम अध्याय का प्रथम पाद सपादससाध्यायी कहलाता 
है । अष्टम अध्याय का द्वितीयपाद तृतीयपाद और चतुथपाद त्रिपादी कहलाता हैं । हर 
इहनहे हरे यहाँ आइये । विष्ण sn यहाँ ये । वृद्धिरादच्‌। दीर्घाकार 
और ऐच्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्णों की वृद्धि सञ्चा होती च ४ 
। ४४--वृ द्धिरेचि-अवणं से एच्‌ परे रहते वृद्धिर्प एकादेश होता है। गुण का 
अपवाद ''वद्भिरेचि” सूत्र है । जहाँ पर तक्रन्याय से बाब होता है वहाँ पर पूर्व भी 
कायं नहीं होता और पश्चात्‌ भी कायं नहीं होता, संस्कृत टीका में स्पष्ट है। कृष्णेकत्वम_ 
| "कृष्ण की एकता । गज्जौषः = गङ्गा का प्रवाह । देवेश्वयंम राजा का ऐशयं । कृष्णोर- ` 
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पवादः । कृऽणेकत्बम्‌ । गङ्गौघः । देवेश्वयंम्‌ । कृष्णोत्कण्ठयस्‌ (४५) एत्येधत्युठसु 
६।१।८९। अवर्णदिजाद्योरेत्येघत्मोहढि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ | पररूप- 
गुणापवादः। उपेति । उपेधते प्रछौह: । एजाद्योः किम्‌ ? उपेतः। मा भवान्ने- 
दिधत्‌ । ( स्वादीरेरिणोः ) स्वैरम्‌ । स्वैरी । स्वैरिणी । ( अक्षादूहिन्यामुपसङ्‌- 


इतिसिद्धम्‌ । गङ्गा + ओघ: । देव + ऐश्वर्यम्‌ । कृष्ण + औत्कण्ख्यम्‌ । 

(४५) एत्येधत्यूठ्सु-- एत्येबत्यूट्सुसप्तम्यस्तम्‌ । एतिश्च एषतिश्च ऊद्चेति 
विग्रहः । अत्र “वृद्धिरेचीत्यत एचीत्यतुत्रतंते 'एत्येवती' इमौ स्तिब्‌निर्दिष्टी, इण्‌ 
गताविति, एध वृद्वाविति, च घातु विवक्षितौ “यस्मिखिधि:” इति परिभाषाबलेत 
ऐजादाविति लम्प्ते। तच्च एत्येवत्योरेवविशेषणन्नतु, ऊठोऽसम्भवात्‌ । एकः पुपर 
योरित्यबिकृतम्‌ । 'आदुगुण:' इत्यतः आदितिगञ्वम्यन्तमनुतर्तते । एडिपररूपमित्यस्य 
आदुगुण इत्यस्य चापवादः । 

उपेतो ति--उप-- एति इत्यत्र वृदिप्रबाच्य 'एडिपररूपमित्यनेन पररूपे प्राप्त तं 
प्रमाष्य “एव्प्रेचत्यूठसु” इत्यनेनपूर्वपरयो: “अकारैकारयोः स्थाने ऐकारादेशे 'उपैति' 
इति सिद्धम्‌ । एवम्‌ उप + एवते इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌, । 

'प्रष्ठोह:' इति । प्रष्ठ + ऊह इत्यवस्थायां “आद्गुण इत्यनेन गुणेप्राप्ते तं प्रबाध्य 
“एत्येघत्युठ्‌सु' इत्यनेन वृद्धी सत्यांम्‌ रूपम्‌ । एजाद्योः किमिति । एजादित्वविशेष- 
णाभावे उप+ इतः । "मा भवान्‌ प्र + इदिघत्‌’ इत्यत्रापि वृद्धिः स्यात्‌ । विशेषणदाने- 
एजादिपरत्वाभावान्न वृद्धिः । किन्तु “आद्गुणः” इत्यनेन गुणे रूपम्‌ “'उपेत: इति । 
“भाभवान्‌ प्रेदिधत्‌’ इति च भवति । 

स्वादीरेरिणो:--स्वशब्दादीरशब्दे ईरिन्‌ शब्दे च परे पूवंपरयो रचो वृंद्धिरेकादेशः- 
स्यात्‌ । 'स्वैरः' इति। 'स्व+-ईर' इति स्थिते गुणे प्राप्ते अनेन वार्तिकेन वृद्धि: । 

अक्षादूहिन्यामुप संख्यानम्‌ उहनमूहः । सोऽस्याऽस्तीत्यूहिनी । अक्षाणा- 


किस 


कण्ठ्यम्‌ «कृष्ण को उत्कण्ठा । 

४५--एत्येधत्युठसु-अवर्ण से इण्‌ धात्ववयव एच्‌, एध्‌ धात्ववयव एच्‌ और 
ऊठ्‌. परे रहते वृद्धिर्प एकादेश होता ह। पररूप और गुण का अपवाद है। उपैति= 
विकट आता हैं । उपैधते=बढ़ता है । प्रष्ठीहः=सिखाने के लिये जिस बछडे के गले में 
काष्ठ बाँध देते हँ, उस बछड़े को प्रष्ठवाट्‌ कहते हैं । ( तस्य प्रष्ठोह: ) प्रष्ठवादू का। 
उपेत:=निकट आया हुआ । माभवान्‌ प्रेदिषत्‌=आप अधिक मत बढ़ाइए । 

स्वादीरेरिणोः-स्वशब्दावयव अवणं से ईर ईरिन्‌ शब्दावयव अच्‌ परे रहते पूर्व 
पर के स्थान पर वृद्धिलप एकादेश होता है । स्वैरम्‌=स्वच्छऱ्देन गमन । स्वैरी=स्वच्छन्द- 
चारी । स्वैरिणी=स्वच्छर्द घूमने वाली कुरटास्त्री । 
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ख्यानम्‌ ) अक्षोहिणी सेना । (प्रादूहोढोढ्येषेष्येषु) प्रौह : । प्रौढः । प्रौढिः । प्रेषः । 
प्रेष् । ( ऋते च तृतीयासमासे ) सुखेन ऋतः सुखातं: | तृतीयेति किम्‌ । 
परमतं: | ( प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानामृणे ) प्रार्णमित्यादि । (४६) उपः 
सर्गा: क्रियायोगे १।४।५९। | प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः । प्र | परा | 


मूहिनी' इतिविग्रहः । परिमाणविशेषवि शिष्टासेना । 
अक्षौहिण्यः सप्ततिरष्टशतान्येकविशतिसहर्लम्‌ । 
द्विरदास्तथा रथास्ततूत्रिपञ्च गुणकास्तुरंगनराः ॥ 

२१८७० रथाः । गजाश्चतावन्तः । ६५६१० अश्वाः । १०९३५० पदातय इत्येका 
अक्षौहिणी । 

अक्षौहिणीति । अक्ष +ऊहिनीत्यत्रस्यायां गुणं प्रबाध्यानेनतार्तिकेन वृद्धो “पूव- 
पदात्सञ्ज्ञायामिति” णत्त्रम्‌ । 

'प्रोहः इति--'प्र +ऊहः' इत्यत्र गुणंप्रबाव्य “प्रादूहोडो-इत्यादिवातिकेन वृद्धौ 
“प्रौहः! इति सिद्धम्‌ । प्र + ऊडः । प्र तऊढिः । 

प्र+ एप: । प्र+-एष्य इत्यत्र च “एडिपररूपमित्यस्य प्राप्तिरासीत्‌ तस्यबाघनाय' 
प्रादूहोढो इति वातिकम्‌ । 

सुखात इति-सुख + ऋत इतिस्थिते 'आद्गुण इति सुत्रेण गुणे प्राप्ते ते प्रबाध्य' 
'उरणरपर इति सुत्रसहकारेण ऋते च तृतीया समासे” इति वातिकेन पूर्वपरयोः 
त्यास “आर्‌! वृद्धौ वर्णसंयोगे- स्वरंदृष्टाबो याति हलश्चोपरिगच्छति । अवसाने विसर्गः 
स्थात रेफस्य त्रिचागतिः । तथाचरेफप्यहल उपरि गते सति 'सुखार्त' इति सिद्धम्‌ । 

'परमर्त इति-'परम+ऋत्‌' इति स्थितेऽञ्रतृतीबासमासाभावान्न वृद्धिः किन्तु 
“आद्गुण इति गुणे रपरे च रूपम्‌ । 

प्रवस्सत रकस्बलवसनाणंदशानामृणे -प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशेतदन्यतमशब्द- 
चटकाकाराद्‌ ऋणशब्दवयवाचिपरे पूर्वपरयोः स्थानेवृद्विरेकादेशोभवति । प्र-- 
ऋणम्‌ । वस्सतर त ऋणम्‌, कम्बल + ऋणम्‌, वसन + ऋणम्‌, ऋण + ऋणम्‌, दश -- 
णअज्ञाइहिल्यामुपसंस्यानम्‌-<अक्ष शब्दाबयव अवणं से ऊहिनी शब्दावयव अच्‌ 
पर रहते पूवं पर के स्थान पर वृद्धिल्प एकादेश होता है । अक्षौहिणी सेना 


सेनाविशेष । र 

प्रादूहोढो ढयेषेष्येषु - प्रशब्दावयव अवणं से ऊह, ऊढ, ऊढि, एष, ऐष्य एतद- 
न्यतम शब्दावयव अच्‌ परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धिर्प एकादेश होता है । प्रोह: 
-विशिष्ट तर्क । प्रौढःच्अघेड़ । प्रौढवान्‌ = उठाया । प्रौडिः=्बड़पपन । प्रैषः = आज्ञा । 


प्रैष्यः = सेवक । 
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अप | सम्‌ । भनु अव। निस्‌। निर्‌! दुस | दुर्‌। वि। भाड | नि। अधि। 
अपि | अति । सु । उत्‌ । अभि | प्रति | परि | उप । एते प्रादयः । (४७) भूवा- 
दयो धातवः १॥३।१ । क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः । (४८) उपसर्गा- 
दृति धातो ६।१।९१। भवर्णान्तादृपसर्गादृकारादौ धातौ परे वृःद्वरेकादेशः 
ऋणम्‌ इति स्थितेषु पूर्वपरयोः स्थाने आकाररूपवृद्धौ रपरे च । प्रार्णम्‌। वत्सत- 
रार्णम्‌ । 'कम्बलार्णम्‌' 'वसनाणंम्‌ । 'ऋर्णाणम्‌' । 'दशार्णम्‌ इति भवस्तोतिभावः । 

(४६) उपसर्गाः इति-उपसर्गाः प्रथमान्तम्‌ । क्रियायोगे सप्तम्यन्तम्‌ । क्रिया 
सम्बन्धे सतीत्यर्थ: । 

(४७) भूबादय इति--भूत्रादयः प्थमान्तम्‌ । धातवःप्रथमान्तम्‌। समुदायस्य 
समुदायेऽभेदेनान्वये कृते सहतिवक्षाभविष्यति तथा च भूश्च वाश्चेति द्व: आदिश्वा दिश्वेति 
आदी अन्यथा इन्ड्रो न स्यात्‌ सहविवक्षाभावात्‌ । 'समासे’ सति यथामंख्यसूत्रसहकारेण- 
भू इत्यस्य व्यवस्थावाचक्रादिशब्देन सहसम्बन्ध: वा इत्यस्य प्रकारवाचकादिशब्देन सह" 
सम्बन्धः । भूवो आदीयेषास्ते भूवादयः । भूप्रभुतयो वा सदृशाः सादुश्यञच क्रिया” 
वाचकत्वेन । क्रिया च-याउत्सिद्धमस्तिद्ध वा साध्यत्वेवाभिधीयतेत आश्रितक्रमहपत्वात्सा 


क्रियेत्यभिधीयते । अयंभावः सिद्धम्‌ =भूतम्‌, असिद्धम्‌ वर्तमानंभविष्यच्च वर्तमान- 
RYE SHS CDSS Sst नसला स Os 


ऋतेचतृतीयासमासे- अवणं से ऋत शब्दावयव अन्‌ परे रहते पूर्व पर के 
स्थान पर वृद्धिर्प एकादेश होता है । सुखातं:==सुखो। परमर्त:=परमप्राप्त युक्त । 
प्रवस्ततरकस्वलदसनार्णदशानामृणे-प्रशब्दावयव, बत्सतराब्दावयव, 
कम्बछराब्दावयव, वसन शाब्दावयव, ऋणशब्दावयव, दशनशब्दावयव अवर्णं पै ऋणः 
शब्दावयव अच्‌ परे रहते पूर्व पर के स्थान मे वृद्धि रूप एकादेश होता है । 
४६-उपसर्गाः क्रियायोगे-प्रादियों की क्रिया योग में उपतर्ग संज्ञा होती है ॥ 
“गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रम जन्मनाम्‌ । 
बुद्धयाप्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते | 
क्रम से उत्पत्ति होती है जिसकी इस तरह से बुद्धिस्थ अविश्रयणादि व्यापारों के 
समूह के प्रति गुणभूत तत्तद्‌ रूपेण फूत्कारत्वादिना भासमान अवयवों से युक्त समूहा 
लम्बतात्सक एकत्वविषयक बुद्धि से प्रकल्पित जो अभेद तद्रूप समूह को क्रिया 
कहते हैं । 
४७--भुवादयों धातवः:-क्रिया वाचक म्वादि की घातु संज्ञा होती है। 
४८--“उपसर्पादुति धातौ-उपसर्गावयव अबणं से घात्ववयव ऋक्तार परे रहते 
पूर्व पर के स्थान पर वृद्धिर्ष एकादेश होता हे । प्राच्छेतिःअच्छोे तरह चलता है । 
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अच्सन्धिप्रकरण म्‌ ३३ 


सयात्‌ | प्रार्च्छति । (४९) बा सुष्यापिशलेः ६।१।९२। अवर्णान्तादुपस्गादि- 


कारादो सुब्धातो परे वृद्धिर्वा | आपिञ्लिग्रहणं पूजार्थम्‌ । (५०) अचो रहाभ्यां 


वतंमानफि अमिद्धान्तर्गतमेव । त 


त्वं हि प्रारव्धापरिसमाप्तत्वरूपपित्ति 
यावत्‌ साच्यत्वेन = {क्रयान्त राका 


द्रयमसिद्ध वा 
॥नुत्यापकतावच्छेदकरूपेण असत्त्वभूतत्वेना भिघीयते 
तत्‌ सवं क्रियेत्यमिघोयते । तत्र हेतु: आश्चितक्रमरूपस्वात्‌ । घातुत्वावडिछन्नबाचकता- 
निरूपितावाच्यताक्रियायाम्‌ क्रियात्वावच्छिन्नवाच्यतानिरूवितवाचकता धातौ । 


(४८) उपसर्पादुविधाती--उपमर्गात्‌ पञ्चम्यन्तम्‌ । ऋति सप्तम्यन्तम्‌ । 
घातौ सपम्यन्तम्‌ । : 

“आद्गुण इत्यतः पञ्चम्पन्तमादित्यनुवतते । तच्चोपसगंविशेषणमतस्तदन्त 
विघिताकारान्तादुपसर्गादिति लम्प्रते । अयंभात येनविविस्तदन्तस्य १।१।७२। अनेन 
सूत्रेण तदन्तविधिस्तत्रभवति यत्र तदन्तविधेः पूर्व॑समेदः स्यादयवा तदर्त विधेः पश्चाद्वा- 
भेद: स्यादतएव ““अजाद्यतष्टावित्यत्र” अज्ादीनामित्यस्य स्त्रोत्वस्य विशेषणे कृतेऽपि, 
अभेदाभावात्तदन्तविविनं । अस्यसूत्रस्यायं: विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्पात्‌ स्वस्य च 
रूपस्य “एरच्‌” चयः जयः। सम्रासप्रत्ययविष्योनं तदन्तविधि: कष्टं परमधितः 
“अत्र द्वितीयाश्रित” इति समासो न, परमनडस्यापत्यम्‌, “नडादिम्यः फक्‌ न । उगिद्वणं- 
ग्रहणवर्जम्‌-उगितश्च-भवती अतिभवती ।” अतइञ्‌ ।" दाक्षिः । “यस्मिन्‌ विधिस्त- 
दादावल ग्रहण इति वाच्यम्‌’' भुवः, ख्रिय इति। ऋच्छगतीन्द्रियप्रल्यपुर्तिभावेषु । 
रतीति घातोविशेषणर्वाद्‌, यस्मिन्विविरिति तदादिछाभेन “ऋकारादौ' इत्यर्थो 
भवति । एकः पूवंपरयोरित्यऽघिकारादेकादेशलाभः । वृद्धिरेचोत्यतो वृद्धि रनुवर्तते, 
तेनोक्ताथेलाभ: । उपसर्गात्‌ किम्‌ = खद्वर्च्छति । ऋत इति किम्‌ । उप इतः उपेतः | 

प्राच्छुतीति--'प्र+ ऋच्छति’ इति इतिदशायाम्‌ ऋच्छति” इत्यस्य क्रिया | 

वाचकत्वाद्‌ “भूवादयोघातव इत्यनेन घातुसंञ्ज्ञायां, प्र' इत्यस्य क्रियायोगात्‌ ''उपः 
सर्गाः क्रियायोगे” इत्यनेनोपसगंसञ्ज्ञायाम्‌ “उपसर्गादुतिघातावित्यनेन पृव॑परयो: आर्‌? 
बद्धौ श्राच्छंति इति निष्पन्नम्‌ । 
_ (४९) था सुष्यापिशलेः-वा = अव्ययपदम्‌ । सुपिससम्यन्तम्‌ । आ्लापिदले:- 
बष्ठ्यन्तम्‌ । उपसर्गादृतिप्रातावितिसूत्रमनुमच्छति । आद्गुण इत्यत आदिति “वृद्धिरेचि! 
इत्पतश्चवृद्धिरनुगच्छति । आदित्युपसर्यविशेषणतस्तदन्तविधिः । प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स 
विहितस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणमिति परिभाषया सुष्शब्देन सुबन्तप्रक तिकोषातुवि- 
बक्षितः । एकः पू्वपरयोरित्यधिकारादेकादेशलाभः तदाह “अवर्णान्तादुपसर्गाद्‌' इति । 

(५०) अचोरहास्यांद्वे-अचः पञ्चम्यन्तम्‌ । दे प्रथमान्तम्‌ । यरोऽनुनासिक इत्यहो 


marron Ss SR ख जन कह 
४९--वासुप्यापिशले:--उपसर्याववयव अवणं से सुब्घात्वयव ऋकार परे रहते 


पूवं पर के स्यान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है । 2 
५०--अचोरहाम्यांद्र -अच्‌ से परे थो रेफ हकार उससे परे जो यर्‌ उसको 
डरे चि 
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३४ मध्यसिद्ान्तको मुदी 


हें ८ ४।४६। अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्याँ परस्य यरो हें वा स्तः । इति प्राप्ते । 
शरोऽलि ८४४५ । हे न। प्राषंभोयति। प्रर्षभीयत्ि। (५१) छि परश्ृपस्‌ 
६।१।९४। थादुपसर्गदेङादी धातौ परे पररूपमेकादेशः । प्रेजते । उपोषति | 
(५२) अचोऽन्त्यादि टि ११।६४। गचां मध्ये योऽन्त्यः स॒ आदियंस्य तट्रिसंज्ञं 
स्यात्‌ । (शकः्ध्वादिषु पररूपं वाग्यस्‌) तच्च टेः | शकन्धुः । कर्कन्धुः | कुलटा | 
( सीमन्तः केशवेशे ) । सीमान्तोऽन्यः। मनीषा । हलीषा । लाङ्खलीषा | पत- 


थर इति षष्ठ्यन्तं वेति चानुवर्तते । अच इति दिग्योगे पञ्चमी पराभ्यामितिशेषः । 
रहाम्यामित्यत्रापि पञ्चमी परस्येतिशेषः । 

'प्राष ्ौयलि'--ऋषममात्मानमिच्छतीत्यर्थे “सुप गात्मवः कयजिति क्यचि” 
बपचिच' इतिसूत्रेणेत्वे लटि तिपि परख्पे ऋषभीयतीतिरुपम्‌ ॥ घ्र + ऋषभीयतीति 
दशायाम्‌ उपर्सादृतिवाताविति सूत्रेण वृद्धौ प्राप्तायां “वा सुप्यापिशलेरिति सूत्रेण 
वैकस्पिके आर्‌' वृद्धी “प्रार्षभीयतीति” वृद्धघभावे 'अर्‌' गुणे 'प्रषंभीयत्ति' इति। 
अत्राचः परोरेफस्तत्परो यर्‌ बोघ्यवणंः पकारस्तस्य “अचोरहाम्यांद् ” इत्यनेन द्वित्वे 
प्राप्ते “शरोऽचीति निषेघान्नभवति॥। 

(५१) एडिपररूपस्‌--एङिसपम्यन्तम्‌ । पररूपं प्रथमान्तम । "उपसर्गात्‌? इति 
'घातो', इति चानुवर्तेते। आदित्यनुवतंतेतच्चोसर्गादित्यस्य विशेषणम्‌ । यस्मिन्‌ 
विधिरिति परिभाषाबलेनतदादिलाभः । 

“घेजते” इत्ति--प्र + एजते 'इति स्थितेऽत्र 'वृद्धिरेचीतिसूत्रेण वृद्धौ प्राप्तायां 
तां प्रबाध्य “एडङ्िपिरखूपमित्यनेन पूवपरयोः स्थाने परख्पैकादेशे 'प्रजते' इति रूपम्‌ । 
एवम्‌ 'उप + भषति’ इत्यत्रापि बोष्यम्‌ । 

(५२) अचोऽन्त्यादि टि--अचः षष्ठ्यन्तम्‌ । अन्त्यादि" प्रथमान्तम्‌ । टि प्रथमा" 
न्तम्‌ । अच इति निर्घारणे षष्ठी । जःतावेकवचनं तदाह । शक्षन्थ्वादिघु । शकन्ध्वा- 
दिविषये तत्सिद्धथनुकूलपररूपं ६! न्धम्‌ अर्थाट्टेः पररूपं भबति ॥ शक + अन्धुः? इति 
स्थिते सवर्णदीर्घं प्राप्तेऽपेन वातिकन टेः पररूपे कृते रूपं सिद्धस्‌ । छात्र 'शक' शब्दे 
द्वावचो । तत्र अन्त्यः ककारोत्तरवत्यंकारस्तदेव व्यपदेशिवःद्भाविनादिरपि समुदायस्य तस्यैव 


(दत्व विकल्प से होता है । 


शरोऽखि--गच्‌ परे रहते शारप्रत्वाहार बोघ्य वर्णों को दिव्य नहीं होता । 
्रार्षभीयति = अच्छे बेळ को चाहता है ॥ 


५१-एडि पररूपस्‌-उपसर्गावयव अवणं से घात्ववयव एङ्‌ परे रहते पररूप 
एकादेश होता है । प्रेजते=प्रदीसत होता हे) उपोषति = जछता है । 
२--अचोन्त्यादिटि-अचो के मध्य में जो अन्त्य अच्‌ षह हो आदि में जिस 


छमुदाय संज्ञा होती 
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अञ्सन्विप्रकरणम्‌ २६ 


(एवे चानियोगे) । क्वेव भोक्ष्मसे । अनियोगे किस्‌ । तवेद | (आस्वोष्टपोः समासे 


“टि? संज्ञायां पररूपम्‌ । “ककं +-अन्धृः' । 'कुल ञ-अटा' । अटलीति अटा, कुलस्य भरा 
कुछटा, कुलमटतीति विग्रहे त्वःण डीपि कुलाटी स्याद्‌ । 

सीमन्तःफेधवेशे -धकन्ध्वादिगणोक्तमेतद्रातिकम, । केशावांवेशो रचनाविशेषस्व- 
स्मिन्‌ गम्यमाने सीमन्‌ शब्दस्य 'टेरन्‌' इत्यस्यान्तशब्दस्याद्यादथदाक्ञारस्पस्वामेपरूपैका- 
देशं सति 'सीमन्त' इत्यस्य साधुत्वंभवति । सीमान्तोऽन्यः ! ग्रामान्तप्रदेशः । मनस्‌ -|-ईवा', 
इति स्थिते अत्रोऽन्त्याःि इतिसूत्रण “अस्‌” इत्यस्य दि संज्ञां परल्पे च 
'मनीपा इति सिर स्य ईवा' इति विग्रहः । हिल --ईपा' ! "ईषा लाङ्गलदण्डः 
स्यादित्यमर:ः । 'लाङ्गलीपेति' छाङ्गलस्येपेति विग्रहः । “लाङ्गल + ईषा' । उक्तवातिकेन 
टे: परछ्पैकादेशे 'लाङ्कलोपा' इति भवति । नस्‍्त्रीपाशब्देनेवकोशबलातुल।ज़ुलदण्डस्मेब 
ग्रहणं म्याल्लाङ्गछम्रहणं व्यर्थमिति चेन्न विदिष्टवाचकपदानां सति पृथक्‌ िशेषगवाचक 
पदसमत्रधाते विगेऽ्पमात्रपरत्वध्त्रीकारेणादोषात्‌ । अत एवं महाकविकालिदामीये “सको” 
बकैर्ा5ऽपू्ण रन्ध्ररिति पद्धे मास्तवूणं रन्धैरिति विशेषणं दार्यकनन्यय?ः “कोचक्तावेणषन 
स्तेस्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता: इति कोशात्‌ कोचकपदेनेव * मार्तपूर्णर्थत्वबिशिष्ट वेणुह्म- 
पा्थलाभसम्भवेन मारुतएणरन्ध्रेरितिविशेषणं व्यथंस्यात्‌ । अत एवं बालमनोंरमाकार- 
श्रीमद्वासुदेवदी क्षितेनोक्त ' करिकलभ इतिवत्‌ पुनरुक्तिसमाधेया । 

'पतञजलि: इति--पतन्‌ अञ्जलियंस्मिन्तमस्कायंत्वादिति विग्रहः ॥ भत्र अन्‌ 
इति टेः अकारस्य च स्थाने पररूपमकार: । 'अज्जले: पतित:” इति विग्रहे मयूरव्यंस- 
कादित्वात्‌ समासे तत्रैव नियाना दितशब्दल्यलोपे पुंषोदरादित्ताद्गा तल्डोपे साधु: । गोन- 
दास्यदेशे कस्यचिदुषेरञ्ञलो सन्ध्योपासवासमये पतित इत्यैतिहाम्‌ । सारङ्गः पशुपक्षिणोः 
इदंशकन्ध्वादिगणास्तगंतं वार्तिकम्‌ । सारञ्च इति- सार अङ्ग इत्यवस्थायां पशुपः 
इयरथे गम्येऽनेन वातिकेन टेः परख्पैकादेशे 'सारङ्गः' इति साधु । 

आकृ तिगणइति-आक्ष॒त्या-एवं जातीयकतया निर्णेतव्योऽयंगण इति । एवेचेति। 
लियोगोऽत्रधारणम्‌ । अन्ययोगव्यवच्छेदः । अन्यस्मिन्‌ रोगः, अत्ययोगः, अन्ययोगस्य 
ब्यवच्छेदोऽत्ययोगव्यवच्छेदोऽत्यपदस्य भेदाविकरणपर्थंः यो ग:सम्बन्ध, तञ्च वृत्तित्वर्य:, 
व्यवच्छेदोऽभावः । पायं एव घनुर्घर इस्यत्र वारथंप्रतियोगिकनेदाधिकरण निरुपितवृत्तित्वा- 
भावत्वधनुधेरत्ववान्‌ पार्थः । तथा चान्ययोगव्यवच्छेइस्य यत्र यत्र पार्थत्वं तत्र तत्रवनुणं- 
रत्वमिति साहचर्येप्यंबसानं ज्ञेयम्‌ । _ स्लमिति साहगेपरवततं हयगय क मम 

शकम्ध्वादिषु--शकन्ष्वादि गण पठित शब्दों को सिद्धि के लिए डि का पररूप 
होता है । शकन्धुः = शक देश के राजाओं का कू! | रर्ञस्युः न्यक शङ 5 राजाओं 
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वा) स्थूलोलूः । स्थूलोतुः | बिम्बोष्ठः | बिम्बोष्टः । समासे किम्‌ | तवोष्ठ:। (५३) 
ओमाडोश्व ६।१।९५। ओमि आाङि चात्परे पररूपसेकादेश: स्यात्‌ । शिवायों 
नमः । शिव भा इहि इति स्थिते। शिव एहि। शिवेहि। (५४) अकः सवणे 
तदन्यस्मिन्नथें य एव छाब्दस्तस्मिन्नकारात्परे पूवंपरयोः परखूपंकदेश:; स्थादि- 
त्यथंः। वध एवेति दशायां वृद्धि बाधित्वानेन वा्तिनेन परखूपेणेकारः । अत्रँवशब्दोऽनवः 
घारणे । तवैवेति--नाव्यस्थेत्यर्थ: । अत्र एव शब्दस्यावधारणार्थत्वान्नतस्मिन्परेपररूषम्‌ । 
क्षोत्बोष्ठयो:--अवर्णाद्‌ ओतुशब्दे ओष्टशब्दे च परे पूवंपरयोरचोः पररूप॑ वक्त- 
व्यम्‌ । स्थूलश्चासौ ओतुरितिविग्रहः । “ओतुविडालो मार्जारः इत्यमरः । 'स्थूलोतुः 
इति--स्थूल न-ओतु' इति स्थिते वृद्धि बाधित्वा ओत्वोष्ठयो रित्यादिवातिकेन पाक्षिकं 
प ररूपम्‌ । तदभावे वृद्धौ कृतायां स्थछौतुरिति सिध्यति । बिम्बफलवत्‌ रक्तवणौ', ओष्ठी 
यस्येति विग्रहः । बिम्ब )-क्षोष्ठः । 'बिम्बौष्ठः' “बिस्बोष्टः' । 

(५३) ओमाडोश्च--ओोमाडोःसप्तम्यन्तम्‌ । च अव्ययपदम्‌ । भादिति, पररूप- 
मिति, 'एक: पबं परयोरिति, चानुवतंते । शिवायों नमः इति। 'शिवाय + ओंनमः 
“'इति स्थिते वृद्धि बाधित्वा” “भओोमाङोश्चेति सुत्रेण पररूपैकादेशे साधु । 

 शिवेहि इतिज् शिव--आ+ इहि’ स्थिते समकाले “अक:सवणेंदीघं:'” इत्यः 
नेनदीघे प्राप्ते “आद्गुण इत्यनेन गुणप्राप्तें दयोम॑घ्ये कतरेण भाव्यमित्याशङ्कायां धातूप- 
सगंयोः कार्यमम्तरज्भम्‌ “अन्तरङ्ग कार्ये कतंब्ये कृतबहिरङ्गं समकाछप्राप्तब हिरञ्धश्चाऽ" 
सिद्धं भवतीत्यर्थंकाऽसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे “इति परिभाषाबलेन प्रथमम्‌ आदुगुण इति 
सूत्रेण गुणे इते शिव एहि' इत्यवस्थायाम्‌ “'अन्तादिवच्चेति सूत्रेण पूर्वान्तवद्भावे 
“ओमाडोश्रेति पररूपेकृते सति” शिवेहि' इति रूपसिद्धिबोध्या । 

(५४) अकःसवणे--अकः पञ्चम्यन्तम्‌ । सवणे सप्तम्यन्तम्‌ । दीर्घः प्रथमान्तम्‌ $ 
*९इकोयणचीत्यतोऽच्यतुवर्तते । एकः पूवंपरयोरधिकारः । सावण्यंव्चस्थानतः प्र यत्वतश्च । 
अकोऽकिदीघंइत्येवसुवचम्‌ । दैत्यानामसुराणामरिः = शत्रु: 'दैत्यारिः ~-दैत्यञ- अरिः 
हति स्थिते अत्र “अकः सवणें दीर्घ?” इत्यनेन सूत्रेण सवणेऽचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने सवर्ण- 
दोर्घादेशे कृते सति दित्यारिः' इति भवति । 


होता है, अर्थात्‌ सीमन्‌ शब्द की जो “टि' 'अन्‌' उसको पर्प एकादेश होता है ॥ 
'द्वीमन्तः'=शिर की मांग । “सीमान्तःन्ग्रामान्त प्रदेश । “मनीषा “युद्ध । 'हलीषा 
हुछ का डण्डा । 'लाङ्कलीपा'=हुल का डण्डा । 'पतञ्जकिः'न्महाभष्य को बनाने धारे 
॥ र चट 
एवेखा--अवणं से 'एव' घटक एकार परे रहते पूर्व पर कै त्यात पर परल्प ए 
देश होता है, जनिश्वय भभ्यमान रहने पर ६ 'इबेव मोदयते «कहा शाओगे । ‘तदः = 
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दीधः ६।१।१०१ | अकः सव्णेऽचि परे दीघं एकादेशः स्यात्‌ । देस्यारिः । श्रीशः । 
विष्णूदयः | ( ऋति सवर्णे ऋ वा)! ह्वोतृकारः। होतुकारः। (५५) एड: 
पदान्ताइति ६।१।१०९। पदान्तादेडोऽति परे पुर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । 
विष्णोऽव । (५६) सवत्र विभाषा गोः ६।१।१२२ । लोके वेदे चेङन्तस्य गोरति 


श्री +-ईशः । विष्णु + उदयः । ऋतिमतरणे--अकः संवरणे नहतिपरेपूवंपरयोः ऋ 
इत्येकादेशोभवति । होतृकार इति-होतु + ऋकार इति स्थिते सवर्ण दोघं बाषिरवा 
वातिकबलात्‌ पूवपरयोः 'ऋ इत्यादेशे’ उक्तरूपं साधु । पक्षे सवर्णेदीषें होतृकारः’ इति 
भवति । 

(५५) एङः पदान्तात्‌ -एङः पञ्बम्यन्तम्‌ । पदान्ताद्‌ पञ्चम्यन्तम्‌ । भति सप्त 
यन्तम्‌ । अभिपूर्वं इत्यतः पूर्व इत्यनुवर्तते । एकः पूवेपरयोरित्पविक्तम्‌ । 'हिरे$्ब 
इति--'हरे + अवइति स्थिते अयादेश बावित्वा “एङःपरान्तादति” सुत्रेण पू्वंख्यै कादेशे 
साधु । विष्णो +-अब । 

(५६) सर्वत्र विभाषा गोः ¬ संत्र अन्यवपदम्‌ । विभावा प्रयमास्तम्‌ । गोः 


वष्ठघन्तम्‌ । एङः पदान्तादति इत्यतः एङः इति, पदान्तादिति चानुवतते । प्रकृत्यास्तः 


तुम्हारा ही है, दूसरे का नहीं । 

ओोत्बोष्ठयो:--अबर्ण से 'ओतु' शब्दावयव ओकार अयवा ओष्ठ शब्दावयव 
परोकार परे रहते, पूवं पर के स्यान में प्ररूपएकदिश होगा है । विकल्प से समास मे। 
स्थूलौतुः' =मोटाविलाव । विम्बोष्ठ: = विम्बफळ की तरह छाछ ओष्ठ । तत्रोऽठः 
तुम्हारा ओठ । 

ओऔग्लाङोश्व--अवणे से ओम्‌ अथवा आह परे रहते पूर्व पर के स्थान में परछूप 
एकादेश होता है । शिवायों नमः = ओका रख्य शिवजो को नमार है । शिवेहि = 
शिवजी आइए । 

५४--अक्कः सवर्णे-अक से संवर्ग अच्‌ परे रहते पूर्व पर के स्थान पर दोघंख्प 
एकादेश होता है । दैत्यारि: =दैर्यों के शत्रू विष्णु । श्रोश:' = लद्मीपति विष्णु । 
“दिष्णुदय: नर विष्णु का अभ्युदय । 

ऋति सवर्ण--अक्‌ से सवर्ण ऋत्‌ परे रहते पूर्वं पर के स्थान पर ऋ आदेश 


होता है । 
ऋति सवर्ण--इस वातिक से जो ऋकार होता वह ईषत्स्पृष्टसंज्क होता है ॥ 


इसमें दो रेफ होते हैं, इसका पाठ अच्‌ में माना गया है । ईषत्स्यृष्ट ऋकार को “नह 
डूस प्रकार छिखता चाहिए । 'होतुकारः = होता का ऋकार । 

४५--एड: पदान्तादति-पदान्त एड्‌ से अत्‌ परे रहते पूर्व रूप एकादेश होता 
हे हरे = हे हरे रक्षाकरो । *विष्णोऽव' = है विष्णो रक्षाकरों । 
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वा प्रकृतिभावः पदान्ते । गो अग्रम्‌ । । गोळप । एङन्तस्य किस्‌ । विभरगवग्नम्‌ । 
पदान्ते किम्‌ ? गोः। अनेकाल्‌शित्सवेश्य १।१।५५। इति प्राप्ते। ङिच्च !।१।५३। 
हि दनेकाळप्पन्त्यस्यैव स्याच्‌। (५७) अघङ, ह्फोडायनस्य ६।१।१२३ । पदान्ते 
एङन्तस्य गोरबङ्‌ वा स्यादचि। गवाग्रम्‌। पदान्ते किस्‌ । गवि। इग्द्रे च 
पादमित्यतः प्रङत्येत्यतुवतंते । प्रकृत्या = स्वछ्पेण = निविकारस्वरूपेण अवतिष्ठते 
इत्यर्थः । यद्यपीह “छन्दसि” इति न प्रकरणप्राप्तं तथापि “'यजुष्युरः'' इत्यादिप्रक्न- 
माच्छन्दस्येव संभाव्यते । भतः सवंत्रेत्युक्तम्‌ । गो भग्नम्‌ इति--गो † अग्रम्‌ इति 
स्थिते पदाग्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य गोशब्दस्य अति परे विकल्पेन “सर्वत्र विभाषा- 
शोरित्यनेन प्रकृ तिभावे सति गो भग्नम्‌ इति । विभाषाग्र हणात्पक्षे “एङःपदान्तादति 
इत्यमेन पूवं ह्पैकादेशे कृते गो5ग्रम' इति रूपम्‌ । 

“चिश्रग्दग्रम्‌ ' इति--चित्रा: गावोयस्यासो चित्रगुः तस्याग्रम्‌ इति विग्रहः । 
'चित्रगुञ- अग्रम्‌ इतिस्थिते एङन्तत्वाभावाग्नपूवंूपम्‌ । नापि प्रकृतिभावः किन्तु ' इको” 
यणीत्यनेन यणिरूपम्‌ । 

पदान्तेकिम्‌- गो शब्दःन्‌सिप्रत्ययेऽनुबन्धलोपे 'गो न अस्‌' इव्यवस्थायां पदान्त 
खाभावान्नप्रकृ तिभावः । “ङसिङसोइचेत्यनेन पूवं रूपैकादेशे सति 'गो: इति रूपम्‌ ॥ 

(५७) अघङ स्फोटायनश्य-अवङ्‌ प्रथमान्तम्‌ । स्फोटायनस्य षष्ठ्यन्तम्‌ । पदा” 
न्तादित्ति। गोरिति। अचीतिचानुवर्तते। स्फोटायनस्य महर्षेः मतेऽत्रङनान्यस्यातः 
विकल्पः । 

शवाग्रम इति-गोञ-अग्रम्‌ इति पूवंखूपादि प्रबाध्य 'अनेकाल शित्सवंस्येति 
सूत्रापवादभूतेनडिच्चेति परिभाषाबलेन गोशब्दघटफीकारस्य “अवह स्फोटायनस्येति 
सून्रेणावडा देशेऽनुबन्धछोषे दोघे 'गवाग्रम इति ननु अवडादेशे कृते सन्निपातपरिभाषया 
हीर्घोनस्यादिति चेन्न सन्निपातपरिभाषाया अनित्यत्वात्‌ । पक्षे “सवंत्रविभाषा गोरि- 
त्यनेन प्रकृतिभावे 'गोअग्रमिति तदपि विकल्पेनभवति तथा च “'एङः पदान्तादति” इति 
सूत्रेणपूवंखूपे 'गोऽग्रम्‌' इति रूपम्‌ । 

“गवि'--गोशब्दात्‌ सप्तम्येकवचनेऽनुबन्घरोपे ‘गोत इ' इति स्थिते ओकारस्यपदाः 
न्सत्यविर हान्नाबङ्‌ । नापि पूर्वसूत्राभ्यां प्रकृतिभावपरख्पे । किन्तु अवादेशः । गवेच्द्र: 


५७- सर्वत्र विभाषागो:-छोक अथवा वेद में एडन्तजोगो शब्द उसको प्रकृति 
माव होता है, पदान्त में विकल्प से। प्रकृतिभावः = स्वर्पेणस्थितिः 'भोअप्रम' च गौ 
का अग्न भाग "चित्रग्वग्रम्‌? = चित्रगु का अग्र भाग । 'गवि = गो में । द 

अभेकाल्‌शित--अनेकाल्‌ आदेश और छित्‌ आदेश सम्पूणं के स्थान पर होते 
दै । डिच्च । डित्‌ जो अनेकाल्‌ आदेश है वह अन्त्य को ही होता है । 

५७--अवड्रकोष्टायनस्य-पदान्त में एडन्त गोदाब्द को अवङ्‌ भादेश होता 
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६।१।१२४। गोरबडिन्द्रे | गवेन्द्र:। व्यवस्थितविभाषया गवाक्षः । दूराद्धूते 
च ८।२।८४। दूरात्सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा । 


इलि--'गो + इद्र? इति स्मिते “इन्द्ेवेति सूत्रेणावङि गुणे। ध्यंवड्थित 
विभाषयेति- ब्वचिदृभवत्यंश एव प्रवर्तते । ववचित्तु न मबत्यंश एव क्वचि दुसयमित्येवं 
छक्ष्यानुसारेण व्यवस्थया प्रवृत्ता विभाषा व्यवस्यितविभाषा सर्वत्रविभाषा गोः “इत्यत्रा 
श्रीयते । ततद्च 'गवाक्ष' इत्यत्र नित्यमवङ, इत्यर्थ: । 
देवत्रातो गलोग्राह इति योगे च सद्विधिः । 
मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितव्रतः ॥ 
“शाच्छोरन्यतरस्यामिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । देवत्रात इत्यत्र निष्ठातकारस्य “नुद- 
बिदोन्त्रा” इति सूत्रेण नत्वन्न । गछ इत्यत्रप्राण्यवयवे 'अचिविभाषा' “इत्यनेन नित्यं 
छत्वम्‌ ।' विभावाग्रह इति सूत्रोण जलचरे “ण' प्रत्यये ग्राह इति । हन्तीतिपलायते इत्यादी 
“लक्षणहेत्वोः” इतिशन्रादिन । वातायनेऽत्रङ नित्यम्‌ । व्रत विषयेश्यते नित्य मेवेत्वम्‌ ॥ 
"गवाक्ष: इति । गवांकिरणानामक्षीवेति विग्रहः । अदणोऽदशंनादित्यच्‌ । पुंस्त्यं 


लोकात्‌ । “वातायनं गवाक्षः स्या दित्यमर: । 
लल 


है, विकल्प से अच्‌ परे रहते । “गवाग्रम्‌ = गो का अग्र भाग । इन्द्रो चगो शब्द 
का अन्त्यावयव जो ओकार उसका अवङ्‌ आदेश होता है, इन्द्र शब्द परे रहते ॥ 
'गवेन्द्रः' = सांड । व्यवस्यया विभाषा । लक्ष्यानुार व्यवस्थया प्रवृत्त विभाषा को 
ब्यवस्थित विभाषा कहा जाता है । “शाच्छोरत्यतरस्याम्‌ इस सूत्र पर भाष्यकार 
ते कहा है। 

देवत्रातः गलोग्राहः, इतियोगे च सद्विधिः । 

मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितब्रतः ॥ 

उक्त स्थानों में परस्पर विकल्प नहों होता । जैसे -'देवत्रातः' यहाँ पर * 'नुद्बिदो- 

न्वत्रात्राहीस्पोष्व्यतरस्याम्‌" से निष्ठा तकार को नत्व विकल्प से नहीं हुआ, किन्तु 
नत्व का अभाव ही रहता है । 'गलः' यहाँ पर 'अच्िविभाषा? से छत्व विकल्प से 
नहीं होता, अपितु प्राणी का अवयव होने से नित्य ही छत्त्र होता है । ग्राहः” यहाँ पर 
जलचर अर्थ रहने पर “विभाषाग्रहः इस सूत्र से ण-- प्रत्यय ही होगा । इति योग 
में सद्विधि का उदाहरण हैं ' 'हन्तीतिपछायते” यहाँ पर “लक्षणहेत्वोः” से घत्‌ 
प्रत्यय नहीं होता । गवाक्षः यहाँ पर वातायन अथंगम्यमान रहने से नित्य ही 'अवङ्‌' 
होता है । 'संशितद्रतः' यहाँ पर ब्रत विषय में “शाच्छोर'्यतरस्याम्‌” से नित्य ही 
इत्व होता है । गवाक्षः = झरोंखा । दूरादूते च-दूर से सम्बोधन में जो वाक्य उसमें 
जो सम्बोघ्यमातवाचकपदतदवयव जो टि उसको प्लुत होता है । 
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(५८) प्लुतप्रगह्या अ 
कृष्ण ३ अत्र गौञ्चरति । 


प्रकृत्या स्यु: | आगच्छ 
गुहः १४११ | संयोगे 


> 


परे ह्रस्वं गुरुसंज्ञ स्यात्‌ । दीघं च १।४।१२ | गुर स्याच्‌ ! (५९) गुरोरनुतो5 
नत्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचास्‌ ८।२।८६। प्लुतो वा | देशवदत्त ३। गुरोः किस्‌ ? 
बकारादकारस्य मा भूत्‌ । अनृतः किश्यू ? कृष्ण ३। एकेकग्रहणं पर्यायार्थम्‌ । 
(६०) ईदूदेद्विवचनं प्रभह्वास्‌ १।१।११। ईदूदेदन्तं द्विवचनं घ्रयृह्यं स्यात्‌ । 
हरी एतौ । विष्णू इमौ । गङ्गे अभू | मणीवोष्ट्रस्येति तु इवार्थे व शब्दो वा 


॥ अथ प्रकृतिभावः ॥ 

(१४) प्लुत प्रगृह्ाः--प्लुतप्रगृह्याः प्रथमान्तम्‌ । अचि सप्षभ्यन्तम्‌ । नित्यं 
प्रथमान्तम्‌ । प्रकृत्यान्तः पादमित्यतः प्रक त्येत्यनुवृत्तेरितिभावः । आगच्छ कृष्ण इति- 
आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौकष्चरति इति वाक्ये । दुरात्‌ सम्बोधने यद्‌ वाक्यन्तदुधटक 
सम्बोघ्यमःनं यत्पदन्तदवयवल्य टेः प्लुतोभवतीत्यर्थकेन “दुराद्वूतेचेत्यनेन सुत्रेण टिसंज्ञ" 
कस्य णकारोत्तरवर्त्यकारस्पप्लुतत्व॑ विघाय “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌” इत्यचेत 
प्रकृतिभावे आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्चरतीति सिद्धम्‌ । 

(५९) गुरोरन्‌तोऽनन्त्यस्य-दूरादूते चेत्यनुवतंते वाक्यस्यटेः प्लुत उदात्त 
इत्यघिकृतम्‌ । दूराएंसम्बोधने यद्वाक्यं तत्र सम्बोव्यमानदाचकं यत्पदं तदवयवस्य 
तहकारभिन्नस्यानम्त्यस्य गुरोः प्लुतः स्यात्‌ । अन्त्यस्य तु टेरवि गुरोरगुरोश्च स्थादिः 
त्यर्थः । हेरपिना समुच्चयात्‌ । पर्यायाथंमिति--अन्यथा सर्वेषां गुरूणां युगपत्‌ प्लुतः 
स्यादितिभावः । 

(६०) ईदूदेदहिवचनंप्रगह्मस ईदूदेत्‌ प्रथमान्तम्‌ । द्विवचनं प्रथमान्तम्‌ । प्रगु- 
ह्यम्‌ प्रथमान्तम्‌ । ईच्च ऊच्च एच्चेतिसमाहारद्वन्द्रः । ईदुदेदिति द्विवचनस्य विशेषणत्वा- 
त्तदन्तविधिः । द्विवचनमिति तु प्रत्ययस्तथापि प्रत्ययग्रहणे’ इति परिभाषयातदब्तग्रह- 
णन्नभवति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणेतदन्तग्रहणं नास्ति 'सूप्षिङन्तमित्यन्तग्रहणेन ज्ञापकात्‌ । 
तेन कुमायों: + अगारम्‌ वष्वो: + अगारम्‌ इत्यत्र 'कुमायंगारम्‌’ 'वघ्वगारम्‌ इति 


५८-प्लृतप्रगृद्या-प्छुत संज्ञक और प्रगृह्यसंज्ञक को अच्‌ परे रहते प्रकृतिभाव 
होता है । 'आगच्छकृष्ण ३ अत्र गोश्वरतिकृष्ण यहाँ पर आइये गाय चरती है । 

ह्रस्वं लघु-हुस्व की लघु संज्ञा होती है । दीघेडःच--दीघं की गुरु संज्ञा होती है । 

५६--गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येके-दूर से सम्बोधन में जो वाकय उसमें जो 
सम्ब्रोघ्यमान वाचक शब्द तदवयव ऋ प्हिन्न अनन्त गुरु उसको प्लुत होता है । अन्त्यटि 
को प्लत होता है, वह गुरु हो या अगुरु । एकैकग्रहण करने से सब प्लुत एक साथ नहीं 
होगें । 'दे३वदत्त'=हे देवदत्त । 'कृष्ण३' = हे कृष्ण 


६०--ईद्देद्‌द्विवचमम्‌-ईदन्त, ऊदत्त, एदन्त जो द्विवचन उसको प्रगृह्य संज्ञा 
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शब्दो चा बोध्यः । (६१) अदसो मात्‌ १।१।१२। अस्मात्परावीदूतौ प्रगृह्यौ 
स्त: | भमी ईशा । रामङ्रष्णावमू आसाते । मात्किम्‌ । अमुकेऽत्र । भसति मादु- 
ग्रहणे एकारोऽप्यनुवर्तेत । चादयोऽसत्वे १।४।५७। अद्रव्याथश्चादयो निपातः 
संज्ञाः स्युः | प्रादयः १।४।५८ | एतेऽपि तथा | 
वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते । 
द्रव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितः || 
लिङ्क ङ्कचान्वययोगयं द्रव्यम्‌ । निपात एकाजनाङ्‌ १।१।१४। एकोऽज्‌ 


चि नित्यम्‌” इत्यनेन प्रकृतिभावे “हरो एतो'' इतिनिष्पन्तम्‌ । “विष्ण 
त-इमौ' 'गङ्को + अम्‌ । ननु“ मणीवइत्यत्र मणी + इवेतिदश्ञायाम्‌ ईकारस्यप्रगृह्यत्वे सति 
प्रकृतिभावे सवणंदोर्घो न स्यादित्यत आह इवार्थे 'व' शब्दो “वा शब्दो वा बोध्यः । 
व वा यथातर्थेदैवं साम्येऽहो ही च विस्मये इत्यमरः । 

(६१) अदसोसात्‌-भदसः षष्ठ्यन्तम्‌ । मात्‌ पञ्चम्यन्तम्‌ । अदसइत्यत्रावयवपछी 
तथा च अदश्ञन्दावयवमकारादित्यर्थः । “दद इति प्रगृह्यम्‌ इति चानुवर्तते । मादिति- 
दिग्योगँ पञ्चमी ¦ परशब्दाध्याहारः 

एमी ईशा इति--अदश्णब्दाज्जसि त्यदाद्यत्वम्‌, परख्पत्वम्‌, जसरशी आद्गुण 
'अदे' इति स्थिते एकारस्य 'एतईद्‌' इतोत्वम्‌, दस्य च मत्वम्‌ । 'अमी' इति रूपम्‌ । 
अपी ईशा: इत्यदस्यायामीकारस्य द्विवचनत्वाभावाद्‌ “ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगुह्मम्‌' इति 
सूत्रेण प्रगृह्यसञ्ज्ञा न प्राप्ता तथाच “ सोमादित्यनेन प्र गृह्मसंज्ञायां “प्लुतप्रगृह्या 
अत्रिनित्यम्‌' इत्यनेन प्रकृतिभावे अमी ईशाः इति रूपं साधु । अदसः किम्‌ ¬ शम्यत्र, 
वाम्यत्र' । नतूकारानुयृत्ति व्यर्था स्त्रियो फळे वा 'अमू आसाते इत्यव ईदूदेद्‌ 
द्विवचनं प्रगृह्यमित्यवेनैवसिद्धे, मुत्वस्थाइसिद्धलेप्येकारान्तत्वादत आह रामकृष्णो? इति 
युस्ति पूर्वेण न सिद्धयत्यौकारान्तस्वादितिभावः । रामकृष्णावमू आसाते इत्यत्रापि प्रगृह्य 
संज्ञं कृत्वा । प्रकृतिभावो विधेयः । मात्‌ किम्‌- अदस इत्येव सूत्रमस्तु माद्ग्रहणस्य 
कि प्रयोजनमिति चेदसति माद्ग्रहणे एकारोप्यनुवतेत तेन च 'अमुकेऽत्र' इत्यत्र प्रगुह्य- 
सज्जापूरवकः प्रकतिभाव; स्यातू।__- 0 0 व. 
होती है । 'ह्रीएतो'=विष्णुसिह ये दोनों हरि है. 'विष्णइमौ' = ये दोनों विष्णु हैँ। 
पाङ्जेअमू' = ये दोनों गजा है । 

६१-अदसोनात्‌-अदस्‌ शब्द सम्वत्वी मकार से परे जो ईकार ऊकार उसकी 
प्रग ह्या संज्ञा होती है। अमी ईशा: च्ये ईश्वर हैं ! रासक्कष्णावमू आसाते =ये राम- 
कृष्ण बैठे हैं । 'अमुकेऽ्र' नये यहाँ हैं । चादयो5सत्त्वे--अद्रव्याथंक जो चादि उनकी 
यात सञ्ज्ञा होती है । प्रदवः अद्रव्याथक प्रादियों की भी निपात सञ्ज्ञा होतो है। 


सिद्वम्‌ । हुरी एतौइति--अत्र ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्ममित्यनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञायां 
“'व्ळ्तप्रगृह्य 
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४३ सध्यसिद्धास्तक्ीमुदी 


निपात भाडवर्जः प्रगृह्यः स्यात्‌ । इ इन्द्रः। उ उमेशः । (वाक्यस्मरणयीरडित्‌)। 
भा एवं नु मन्यसे । भा एवं किल तत्‌। अन्यत्र ङित्‌ । ईषदुष्णस्‌ । भोष्णम्‌ । 
ओतू १।१।१५। थोदन्तो निषातः प्रगृह्यः स्थात्‌ । अहो ईशा: । (६२) सम्बुद्धौ 
शाकह्यस्येतावनाषं १।१।१६। सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्योऽवेदिके 
इती परे । विष्णो इति। विष्णविति। विष्ण इति । अनार्षे इति किम्‌? 
ब्रहमाबन्धवित्यन्रवीत्‌। मय उञो तो था ८।३।३३। सयः परस्थ उञ्रोवो वा 


वस्तूपलक्षणं यत्रेति- चादयोऽसत्वे इत्यत्र द्रव्यपदं न गुणाश्रयपरम्‌ । किन्तु वस्तु" 
पलक्षणम्‌ । बस्तूपलक्षयतेःनपरामृश्यते=ज्ञायते येन ततत्सवंनाम यत्रपरमर्शय=ज्ञानाय प्रयुज्यते 
सोऽयोद्रव्य मित्युच्यते । अथवा भेद्य त्वेन लि ङ्गसंख्यानि रपित विशेष्यत्वेन विवक्षि तः इत्यर्थः । 

निपात एकाजिलि-निपातः प्रयमान्तम्‌ । एकाच्‌ प्रयमान्तम्‌ । भनाङ, प्रथमान्तम्‌ 
्रगृह्यमित्यनुवतंते पुंल्लिङ्गतया च विपरिणम्यते । एकश्चासावच्चेति कमंधारयः । 
चादित्वात्‌ 'इ? निपातः । स चाश्च्येऽस्ति । 'उ' वितर्के । 'इ-- इन्द्र: 'उ + उमेशः' । 
उभयत्रापि अनेन प्रगृह्यसञ्ज्ञायां प्रकृतिभावे सन्ध्यभाव: । 

(६२) सम्डुद्ौ शाकल्यस्येतावनाषं-सम्बुद्धी सप्तम्यन्तम्‌ । शाकल्यस्य 
पष्टयस्तम्‌ । इतो सप्तभ्यन्तम्‌। अनाषें सप्तम्यन्तम्‌ । सम्बुद्धावितिनिमित्तसप्तमी 
ओदित्यनुवृत्तेन संघध्नाति । प्रगृह्यमनुवत्यं पुल्लिङ्गतया विपरिणम्यते । ऋषियवें- 
दस्तत्रभवः, आर्ष: न आर्षः अनाषंः अवैदिके इति शब्देपरत इत्यर्थः । 

'विष्णो इति -विष्णो+इति स्थितो “सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे १।१।१६। 
इत्यनेन सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अवैदिके इतो परे विकल्पेन प्रगृह्यसञ्ज्ञायां 
“प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यमित्यनेनप्रकृतिभावे 'विष्णोइति’ रूपम्‌ प्रगृह्यसञ्ज्ञाभावे 


“।एचोऽपवायावः? इत्यनेनावादेशे “लोपः शाकल्यस्य'’ इत्यनेन विकल्पेन लोपे 'विष्ण' 
इति’ रूपम्‌ वछोपाभावे च 'विष्णविति' रूपम्‌ । 


चस्तूपलक्षणम्‌--वस्तु का ज्ञान होता है, जिससे इस तरह का जो सर्वनाम, उस सवं- 
नाम का धस्तु बोघ के लिए जहाँ पर प्रयोग होता है, वह अर्थ द्रव्य कहलाता है । 
अथवा छिङ्गसंख्यानिरूपित विशेष्यत्वेन विवक्षित जो अथं होता है वह द्रव्य कहलाता है। 
निपातएकाज- आइ.भिन्न एक अच्रूपी जो निपात उसको प्रगृह्य संज्ञा होती है। 
इ (इन्द्रः यह इन्द्र है । 'उ अमेशः'=क्या ये महादेत्र हे । ईषदर्थे क्रियायोगे--ईषत्‌ 
अथं में क्रिया का सम्बन्ध रहने पर मर्यादा ओर अभिविधि (तेन विना मर्यादा, तेनसहितो- 
ऽभिविधिः) अर्थं में आ' इसको आइका अवयव समझना चाहिए वाक्य ओर स्मरण अर्थ में 
जो आ उसे अङ्ति समझना चाहिए । 'आ एवं नु मन्यसे'=वया अब तुम ऐसा मानने छगे 
हो। आ एवं किल तत्‌! = हाँ, वह बात ऐसी है । 

६२- सम्बुद्धौ -सम्बुद्धिनिमित्तक जो ओकार उसकी विकल्प से. प्रगृह्य संज्ञा 
होती है, अवैदिक इति शब्द परे रहते । 'विष्णोइति'=विष्णु यह्‌ । सथ उञो वो बा-- 
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स्यादि । किमु उक्तम्‌ । किम्बुक्तम्‌ । (६३) इकोऽसवर्णं शाकल्यस्य श्वश्च 
६।१।१२७। पदान्ता इको हुस्वा: प्रकृत्या च वा स्युरसवर्णेऽचि | हृस्वविधि- 
सामर्थ्यात्न स्वरसन्धिः। चक्रि अत्र । चक्रथत्र | पदान्ताः किम्‌ ? गोर्यौँ | (न 
समासे ) वाप्यश्वः । (६४) ऋत्यकः ६।१।१२८। ऋति परे पदान्ता अकः 
प्राग्वत्‌ । ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्मपिः । पदान्ताः किम्‌ ? आच्छंत्‌ । 

॥ इति स्वरमन्धिः ॥ 


(६३) इक्षोऽसवणं शाशश्यस्येति- इकः पछ्घन्तम्‌ । असवर्णे सप्तम्यन्तम्‌ । 
शाकल्यस्य षछ्यन्तम्‌ । हस्तः प्रवमान्तम्‌ । च अब्पयण्दम्‌ एड: पदान्तात्‌ इत्यतः 
पदान्ता दित्यनुवतंते । तच्च षष्ठघन्ततयाविपरिणम्यते । अचीति चानुवर्तते ततश्च पदान्त- 
स्येकः असवर्णेडचिपरे हुस्वः स्यादित्येक वावयता । चकरात्‌ प्रकृत्यान्त: पादमव्यय 
परे? इत्यतः प्रकृ त्यानुकृष्यते । 

चक्की + अत्र प्राप्तं यणं बावित्वा "इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हृस्वञ्च'' इत्यनेन ह्वस्व 
समु ञ्चितप्रक्ृतिभावेकृते 'चक्रिभत्रेति तदभावेयणिसति 'चक्र्यत्रः इति ख्पद्वयं सिद्धम्‌। 
ननु “चक्रि अत्र' इयत्र यण्‌ स्यादिति चेन्न ह्स्वविधानेन स्वरसन्धेरभात्रात्‌ । 

'नब्वाध्यश्चवः? इति--'वापौ + अश्व: इत्यवस्थायां “'इकोसवणे शाकल्यस्येत्यनेन 
हस्वसमुच्चितप्र कृतिभावे प्राप्ते समासे ''इकोसवर्णे शाकल्यस्य हस्त्रश्चेत्यतेन 'हुस्व- 
समच्चितप्रक्गतिभावो न भवतोत्यथंकेन “न समासे” इति वातिकेन निषेधे कृते यणि 
'वाप्यश्वः इति । वाप्यामश्च इति विग्रहः, शौण्डादेराकृतिगणत्वेन सप्तमी शौण्डैरित्यनेन 
समासो5थवा ' सुप्सुपा" इत्यनेन । 

(६४) ऋत्यकः--ऋति सप्तम्यन्तम्‌ । अकः बष्ठचन्तम्‌ । “एड: पदान्तादित्यतः 
पद्दान्ता दित्यनुवतंते, तच्चषष्ट्यन्ततयाविपरिणम्यते । शाकल्यस्य हस्वश्चेत्यनुवतते । 
असवर्णे इति निवृत्तम्‌ । 'ब्रह्मान-ऋषि :? इति स्थिते गुणं प्रबाध्य “ऋत्यके” इत्यनेन 
हुस्वसमु च्चितप्रकृ तिभावे ब्रह्मऋषिः इति सिद्धम्‌ । तदभावपक्ष गुणे 'ब्र्ह्मषः 
इति! आच्छं दिति--गत्यर्थक ऋ घातोः लङि तिपि शपि, ऋच्छादेशे इकार लोपे 
आडागमे ''आटश्रेतिवृद्धो” आच्छंत्‌ इति अस्मिन्‌ सूत्रे पदान्तानुवर्तनाईभावे तु अत्राऽपि 


हुस्व्रसमुच्चित: प्रकृतिभावः स्यात्‌ । क 
॥ इत्यच॒सन्धिः || 


मयसे परे जो उञ्‌ उसको व होता है विकल्प से अच्‌ परे रहते । जद द्वच उद्भ ह दिल हे अन्‌ पर रहते । किस्ुकम-क्या कहा । कहा । 
` ६३. इकोऽसबर्णशाकल्यस्यह्लस्वश्च--पदान्त इक्‌ को हस्व समुच्चित 
प्रकृतिभाव होता है, विकल्प से असत्रर्ण अच्‌ परे रहते । “चक्रि अत्र "यहाँ विष्णु । 
न समासे--समास में पदान्त इक्‌ को हृस्व समुचित प्रकृतिमाव नहीं होता । 
६४. ऋत्यक्ः-ऋत्‌ परे रहते पदान्त अक्‌ को हुस्व समुचित प्रकृतिभाव 
बिकल्प से होता है । 'बरहाळ षिःजह्या ऋषि है । इति स्वर सन्धि प्रकरणम्‌ । 
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अथ हल्सन्धिः 
(६५) स्तोः श्चुना श्चुः ८४४० | सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे 
इकारचवर्गो स्तः हरिश्शेते । रामश्चिनोति। सच्चितु। शाज़िब्जय | शाह्‌ 
८।४।४४। शात्परस्योक्तं न स्यात्‌ । विइनः। प्रस्नः । ष्टुना ष्दूः ८४४१ | स्तोः 
ष्टुना योगे ष्टुः स्थात्‌ । रामष्षः । रामष्टीकते । पेष्टा । तट्टीका । चक्रिण्डौकसे । 


अथ हल्सन्धिप्रकरणम्‌ 

(६५) स्तोःश्वुना श्चुः--स्तोः षष्ठ्यन्तम्‌ । इचुनातृतीयान्तम्‌ । चुः प्रथः 
मान्तम्‌ । स च तुश्चेति समाहारहन्द्रः पुंस्त्वमाषंम्‌ । एवं श्चुना इचुरिव्यत्रापि इचुनेत्सन् 
सहार्थे तृतीया विनापितद्योगं तृतीया ““वृद्धौयूना” इति निदेशात्‌ । अत्र स्थान्पादेशानाँ 
यथा संस्यंभवति । ततश्च संकारस्यस्थाने दकारः तवर्गस्य स्थाने चवर्गः । निमित्त 
कार्यिणोस्तु न । कायी = स्थानी । 'झात्‌’ इति ज्ञापकात्‌ । 

हरिश्शेते हरिस्‌ +शेते इति स्थिते. शकारेण योगात्‌ सकारस्यशकारः । 
रामस्‌ ओ चिनोति । सत्‌¬-चित्‌ । गाङ्गिन्‌ +-जय । * 

"दिशनः 'प्रश्‍न: इति विच्छ घातोः प्रच्छंघातो: नड; प्रत्यये च्छ्वोः शूडित्यनेनः 
छंस्य शर्वे नङोडित्वाद्‌ गुणाभावे । प्रच्छेस्तु “प्रष्ते चासन्न” इति निर्देशात्सम्प्रयारणा$* 
भावे । शादित्यतेननिषेघान्तवगंस्य चवर्गो न । “रामस्‌ + टीकते’ रामष्टीकते' पेष्‌ नता 
पिष्टा' 'तत्‌ + टीका तट्टीका । “चक्रिन्‌ +-ढोकसे चक्रिण्डोकसे इत्यत्र “प्टुनाष्टु:” इत्यनेन 


सकारस्य षकारे, तकारस्य टकारे, नकारस्य च णकारादेशे कृते पूर्वोक्तत्पाणि सिद्धानि । 
Sn NT YD 0 NE SS 


0 हल्सन्धिः ॥॥ 

६४० स्तो:श्चुनाश्चु:-- दन्त्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार होता है, 
शकार या चवर्ग का सम्बन्ध रहने पर, तवग के स्थान पर चवगं होता है, तालव्य 
शकार या वरग का सम्बस्घ रहने पर । यहाँ पर स्थानी ओर आदेश का क्रम है, अतः 
सकार को शकार आदेश होगा तवग॑ को चवर्ग आदेश होगा । निमित्त और कार्यी 
(स्थानी) का यथासंख्य नहीं है। निमित्त है तालव्य शकार भोर चवे, स्थानी दन्त्यसकार 
और तवर्ग । 'हरिश्शेते'=हरि सोते हँ । “रामश्चिनोतिः”राम चुनते हँ । 'सच्चित्‌'=सत्‌ 
चित्‌ स्वरूप ब्रह्म 'शाडिज्ञप' = हे विष्णो तुम्हारी जय हो । 

शात्‌- शकार से परे जो तवर्ग उसको चुत्व नहीं होता । "वदन: = जाना । 
“प्रश्‍न: = प्रश्‍न । ष्टुनाष्टुः--दन्त्य सकार के स्थान पर मूर्घस्य षकार होता है, 
ूर्घत्य पकार अथवा टवर्ग का योग रहने पर, तवग के स्थान पर टवर्ग होता है, मूधंन्य 
बकार अथवा टवगं का योग रहने पर) पिष्टा = पोसचे वाछा । 'चक्रिण्ढोकसे = हे 


क्विन्‌ तुम जाते हो! 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


“ए 


ही 


>> 


नवी 


हल्सन्धिप्रकरणम्‌ CR 


(६६) न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ८।४।४२ । 'मनामि'ति लुप्तषष्ठोकम्पदम्‌ । पदान्ताट्रव- 
गात्परस्थाऽनामः स्तोः ष्टुर्न स्यात्‌ । षट्‌ सन्तः। षट्‌ ते। पदान्तात्किम्‌ ? ईट्टे | 
टोः किम्‌ ? सपिष्टमम्‌ । अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यस्‌ । षण्णाम्‌ | षण्ण- 
वतिः | षण्णगर्यः । तो: घि ८।४।४३। तवर्गस्य पकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । सनुषष्ठः । 


(६६) न पदान्ताट्रोरनाम्‌-न अव्ययपदम्‌ । पदान्तात्‌ पञ्चम्यन्तम्‌ । दोः 
षण्ट्यन्तम्‌ । अनाम्‌ लुप्तषष्ठ्यन्तम्‌ । अनामित्यागठनुट्कस्यपष्टीबहुवचमस्य निर्देश:, स्तोः 
्टुरित्यनुवर्तते । 'पट्‌ + सन्तः, 'बद्‌तते'इत्यत्र ट्वगंस्य पदान्ते वर्समालत्वान्न- 
ष्टुत्वम्‌ । पदान्तादित्यस्त्रीकारेतु 'ईट्‌ +ते' इति स्थितेऽ्रापिष्टुत्वतिषेधः स्यात्‌॥ 
पदान्तात्ग्रहणे तु तस्य टवर्गात्परत्वेऽपि पदान्तपरत्वाभावाचष्टुत्वनिपेध: । 

सािष्टममिति-अतिशयेन सपिरितिविग्रहः “अतिशायने तमबिष्ठनाविति तमप्र- 
त्ययेकृते विभक्तिलुगादौ “हस्वात्तादावितियत्वे सपिष्‌ + तमम्‌ इति स्थितेष्टुत्वे नि 
पदान्तादितिसूत्रेण निषेधो न पदान्ताट्रवर्गात्‌ परत्वाभाऽवात्‌ । 

टो: ग्रहणाऽमावेत्‌, ' सन्नियोगशिष्टानामिति परिभाषया ष्टुरिति समुदायस्यानुवृत्तौ- 
पदान्ताभ्यां षकारटवर्गास्यां परस्येत्याद्यर्थे 'सपिष्टमम्‌' इत्यत्रापिष्टुत्वनिषेधः स्यादिति 
तद्वारणाय टोग्रंहणं कायम्‌ । न च षकारस्य “झलाज्ञशोन्ते ' इति जश्त्वन डकारे सति 
तकारस्यटोः परत्वात्‌ ष्ुत्वतिषेधः स्यादेवेतिवाच्यम्‌ “हस्वात्तादौतद्विते ” इतिषत्वस्या~ 
सिद्धत्वेनजशत्वा$्मावान्‌ । 

अनाम्नवती - वटुत्वप्रतिषेधः तामि एव न भवति, किन्तु नवतिनगरीशब्दघटकत- 
कारस्यापिष्टुत्वप्रतिषेधो भवति । 

षण्णास इति--षष्‌ञ-नामिति स्थिते “स्वादिष्वसवंनामस्थाने' इति पदान्त- 
त्वात्‌ षश्य जश्त्वेन डकारे “प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌” इति णकारे टवगंयोगाद्‌ नकारस्य- 
व्टर्वम । “ नपदान्तादिति’' निषेषस्तु अनामिति पर्युदासाश्नम्रवतते । 

र 'बृण्णवतिः इति--पडधिकोनवतिरिति विग्रहः। 'षड्‌‡नवतिः' इत्यत्र 
“पदान्तादिति” निषेधेश्ाप्ते प्रतिप्रसववातिकेन बाधे कृते ( बाधकस्य बाघकः प्रति- 
प्रसवः ) ष्टुत्वे " 'वरोऽनुवासिकेऽनुनासिकोवा'' इत्यनेन पूवंस्य ड्‌ इत्यस्यानुनासिके 
'बण्णवतिः' इति ख्पम्‌। . 

बण्णमयं इति पृथकूपदे । अत्रकमंधारयसमासोनास्ति तद्दशंयति “विशेषणं 


विशेष्येण” इति सुत्रेण यदि दिवसंख्ययोस्समासः स्यात्तहिसंज्ञायामेव नियमात्‌ । 


६६. न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ¬ पदान्त र द द्वान्ताटररनाम्‌ पदान्त टवर्ग से परे नाम अवयव भिन्न तवर्ग 
को टवर्ग नहीं होता। तथा दन्त्य सकार को मूघंन्य षकार नही होता ! अनास्‌ 
शुल्ञशि--पदान्त टवर्ग से परे नामू, नवति, नगरी, भिन्न तवर्ग को 'टवर्श' 
नहीं होता ऐसा कहना चाहिए । “बसन्त: = सज्जन “चट्‌ ते "बे छै हैं । सपि- 
इसम्‌? > बढ़िया थी । *बश्माम «छै को। 'वण्यवतिः = छ्यानवे- घिष्णुगर्य:' > हैं 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


| 
१ 
५ 


३१००८०००४०००-८००४:-०७३८/० यप कळले 2060022 आ... 


४६ मघ्यसिद्धान्तकौपुदी 


क्ललां जशोऽन्ते ८।२।३९ | पदान्ते झलां जशः स्युः । वागीशः । चिद्र पस्‌ । (६७) 
यरोऽनुनासिकेऽनुनालिको था ८।४।४५। यरः पदान्तस्याऽनुनासिके परेऽनुः 
नासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः। एतद्मुरारिः। स्थानप्रयरनाभ्यामन्तरतमे 
स्पर्श चरितार्थो विधिरयं रेफे न प्रवर्तते । चतर्मुखः। (प्रत्यये भाषायां नित्यम) । 


>>>. 


(६७) यरोऽनुनासिके यरः षष्ठ्यन्तम्‌ । अनुनासिके सप्तम्यन्तम्‌ । अनुनासिकः 
प्रथमान्तम्‌ । वा अव्ययपदम्‌ । 'नपदान्ताट्टोः' इत्यतः पदान्तादित्यमुवर्तते । . तञ्च 
षष्ठ्यन्तया विपरिणम्यते। एषश्चासौमुरारिः कमंधारयः 'एतत्‌ + घुरारि:! इति 
स्थिते “ झलांजशोऽन्ते” इति सूत्रेण जशत्वेनदकारे 'एतद्‌ + मुरारिः’ इत्यवस्थायां 
“यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा” इत्यनेन दस्यानुनासिकोनकारः दन्तस्थानसाम्यात्‌ 
पृषटप्रयत्नसाम्याच्च । 

ननु चतुर्‌ + सुख' इत्यत्रापि रेफस्य अनुनासिको णकारः स्यात्‌ स्थानसाम्या- 
दिति चेन्न स्थानत्रयत्नास्यां सदृशतमे 'षण्मुख' इत्यत्र चारितार्थ्यात्‌ केवलं स्थानसादृ- 
इयमादाय चतुर्मुख इत्यत्र न प्रवर्तते । 

अयंभावः ''स्थानेऽन्तरतम उरण्रपर” इति संहितापाठोविद्यतेऽत्रश्रथमान्त पाठोऽपि 
वक्तुंशक्यते सप्तम्यन्त पाठोऽपि, प्रथमान्तपाठेऽर्योभवति अन्तरतमः आदेशोभवति तथा च 
भादेशेषुमध्येयः सदृशतमः णकारः, तस्यप्रासिर्भवति, रेफस्यस्थानेऽतः सप्तम्यन्तपाठः, 
स्वीक्रियते, सप्तम्यन्त पाठेत्वर्थोभवति 'अन्तरतमे स्थानिनि सति आदेशोभवति ! अर्थात्‌ 
पदान्तस्यान्तरतमष्य यरोऽनुनासिकोभवति । तथाच 'षड्‌ य-मुखः' इत्यत्रस्थानप्र यततो भय- 
सादृश्यमादायानुनासिकोभवति, चतुर्मुखहत्यत्र न । परञ्च “इकोयणचि'” इत्या दिसूत्र- 
विषये मात्राद्वयन्युनकालिकत्वेसतितालुस्थानजन्यत्वरूपधर्गस्य यकाररूपादेशे ह्वस्वेकार- 
स्थानिनि च सत्त्वात्‌ दध्यत्रेत्यादौ ह्लस्वस्थाने एव यणादेशः स्यान्नतु सुद्ध युपाल्य इत्यादौ । 
इत्यञ्च सप्तम्यन्तपाठमनादुत्य प्र थमान्तपाठ; सिद्धान्तितः । प्रथमान्तपाठे च “अनुस्वारस्य 
ययि परसवर्णः" इति सूत्रात्‌ सवणंपदमनुवत्यं पदान्तस्य यरोऽनुनासिके परे सवर्णानु- 
नासिकः स्यादिति सूत्रा्थ:, “रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति? इति भाष्येण रेफस्य साव- 
ण्यांभावाण्णत्वाभाव: । 


नगरी । तोः षि:-मूधेन्य षकार परे रहते तवर्ग को टुत नहीं होता। 'सनृषष्ठः'= 


छठा श्रेष्ठ है। कषलांजशोऽन्ते । पदान्त में झल प्रत्याहार बोष्य वर्णों को जश 
प्रत्याहार बोध्यवर्ण होते हैं । 'वागीशः'= वृहस्पति । 

६७--यरोऽनुनासिकेऽनु-पदान्त यर्‌ को अनुनासिक होता है, विकल्प से अनु- 
नासिक परे रहते । एतम्पुरारिमन्यह मुरारि “स्थानेऽन्तरतम उरथरपरः? हू 
संहिता पाठ है यह पाठ प्रथमान्त मानने पर भी रत्व यत्व यलोप करले पर बन सक्ष 
है । सप्तम्यत्त मानने पर भी अयादेश करके यकार का छोए कर देने पर बन सकता 
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तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ | तोलि ८।४।६० । तवगंस्य लकारे परे परसवर्ण: स्यात्‌ । 
तल्लयः | विद्वाँल्लिखति । नस्याऽनुनासिको छ: | (६८) उदः स्थास्तम्भोः पुर्वस्य 
८।४।६१। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पर्वसवण: स्यात्‌ । तस्मादित्युत्तरस्य 


'तन्सात्रस्‌' इति--तत्प्रमाणमस्थेति विग्रहे मात्रच्‌ प्रत्ययेञ्नुवन्वछोपादिकायें कृते 
“तद्‌ + मात्रम्‌' इति स्थिते 'प्रत्य्येभापापा नित्यमित्यनेन दकारस्प स्याने नकारे 
'तन्मात्रम्‌' इति सिद्धम्‌ । चिदेव चिन्मात्रम्‌ । चिदेव 'चिन्मयम्‌' । “नित्यं वृद्धयरादिम्यः' 
इत्यत्र नित्यमिति योगतिधागतत्ताद्रूप्ये मयट्‌ । 'तद्‌+लेयः' तल्लयः, बिद्वान्‌+- 
लिखलि' इति स्थिते 'तोलिः' इति सूत्रेण तगर्गस्य स्यानिनोऽनुनासिकस्य परसवर्णे- 
ऽनुनासिक एव लकारो भवति तेन 'प्रिद्वाल्लिखति! इति सिद्धम्‌ । 

(६८) उदः स्यःस्तम्भोः--उदः पञ्चम्यन्तम्‌ । स्थास्तम्भोः षष्ठ्यन्तम्‌ । पुर्वस्य 
षष्ठ्यत्तम्‌ । “अनुस्वारस्य ययिपरसदर्णः” इस्यत्र समस्तमपि सवणंमिहसम्बध्यते, 
एकदेशेस्व रितत्वप्रतिज्ञासामर्थ्यात । उदः इतिपञ्चम्यस्तत्वेन, तस्मादित्युत्तरस्य डदि 


परिभापया उदःपरयोरितिळम्यते । 
MRSS 
है । सिद्धान्त में प्रथमान्त पाठ ही भाष्यकार ने स्वोकार किया है । प्रथमान्त पाठ में 


अर्थं होगा “अन्तरतमः आदेशो भवति” अर्थात्‌ स्थानी के सदृशतम आदेश होता है 
तथा च “चतुमुंखः” यहाँ पर स्थानी रेफ को सदुशतम आदेश णकार प्राप्त होगा, उसका 
समाधान सप्तम्यन्त पाठ से करते हैं, सप्तम्यन्त पाठ स्वीकार करने पर अथं होगा “अन्त- 
रतमे स्थानिनि सति आदेशो भवति” अर्थात्‌ आदेश के सदृशतम स्थानी रहने पर ही 
आदेश होगा, आदेश णकार का मूर्धा स्थान दथा स्पृष्ट प्रयत्न हे, स्थानी डकार का 
भी स्थान तथा प्रयत्न उभय साम्य है ॥ अतः 'बण्मुखः' यहाँ पर आदेश होगा । 
“नतुर्मुखः' इसमें केव स्थान साम्य है, किन्तु प्रयत्न भेद है, अतः वहाँ पर आदेश नहीं 
होगा किन्तु सप्तम्यन्त पाङ स्वीकार करने पर 'सुद्धयुपास्य:' इत्यादि में यण्‌ नहीं होगा 
क्योंकि “द्विमात्रा न्यूनकाछिकत्वेन” आदेशों का सादृश्य लेकर 'दव्यानय में यण होगा 
किन्तु उक्त स्थल पर नहीं होगा, अतः प्रथमान्त पाठ स्वीकार करते हैं । “चतुर्मुखः” 
का दोष वारण करने के लिये “'अनुस्वारस्यययि परसवर्णः” से सवणं पद का 
अपकर्ष करके सवणं अनुनारसक का हो इससे विधान करते हैं, रेफ का सवण अनुनासिक 
कोई नहीं है । क्योंकि भाष्यकार ने कहा है रेफ मर ऊष्मा संञ्चक वर्णों के सवर्ण नहीं होते ॥ 

'बतर्मुख: ब्रह्मा । व्रत्यये--अनुवासिक प्रत्यय परे रहते पदान्त यर्‌ को अनुनासिक 
होता है नित्य हो । 'तन्यात्रम्‌'न्यही । “चिन्मयम्‌ =चित्स्वख्प । तोलि--छकार परे 
रहते तवगं को परसवर्ण होता है ¦ 'तल्ल्यः = उसमें छय होना ! 'विद्वाल्लि्षतिः 
विद्वान्‌ लिखता है । न 

६८-~उदः ह्थाह्लब्भो:--हदु से परे त्या स्वम्म को पूर्व सबं होता है । तस्मा- 
दिस्पु रस्थ--पश्चमो प्रकृष्य् से छब्यवहित एर को कायं होता है । जैसे उदः यह 
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।१।१।६७ | पञ्चमी निर्देशन क्रियमाणं कार्यं वर्णन्तरेणाव्यबहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌। 
आदेः परस्य १।१।५४। परस्य यद्विहितं तत्तस्याऽऽदेवोध्यस्‌ । अत्राघोषस्य महा 
प्राणस्य विवारस्य श्वासस्य सस्य तादृश एव थः | इति सस्य थः। झरो झरि बणे 
८।४।६५। हलः परस्य झरो लोपो बा स्यात्सवणे झर) खरि च ८४५५ | 
खरि परे झलां चरः स्युः | इत्युदो दस्य तः। उत्थानम्‌, उत्तम्भनम्‌ । (६५) झयो 
होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२ । झयः परस्य वा पूर्वसवर्ण: स्यात्‌ । नादस्य घोषस्य 
संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्गचतुर्थ एवादेशः | वाग्घरिः । वाग्हरिः । 
(७०) शश्छोऽटि ८।४।६३। पदान्ताउ्ज्ञयः परस्य शस्य छो वा स्थादटि। 


उत्थानम्‌ इति 'उद्‌ +-स्थानमिति स्थिते ' 'तस्मादित्युत्तरस्य 'आदे:परस्य? 
इति परिभाषयोः सहकारेण उदः स्थास्तम्भोः पूवंस्येतिसुत्रेण विवारश्चासाघोष महाप्रा- 
णवतः सकारस्यस्थाने विवारश्वासाघोष महाप्राणवति थकारे कृते उद+-थ्‌ थानमिति 
स्थिते “कषरोश्ञरिसवर्णं” इत्यनेन पूवंथकारस्य लोपे “खरिचेति सूत्रेण चत्वे ' उत्थानम्‌’ 
इतिसिद्धम्‌ । “क्षरोश्षरि” इति सूत्रेण थकारलोपाऽभावे तु, थकारस्यैव श्रत्रणम्‌, न तु 
'खरिच' इति चत्वंम्‌ खरिचेति पूर्वत्रिपादीदुष्ट्या “उदःस्थास्तम्भोरिति परत्रिपाद्या: 
असिद्धत्वात्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ । 

(६९) ' झयोहोन्यतरस्याम्‌”- झयः पञ्चम्यन्तम्‌ । ह: पष्ठयन्तम्‌ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । उदःस्थास्तम्भोः इत्यतः पूर्वस्येति “अनुस्वारस्ययथि” इत्यतः सतर्णइति- 
चानुवतते । “'दाक्‌ + हरिः” इति स्थिते “झलांजशोन्ते” इति सूत्रेण जझ्त्वेन गकारेकृते 
“झयोहोऽन्यतरस्याम्‌ ' इति सूत्र णहकारेण संवारनादघोषमहाप्राणवता तुल्यः संवारनाद- 
घोषमहाप्राणवान्‌ घकारोविकल्पेन हकारस्य स्थाने जातः तेन 'वाग्वरिः” रूपं सिद्धम्‌ । 
पक्षे 'वाग्हरिः' इति भवति। ७ 

(७०) शश्छोऽटि-शःषष्ठचन्तम्‌ छः प्रथमान्तम्‌ अटि सप्तम्यन्तम्‌ । शय इति 
पञ्चम्यन्तमनुवर्तते, अन्यतरस्यामित्यस्याप्यनुवर्तनं भवति । 


पञ्चम्यन्त है, इसमें पञ्चमी है अस्‌, उसकी प्रकृति उद्‌ उसका जो अर्थ उपसे अव्यवहित 
पर स्था है उसको पूवं सवणं रूप कायं प्राप्त होगा। आदे: परस्य--पर को कहा 
गया जो कायं वह उसके आदि को होता है। झरोझरि सवणे-हछू से परे जो झर्‌ 
उसका झोप होता है, विकल्प से सवणं झर्‌ परे रहते खरि च--खर्‌ परे रहते झछों 
को खर्‌ होता हैं ॥'उत्थानम्‌'=उठना, 'उत्तम्भनम्‌'=सहारा देना । 
६९--शयो होऽन्यतरस्याम्‌-य्‌ से परे जो हकार उसको विकल्प से पूव सवर्ण 
_ होता है, “वाग्वरिः =बोछने में सिह । 

७०--शश्थोडि-पवान्त क्षय से परे जो षकार उसको छकार होता है विकल्प 

शे लटू परे रहते । 'ठच्छिवः'=वह शिव । छुत्वससीलि-पदान्त शय्‌ से परे जो जकारः 
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तच्छिरः । तच्‌ शिवः। पदान्तात्किस्‌। विरप्शम्‌ | छत्वममीति वाच्यम्‌ । 
तच्छ्लोकेन । त्तच्‌ इलोकेन। अमि किम्‌? वाक्‌ इच्योतति। मोऽनुस्वारः 
८।३।२३ | मान्तस्य पदस्यानुम्वारः स्याद्धलि । हार वन्दे। पदस्य किस्‌ ? 
गम्यते | नश्चापदान्तस्य झलि ८।३।२४। नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्य- 
नुस्वारः स्यात्‌ । यज्षांसि । आक्रस्यते । झलि किम ? मन्यते ' अनुस्वारस्य थि 


परसवः ८४।५८। अङ्कित: । अञ्चितः। ज्ञानतः । गूम्फितः । वा पदान्तस्य 


ध 


'तच्छिबः'इति-तद्‌ +शिव इति स्थिते “स्तोश्चुनाश्चु:” “इति सूत्रेण 
दकारस्य जकारेश्चुत्वेसति” 'खरिचेति’ सुत्रेण जकारस्य चकारे कृते “तच्‌ + शिव? 
इति जाते “शश्छोऽटि'' इति सुत्रेण ज्ञयूप्रत्याहारबोध्यघटकाच्चकारात्परस्य शस्य 
अट्प्रत्याहारवोध्यघटके इकारे परे छत्वे 'त्तच्छिवः' इति सिद्धम्‌ । छत्वाऽभावे 
“तच्णिवः इति । 

पदान्तस्वाऽभावेतु ‘विरप्शम्‌’ इत्यत्र शकारे छत्वापतिः । विपूर्वाद्रपेरौणादिकः 
शः प्रत्ययो भवति । 'तद्‌+श्लोकेल--इति स्थितेश्च्त्वेनदकारस्य जकारे चर्त्वे 
लकाररूपे$मिशकारस्य छत्वममीति वातिकेन छत्वम्‌ ! मोनुस्वा रः--मः षष्ठ्यण्तम्‌ । 
अनुस्वारः प्रथमान्तम्‌ । पदस्येत्यधिकृतम्‌ । म इति पदस्यविशेषणम्‌ । तदन्तविधिः; 
हलिसर्वेपामित्यतो हलीत्यनुवर्तते । 

हरिम्‌ +षभ्दे इतिस्थिते “'अलोन्त्यपरिभाषायःः सहकारेण मोऽनुस्वारः इत्य- 
नेन मकारस्यानूस्वारे 'हरिबन्दे' इति साधु । यशान्‌ + सि इति स्थिते “नश्चापदा- 
स्तस्यझालि'? इति सूत्रेण नकारस्यानुस्वारे ‘यशांसि’ इति सिद्धम्‌ । आक्रम्‌ तस्यते? । 
नस्याऽपदान्तत्वातपुर्वेणाप्राप्ते “नश्चापदान्तस्यझलि'' इति सूत्रेण मकारस्यानुस्वारे । 

'अङ्डत'इति-अङ्क पदे लक्षणे च इति चुरादौ नोपधः । स्वाथिकण्यन्तात्‌ 
कतः, इट्‌ “निष्ठायां सेटि” इति णिलोपः “नश्चापदान्तस्य झलि” इति सूत्रेणानुस्वारे 
“अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः” इति सुत्रेण नासिकास्थात साम्यात्परसवर्णे ङकारे 
'अङ्कितःइति सिद्म्‌। अच्चित'इति--अज्चु गति पुजनयोः नोपधः तस्मात्‌ 


उसको छकार होता है । अम्‌ परे रहते । “तच्छलोकेन' = उस श्लोक से। वाक्‌ 
श्रोतति = वाणी निकलती है । मोऽनुस्वारः । मान्त पद को अनुस्वार होता है । 
“हरि बन्दे? = हरि की वन्दना करता हूँ । गम्यते=्जाया जाता है । नश्चापदान्तस्य 
झलि । अपदास्त नकार मकार को अनुस्वार होता है, झल परे रहते । 'यशांसि'= 
यश । 'आक्रंस्यते' = आक्रमण करेगा । “मन्यते’ = माना जाता है । अनुस्बारस्य- 
ययि पर सवणं: । यय्‌ परे रहते अनुस्वार को पर सवर्ण होता है । “अङ्कितः = 
चिल्वित । 'अम्दित” = पूजित । “शान्त? = शान्त 'गुम्फितः' = गूंया हुआ । वा 
¥ 
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८।४।५९। पदाम्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । 
त्वं करोषि। सो राजि समः क्यो ८।३।२५ । विवबन्ते राजतो परे समी -मस्य 
म एव स्यात्‌। सम्राट्‌ । हे मपरे बा ८।३।२६। मपरे हकारे मस्य मो वा 
स्यात्‌ । किम्‌ ह्यालयति । कि ह्यलयति। * यवळपरे यवला वेति वक्तव्यम्तु * । 
किया ह्यः। कि ह्यः। किव्‌ ह्लुलयति। कि छुलयति। किल्‌ ह्लादयात। कि 
ह्लादयति। नपरे नः ८।३।२७। नपरे हकारे मस्य नो वा । किन्‌ हूते । क्कि 
छुते। (७१) डः सि घुट ५।३।२६ । डात्परस्य सस्य घुङ्‌ वां । आयश्तो 
टकितौ १।१।४६॥ टित्कितो यस्योक्तौ तस्य क्रमादादयन्ताऽब्रयवौ स्तः। 


~ Up च RIN APS ER ES SH A 
क्तः । 'अञ्नेःपुजायाम्‌? इति इट्‌ । नाञ्चेः पूजायामिति निषेधाद्‌ “अनिदिताम्‌ 


इति नलोपोन । अत्र “नश्चापदान्तस्यझलि'' इति सुत्रेणानुस्वारे “अनुस्वारस्य ययि- 
परसवर्णः? इति सुत्रेण परसवर्ण नकारे 'अस्बितः' इति सिद्धम्‌ । 

शान्त: इि--शमु उपशमे क्तः । “'वादान्तशान्त” इत्यादिनिपातनान्नेट । 
अनुनासिकस्यक्वि' इति दीर्घ: । अनुस्वारे परसवर्णे । 'गुस्फित इ(त--गुम्फ ग्रन्थे 
रोपधः । क्तः इट “नोपधात्थफान्ताद्बा” इत्यकित्वपक्षे नलोपो न । अनुस्वार 
परसवर्णे 'गुम्फितःइति सिद्धम्‌ । ,त्वम्‌ +करोषि। सम्‌ + राटू । किस्‌ + ह्मलयति 
किमू ॐ ह्यः । किम्‌ + हनुते । 


CSS aN NMiE CNS. स म क न इन 
पदास्तस्थ । यय्‌ परे रहते पदान्त अनुस्वार को पर सवर्ण बिकल्प से होता ज्ञ 


स्वङ्करोषि' = तुम करते हो । मोराजिसंम: को । क्विबन्त राजू धातु परे रहते 


सम्‌ घटक मकार को मकार ही रहता है । 
“हबर दष्दवाघों याति हलश्चोषरि गच्छति। 
नवसाने बिश्ष्गः स्यात्‌ रेफस्थ त्रिधा गति 
अच को आगे देखकर रेफ नीचे चला जाता है जैसे “सम्राट्‌' यहाँ पर। हळू प्रत्या- 
हार बोध्य वर्ण को आगे देखकर ऊपर चला जाता ह, जैसे “कृष्णद्धि । अवसान में 
विसर्ग हो जाता है जैसे “राम? यहाँ पर । सम्राट्‌ = चक्रवत्ती राजा हू सपरेवा। 
मकारपरक हकार परे रहते मकार के स्थान पर मकार ही होता है, विकल्प से । 
#कि हालयति' = क्या चलाता है । यबलपरे यवला वेति । यवलपरक हकार परे रहते 
मकार के स्थान पर क्रम से ये” वँ? ले? होता है, विकल्प से। 'कियंह्यः? = कल 
क्या था । “कि हलयति’ = क्या चलाता है । 'किळं ह्लादयति? = क्या प्रसत्र करता 
है न परे न: ॥ न परक हकार परे रहते मकार को नकार विकल्प से होता 
*किन्हुते' = क्या छिपाता है । 
१--ड: सि घुट्‌ । डकार से परे जो सकार उसको धुट्‌ का आगम होता है 


विकल्म से । आद्यस्तोटकितो । टित्‌ कितू जिसको कहा गया हो टित्‌ आद्यावयव 
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हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ५१ 


चट्त्सन्तः | षट्‌ सन्तः। (७२) ङभोः कुक्‌ टुक्‌ शरि ८।३।२८। ङकारण- 
कारयोः कुकूटुकावागमौ वा स्तः शरि । कुकूटुकोरसिद्धत्वान्न जश्त्वस्‌ | * चयो 
द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यस्‌ * | प्राङख्‌ पष्टः । प्राङ्‌ क्षष्ठः । प्राङ्‌ 
षष्ठ: | सुगणूठ षष्ठः। सुगणट पष्टः । सुगण्‌ षष्ठः। नश्च ८।३।३० | नान्ता- 
त्परस्य सस्य धुड वा । सन्त्सः । { ७३ ) शि दुक ८।३।३१। पदान्तस्य नस्य 


शें परे तुग्‌ बा | सञ्च्छम्भुः । सञ्छम्भुः । सञ्च्शम्भुः । सञ्शम्भुः । 


(७१) डःसिघुट्‌-डःपश्चम्यन्तम्‌ । सि सप्तम्यन्तम्‌ । धुट्प्रथमान्तम्‌ 'षद्‌- 
त्सन्तः'इति--'पड्‌ + सन्त! इतिस्थिते आइन्तौटकितावितिपरिभापायाः सहकारेण 
“डःसिधुडित्यनेत सस्याद्यावयवे धुट्यनुवन्धलोपे चत्वेडकारस्यापि चत्ये “षट्त्सस्तः'~ 
इति । “चयोद्वितीयाः? इति तकारस्यथकारो न चर्त्वस्यासिद्धत्वात्‌ धुडभावे चर्त्वे- 
सति पट्सन्तः इत्यत्र टका रस्यामि ठकारो न हर्त्वस्थासिद्धत्वात्‌ । 

(७२) इणोःकुकद्क्शरि--डणोः पछ्यन्तमु । कुकूठुक्‌ प्रथमान्तम्‌। शरि 
ससम्यन्तमु । हे मपरेवा इत्यतो वेत्यतुवर्तते कुकू च टुक्‌ चेतिसमाहार इन्द्रः । 
यथासंख्य परिभापाबलेत ङकारस्य कुक”, णकारस्य हुक” आगमौ भवतः । उभयत्र 
ककार इत्‌ । उकार उच्चारणार्थकः “प्राङ्क्षष्ठ?” इति । घ्राङ + षष्ठः इतिस्थिते 
कतौ” इति परिभावासहकारेण “इणोः क्रुकूट्क शरि! “इति सूत्रेण 
ङकारस्यऽन्ताऽतरयबे कुक्यनुवन६ “पङ्क + पष्ठ त जाते कुगागमस्यासिद्ध- 
शरिपौष्करसादेरिति बाच्यम्‌'' इति वातिकेत कका- 
रस्यखकारे सति “प्राडखपष्ठः* इ याक्षराभावे कूपसंयोगे “प्राङ्क्षष्ठ?”' 
इति कुगागमाभावे “प्राङ्षष्ठ'' इति। “सुगण्‌ + षष्ठः” । “'सनत्स इति 
सत्‌ +सः इति स्थिते आद्यन्तौ' परिभाषाबलेन “'नश्चे'तिसूवेण सस्याद्यवयवेधुट्य- 
नुबन्धलोपे चर्त्वे “सन्त्सः? इति धुडागमाऽभावे “सन्स?” इति भवति। 

(७३) शितुधिति--शि सप्तम्यन्तम्‌ । तुक्‌ प्रथमान्तम्‌ । “नश्चेतिसुत्रातू न 
इति पन््वम्यन्तमतुवृत्तमिह पछ्यस्तमाश्रीयते; शब्दाधिकारात्‌ । 'पदस्य' इत्यधिकृतम्‌ 


त्वाज्जएत्वाभावे “चयो हितीयः 


और कित्‌ अन्त्यावयव होता हैं । “वट्‌ सन्तः छे सज्जन । 
२-ङषोः कुक्टुकूशरि । इकार णकार को कुक्‌ टुक्‌ का आगम होता है 
शर परे रहते विकल्प से । चयोट्वितीयाः शरि । चय्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्णो को 
द्वितीय अक्षर होता है शर्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्ण परे रहते पौष्करसादि, आचार्य के 
मत से अर्थात विकल्प से । 'प्राडख्‌ षष्ठः? = पहलाछठा । 'सुगणठ्षष्ठः' = छठा 
सुन्दर गिनने वाला । चश्च-नान्त से परे सकार को धुट्‌ का आगम विकल्प से 
होता है । “सन्त्सः' = वह सज्जत है। 
७३--शितुक्‌-पदान्त नकार को तुक्‌ आगम विकल्प से होता है, शकार परे | 
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५२ मध्य सिद्धान्तको मुदी 


'जूछो ञूचूछा जूच्‌शा ञूशाविति चतुष्टयस्‌। 
रूपाणामिह तुक्‌-छत्व-चछोपानां विकल्पनात्‌ || 
( ७४) ङमो ह्वस्वादखि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ८।३।३२। ह्वस्वात्परो यो ङस्‌ 


२१ 


तदन्तं यत्पदं, तंस्मात्परस्याऽचो नित्यं ङमूडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा | 
2... > मिलक + to 


अवयबपष्टयन्तमाश्री यते “हेमपरेवा? इत्यतो वेत्यनुवर्तते । 

'सञ्च्छम्भुरित्यादि' सन्‌ +शम्भुः इत्यवस्थायां “आद्यन्तौटकितौ” इति 
परिभाषासहकारेण ““शितुक'” इति सूत्रेण नस्यान्तावयवे तुक्यनुबन्धलोपे शश्छो5- 
टोति सूत्रेण शम्भुषटकशकारस्य त्वे “सन्ठ्छम्भु' "रितिजाते “'रतोःश्चुनाश्चु” रिति 
तकारस्थश्चुस्वेन चकारे पुनस्तेनैव सुत्रेण नकारस्यश्चुत्वेन नकारे /“झरोझरिसवर्णे!” 
इति चकारलोपे “'सञ्छम्भुः? इति) च लोपाभावे “सञ्च्छम्भुः'' इति, छत्वाभावे तका- 
रस्य चुत्वे “सञ्च्शम्भुः'' इति, तुगभादपक्षे नरय चत्वेन गवारे “सङशम्भुः इति । 
एवं रूपचतुष्टयं भवति । 

(७४) ङमोह्वस्वादचि- ङमः पञ्चम्यन्तम्‌ । हरवात्पन्म्यन्तस्‌ । ` अचि- 
सप्तम्यन्तम्‌ । ङमुट्प्रथमान्तम्‌ नित्यं क्रियाविशेषणंदितीयात्तम्‌ । ङमः ड्युदु- इतः 
भयत्रापि प्रत्याहारभ्रहणम्‌ । उडिति प्रत्येकं डकारादिभिः सम्बध्यते । संज्ञायां 
कृतंटित्वं सामर्थ्यात्संज्ञिभिः सम्बध्यते । तेन यथासंख्यं डुट्‌ णुट्‌ नुटः भवन्ति । 
नित्यंग्रहणंस्पष्टाथे ` हेमपरे चा’ इति 'मयउनोबोया' इति च विकल्पट्टयस्य- 
मध्येपाठादेवनित्यत्व लाभात्‌ । हस्वादित्येतन्डमोविशेषणम्‌, सोऽपिपदस्य विशे- 
षणम्‌ । विशेषणेन च तदन्तविधिर्भवति पदरयेति प्रकृतं यद्यपि षष्ठ्यन्तम्‌, तथापि- 


रहते । 'सञ्छम्भुः' = वर्तमान शम्भु । तुक्‌ छत्व चलोप बिकल्प होने से (१) एक 
नकारक एक छक्रारक 'सञ्छम्भुः' । (२) एक अकारक एक चकारक एक छकारक 
'सञ्च्छम्भुःः (३) एक बकारकं एक चकारक एक शकारक सिञ्च्शम्भुः । (४) एक 
नकारक एक शकारक 'सञ्शम्भुः' ये रूप चतुष्टय होते हैं । 

७४-"'ङमो ह्लस्दा दचि-- हस्व से परे जो ङम्‌ तदन्त जो पद उससे परे जो अच्‌ 
उसको नित्य ही 'डुद्‌? 'णुट्‌!, “नुद्‌? का आगम होता है। सप्तमी, पश्चमी उभय 
निर्देश रहने पर पश्चमी निर्देश बलवान्‌ होने के कारण पथ्चमी से परे जो सप्तमी है 
उसको षष्ठी हो जाती है 'तस्सादित्युत्तरस्य' “परिभाषा का भाव है पञ्चम्यन्त से 
परे षष्ठयन्त होता है 'तस्मिश्लिति! परिभाषा का अभिप्राय है, सप्तम्यन्त से पूर्व 
षष्ठयन्त हो जाता है । संज्ञायांकृतं टित्वं सामर्थ्यात्सङ्ज्ञिभिः सह सम्बध्यते । 
इसका अभिप्राय है । टित्‌ का फल है 'आद्यन्ती टकितौ” से लक्ष्य का आद्यावयव 
होना । ङम्‌ सञ्ज्ञा है, उसमें टित्‌ करने का कोई फल नहीं अतः । १ 

'ङसोह्वस्बादचि ङमुण्नित्यम्‌ ¬ इसका अवयव जो 'डमुटू' उसमें टित्‌ 
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हल्सन्धिप्रकरणम्‌ रे 


सुगण्णोशः | सन्चव्युतः । सम: सुटि ८।३।५॥ समो रुः स्यात्‌ सुटि। अत्राचुः 
नासिकः पूर्वस्य तु बा ८।३।२ । अत्र रप्रकरणे रोः पूर्व स्यानुनासिको वा स्यात्‌ । 
अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ८।३।४। अतुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात्प- 
रोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ । खरवसानयोविसर्जे रीयः =।३।१५। खरि अवसाने 


च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्‌ । इति प्रापे । # संपुंकानां सो बक्तव्यः * | 
ar _______™_™_™_™ मनन कक ऊन क++++ «सकल भम थम मम भ3भ०++»« लक कम नम मऊ ल्‍ रमन कममम सके 


“ङमः' इत्यनेन सम्बन्धात्‌ पत्चम्यस्तत्वेत विपरिणामः । “उभयनिर्देशिपश्वमी निर्देशो- 


वलीय/न्‌” इति 'ङम?' इति पञ्चम्यः ‘अचि! इति सप्तम्याः षष्ठी प्रकल्पते । सप्तमी 
निर्देशस्तु लःघवार्थः उत्तरार्थश्च । 'ङमः' इति किम्‌ ? त्वमास्मे, हस्वादिति किम्‌ ? 
अचिति किम्‌ प्रत्यङ्ककरोति । 

इगत्मेति--प्रत्यङ्‌ + आत्म! इति स्थिते “आद्यस्तौटकितावितिपरिभाषा- 
इगत्मा'”' इति सिद्धम्‌ । सुगण्‌ +-ईशः । 
सन्‌ +अच्युत:। स सम + कर्त्त’ इत्यत्र सम्परिश्याम्‌ करोतौ 
भूषणे” इति सुत्रेण सुडागमेऽतुवन्धलोपे सति “सम्‌+ स्‌ + कर्ता’ इति जाते अत्र 


प्राङास्ते; 


|| 
प्रत्यङ्‌ 


“'सुमःसुटि'' इति सुट्सम्वन्धिनिसकारे प्रे सर्वस्य रुत्वे प्राप्त! अलोन्त्य- 


स्येतिपरिभापयान्त्यस्य मकारस्य स्तवे उकारलोपे च कृते 'स'+र्‌ + स्कर्ता' 


इत्यवस्थायास्‌ “अत्रानुनासिकः पूर्वस्य लु वा इत्यनेन सोः पुर्वमनुनासिके जाते 
“सँँ--र -- स्कत्ता' इति जाते पक्षे तु “अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इति 
सूत्रेणानुस्वारे “संर॒स्कर्ता” इति जाते “खरवसानयोविसर्जनीय:” इत्यनेन विसर्गे 
'बसजेनोयस्यत:' इति विसर्जनीयस्य सत्ते प्राप्ते अपवादत्वेन तंप्रबाध्य “वाशरि'? 
इति पाक्षिकेविसरे प्राप्ते “सम्‌ पुम कान्‌ एतेषां विसर्गस्य सकारोवक्तव्यः'? इत्यर्थ 
केन 'संपुंकालां सो बक्तब्य: इति वातिकेन सत्वे संस्स्कर्ता’ इति “संस्स्कर्ता इति 


च रूपद्वयं सिद्धम्‌ || 


करना व्यर्थ है, वह पड़ेगा व्यर्थ तत्‌ सामर्थ्य से टित्‌ का सम्बन्ध सञ्ज्ञी जो 
डु? गण? “न! है इनमें हो जायेगा, अर्थात्‌ डुटू णुट्‌ नुट्‌ का आगम होगा । 'प्रत्यङ्ङ्‌ 
आत्मा! = प्रत्येक आत्मा । “सुगण्णोशः = गणितज्ञों में प्रधान *सत्रच्युतः? = सतु 
स्वरूपविष्णु । 

समःसुटि--सम्‌ का अन्त्यावयव जो मकार उसको रु होता है, खुद परे रहते । 
अत्रानुनासिकः मतुवसोर्छन्दसि' के र प्रकरण में “₹' के पूर्व अनुनासिक 
विकल्प से होता है । अनुनासिकात्परोःनुस्वार:--अनुनासिक को छोड़कर रु 
से पूर्व से पर को अर्थात्‌ ऊपर अनुस्वार (का आगम होता है । अनुतासिक वर्ण 
धर्म है, और अनुस्वार वर्ण है। खरवसानयोवि तर्जनीय:”--खर्‌ प्रत्याहार 
बोध्य वर्ण परे हो, अथवा अवसान रहने पर पदान्त रेफं को विसर्ग होता 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शड मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


संस्स्कर्ता | संस्स्कर्ता । ( ७५ ) पुसः खय्यम्परे ८।३।६। अम्परे खयि पुमो रु: 
स्यात्‌ । पुँस्कोकिलः । पुंस्कोकिल । पुँस्पुत्रः । पुंस्तुत्र: । अम्परे किम्‌ ? पृक्षीरम्‌। 
खयि किम्‌? पृंदासः । पृंसः संयोगान्तलोपेऽवशिष्टभागस्थेदमनुकरणम्‌ । 
% ख्याजादेशे न # | पुंख्यानस्‌ । ( ७६ ) नश्छव्यप्रशाम्‌ ८]३।७। अम्परे छवि 
नान्तस्य पदस्य र: । विसर्जनीयस्य सः ५।३।३४। खरि परे विसर्जनीयस्य सः 
स्थात्‌ । चक्रिंस्त्रायस्व । चक्किस्त्रायस्व । अप्रशान्‌ किस्‌ ? प्रशान्‌ तनोति! पदस्य 


(७५) पुसः खय्यस्परे--पुमः षष्ठ्यन्तम्‌ खयि सप्तम्यन्तम्‌ । अम्परे 


सप्तम्यन्तम्‌ । 'सतुदसो र सम्बुद्धो छग्दसि ।५।३।१ । इत्यतो रुग्रहणमनुवर्तते । 
अम्परो यस्मादिति विग्रहः पुमांश्रासौकोकिल इति कर्मधारयसमासः । 'पुसून- 
कोकिलः? इति स्थिसे अलोन्त्यपरिभाषाबलेन “पुस: खय्यब्परे” इति सुत्रेण 
पुमोमस्यस्त्वेऽनुबन्धलोपे अन्नानुनासिक:पुवेध्य तु बेलि’ सुत्रेणानुनासिके पक्षे 
'अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इति सूत्रेणानुस्वारे विसे 'कुप्वो:<क><पो च' इत्यः 
नेन जिह्वामूलीये प्राप्ते तं बाधित्वा “संपुंकानां सो बक्तव्यः’ इति विसर्गस्य सत्वे 
कृते “पृस्कोकिल:? “पुंस्कोकिलः', इति स्पद्वयंसिद्धम्‌ । पुम्‌ + पुत्र: । पुम्‌-क्षी रमिति । 
षष्ठीतत्पुरुषः । ननु 'घसेकिच्च' इत्यौणादिकसूत्नेणेरत्विधानेनक्षी रशब्दस्यव्युत्पादना- 
च्चर्त्वस्यासिद्धत्वात्लयूपरत्वाभावेननैतत्प्राप्तिरिति चेत्र-क्षरधातोरुपधाया ईत्वेऽच्‌ः 
प्रत्यये 'क्षीरम्‌’ इति तात्पर्यात्‌ । पुरुषस्वामिकंक्षी रमित्यर्थः । 

(७६) नश्छव्यश्रशान्‌-नः षष्ठ्यन्तम्‌ । छवि सप्तम्यस्तम्‌। अप्रशानिति 
षष्ठ्यर्थप्रथमा । अम्परे इत्यनुवर्तते । “न? इति वर्णग्रहणम्‌ तच्चप्रकृतस्यपदस्य विशे- 
षणम्‌ विशेषणेन च तदन्त विधिर्भवति । 'चक्किस्त्रायस्व' इति। चक्रित्‌ + त्रायस्व'~ 
इति स्थिते “अलोन्त्यस्येतिपरिभापासहकारेण'' “नश्छव्यप्रशान्‌? इति सूत्रेण नकारस्य 
रुत्वेऽनुबन्धलोपे अनुनासिके पक्षे अनुस्वारे 'खरवसानयोविसर्जतीयः' इति सूत्रेणो- 
CNS Tn ons क कन क्य A 
है । सपुंकानां सो--सम्‌ सम्बन्धी पुम्‌ सम्बन्धी कान्‌ सम्बन्धी जो विसर्ग 
उसको सकार होता है । 'संस्स्कत्त? = संस्कार करने वाला । 

७५--पुमःखय्यस्परे-अम्परक खय्‌ परे रहते पुम्‌ के मकार को रु होता है । 
(पुँस्को किल: = पुरुष कोकिळ “पँस्पुत्र” = पुरुष पुत्र ( लड़का ) 'पुँशीरम्‌' = पुरुष 
स्वामिक दूध । ख्याजादेशे न-'चक्षिङःख्याञ्‌' यह पढ़कर असिद्धकाण्ड से 'रषास्या 
नो ण: के पश्चात्‌ 'ख्शाजश्‌शस्य यो वा” यह पढ़ा गया तथा च यत्व के असिद्ध 
हो जाने से अम्परक खय्‌ का अभाव होने से “पुमः खय्यम्परे'” से स्त्व नहीं होगा ।' 

पुंख्यान पुरुष का कथन 

७६--नश्छब्यप्रशान्‌--अम्परक छव्‌ परे रहते नान्त पद के अन्त्यावयव 
नकार को रु होता है । विसजंनोयस्य--खर्‌ परे रहते विसर्जनीय को सकार होता 
है। “चक्रिस्त्रायस्व” = हे विष्णो रक्षा करो । प्रशान्‌ तनोति’ = शान्त पुरुष 
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हल्सन्धिप्रकरणम्‌ शश 


किम्‌ ? हृन्ति। भम्परे किम्‌ सन्त्सरुः खड्गमृष्टि:। नन्पे ८३११० ॥ 
नृनित्यस्य स्वा पे। र र 

(७७) कुप्वोः <क>< पो च ५।३।३७। कवर्गे पवर्गे च परे विसगंस्य 
"कपी स्त: । चाद्विसर्गः। न= पाहि । न>पाहि । न: पाहि। नः पाहि। 
नन्पाहि | सोऽपदादो ८३३८ । विसर्गस्य सः स्यादपदाद्यो कुप्वो: । ऋ#पाश- 
कल्पककाम्येष्विति वाच्यघु# | पयस्पाशस्‌ । पयस्कल्यम्‌ । यशस्कम्‌ । यशस्क्रा- | 
म्यति । *अनव्ययस्येति वाच्यमु । 


प्रात:कल्पम्‌ । ककाम्ये रोरेवेति वाच्यम । 


न 


भयत्र विसर्गे 'बिसज इति निसर्गस्य सत्वेरूपद्रयसिद्धम्‌ । सन्‌ + त्सरुः । 
नुन्‌ पे-नृन्‌ इति दवितीयान्तानुकरणम्‌ । पष्ठ्याःसोत्रो लुक्‌ । पे सप्तम्यन्तम्‌ । 
(७७) कुप्बोः- कुप्वोः सत्तम्यस्तम्‌ । <क>पौप्रथमान्तमु । चअव्ययपदम्‌ । 


cee 


चादृविसर्ग इति । 'गर्परेविसर्जनीयः' इत्यतो--“विसर्जनीय' इत्यनुक्रष्यते इत्यर्थ 
चकारः पक्षे, विसर्गसमुच्चयार्थ इति यावत्‌ । अन्यथा जिह्वामूलीयोपध्मानीयाभ्यां 
विसर्गस्य वाधएवस्यादिति भाव: । एक्चप्रकृते पकारेपरे विसर्गस्य सत्त्वं बाधित्वा 
कदाचिदुपध्मातीयः कदाचिद्विसर्गः । इहादेशयोः कपावुच्चारणार्थो न तु विधेय- 
कोटिप्रविष्टौ । 

'न्‌=पाहि' 'न =पाहि इति’ । नन्‌ + पाहि इत्यत्र 'अलोन्त्यस्येति’ परि- 
भाषाबलेन सन्‌ पे! इति सुत्रेण नकारस्य रुत्वे “अत्रानुनासिक:पुर्वेस्य तु वा” 


इत्यनुनासिके पक्षे ' भनुना हिकात्प रोऽसु यनुस्वारे 'खरवसानयोबिस- 
जंनीयः' इति विसर्गे 'कुप्बो:<क>पो च' इत्युपध्मानीये “न्‌ «पाहि! “न पाहि? 


उपध्मानीयाभावे सति विसये न्‌ पाहि’ “न्‌ :पाहि' पक्षे “नृन्‌ पाहि’ इति पश्चरूपाणि । 
'पयस्पाशभ्‌ इति-कुत्सितं पयः इति विग्रहे 'याप्ये पाशपः इति सुत्रेणः 
पयस्‌ “शब्दात्‌ पाशपूष्रत्यये “पयस्‌ + पाशम्‌’ इति स्थिते 'ससजुषोरु' रित्यनेन 
सत्वे उकारस्येत्सञ्ज्ञायां लोपे 'खरवत्तानयो रित्यनेन रेफस्यविसर्गे “पय: + पाशम्‌ 
इति जाते. कुंष्बो:=क> पीचेत्यनेनोपध्मःनीये प्राप्ते तं वाधित्वा “सोऽपदादौ'” 
इत्यनेन विसर्गस्य सकारे 'पयस्पाशम्‌' इति रूपं सिद्धम्‌ पाश-कल्प-क-काम्येष्विति 
वृत्तिः संभवदर्शनमेतत्‌ न तु परिगणनम्‌ । अन्यस्यासंभवात्‌ । याप्येपाशप्‌। ईद- 
षदसाप्तौ कल्पप्‌ । अज्ञाते 'कुत्सिते' इति कः 'काम्यच्च' इति काम्यच्‌ । 


SN UV 6. De ss SME MM 
विस्तार करता है । “हन्ति' = मारता है । 'सन्त्सरुः = बढ़िया तलवार की मुठ 


“नन्‌ पे'--नुन्‌ के नकार को “₹' होता है, पकार परे रहते विकल्प से । 

७७ कुप्बोः <कपौच--कवर्ग पवर्ग परे रहते विसर्ग को जिह्वामूलीय 
उपध्मानीय होता है, चकार से विसर्ग को विसर्ग ही रहता है । “नृ पाहि = 
मनुष्यों की रक्षा करो । सो5पदादौ--विसर्ग को सकार होता है, अपदादि कवर्ग पवर्ग 
परे रहते । “पयस्पाशम्‌' = खराब दृध । 'यशस्कल्पम्‌' = अपूर्णं यश । “यशस्कम्‌' च 
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५६ मध्य सिद्धान्तकौमुदी 


नेह-गीः काम्पति। इणः षः ८।३।३९। इणः परस्य विसगंस्य षः स्यात्‌ 
पुर्वविषये | सपिष्कल्पस्‌ । सपिष्पाशस्‌ | सपिष्कम्‌ । सपिष्कास्यति । कस्कादिषु 
ख ८।३।४८॥ एष्विण उत्तरस्य विसर्गस्य घः स्यादन्यस्य तु सः | कस्कः। 
कोतस्कुतः। सपिष्कुण्डिका । धनुष्कपालमित्यादि | आक्कतिगणोऽयस्‌ । ( ७८) 
इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ८।३।४१। इकारोका रोपधस्याऽप्रत्ययस्य विसर्गस्य 


'सपिष्पाशम्‌' इति- कुत्सितं सपिरिति विगहः “सपिस्‌ + पाशम्‌’. इतिस्थिते 
रुत्वे विसगें 'कुष्योः' इति प्राप्तमुपध्मानीयं बाधित्वा “सोऽपदादो'' इति सूत्रेण 
सत्वे प्राप्ते अपवादत्वेन तं ` प्रबाध्य “इणः पः'' इति सुत्रेण षत्वे। 'सपिष्पाशम्‌' 
इति सिद्धम्‌ । सपिस्‌ + कल्पम्‌ । सपिस्‌ + कम्‌ | सपिस्‌ + काम्यति । 

'कस्कः' इति-'कः +कः? इति वीप्सायां द्वित्वे सति पुर्वखण्डेऽक़ारात्परस्य- 
विसर्जनीयस्य “कस्क्ादिघु च'' इत्यनेन सकारे सत्युक्तलूपस्य 'कस्कः' इत्यस्य 
साधुत्वम्‌ । 

'कोतस्कुतः' इलि_'कुतः + कुतः? आगम्यतेऽत्रवीप्सायां द्विवचनम्‌ । “तत 
आगत इत्यनेनाणुप्रत्यये  “तढितेव्वचानादेरित्यादिवृद्धी टिलोपेकस्कादिषु 
चेत्यनेन विसर्गस्य सत्वे कोतस्कुतः' इति सिद्धम्‌ । 

(७ ८) इदुदुपधस्य चाप्रत्यघल्य--इदुटूपधस्य पष्ठयन्तमू, च अव्ययपदम्‌} 
अप्रत्ययस्यषष्ठ्यन्तम्‌ । विसर्जनीयस्येत्यनुवर्तते । इदुपधस्येतितद्विशेषणम्‌ । इदुतौ- 
उपधेयस्येति बहुब्रीहिः कुप्वोरिति चानुवर्तते । अप्रत्ययस्येति । प्रत्ययावयवभिल्त- 


अज्ञात यश । 'यशस्काम्यति । यश चाहता हे । अनव्ययस्येतिबाच्यम्‌--अव्ययाभन्र 
विसर्ग के स्थान पर । “सोऽपदादौ” से सकार विधान करना चाहिये वातिकार के 
मत में । “प्रातः कल्पमुच्थोड़ा सवेरा । काम्येरोरेबेति वाच्यसु--काम्यच्‌ प्रत्यय 
परे रहते 'र' स्थानिक विसर्ग को ही “'सोऽपदादो'' से सकार होता है । 'गीःका- 
म्यतिःच्वाणी चाहता हे । इणः ष:--इण्‌ से परे विसर्ग को षादेश होता है “अप 
दादि कवर्ग पवर्ग परे रहते । 'सपिष्पाशम्‌?=खराब घी “सपिष्कल्पम्‌? „= अपुर्ण घी । 
“सपिष्कम्‌? = अज्ञात घी । सपिष्काम्यति' = घी चाहता है । कस्कादिषु च-- 
कस्कादिगणपठित शब्दों में इण्‌ से परे विसर्ग को षत्व होता है। और अनिण्‌ से 
परे विसर्ग को सत्व होता है । “कस्कः = कौन । “कौतस्कुत” = कहाँ कहाँ से । 
“सर्पिष्कुण्डिका = घी को कुण्डी । 'धनुष्कपालम्‌' = धनुष का कपाल । 
७८--इदुदुप धस्यचाप्रस्ययस्य--इकार उकार हो उपधा में जिसके ऐसा 
जो प्रत्ययावयव भिन्न विसर्ग उसको षकार होता है, कवर्ग, पवर्ग परे रहते । 
“निष्प्रत्यूहम” = विष्त रहित । आविष्कृतम्‌! = आविष्कार किया । (दुष्कृतम्‌? = 
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हलसन्धिप्रकरणम्‌ १७ 


सः स्थात्‌ कुप्वोः परयोः। निष्प्रत्यूहम्‌ | आविष्कृतस्‌ । दुष्कृतम । अप्रत्ययस्य 
किस्‌ । अग्निः करोति। एकांदेशशाखनिमित्तकस्थ न पत्वस्‌ । कस्कादिषु 
अआतुष्पुनरशब्दपाठात्‌ । तेनेह न मातुः कृपा | तस्य षरमाम्ने डितम्‌ ८१२ । 
हिरुक्तस्थ परमाम्रेडित स्यात्‌ । ६ ७९ ) कानार डिते ८।३।१२ । कान्नकारस्य 


रः स्यादाम्रेडिते | काँस्कान्‌ । कांस्कान्‌ । { ८० ) छे च ६१।७३ । ह्वस्वस्य छे 


स्येत्यर्थः । प्रत्ययभिन्नस्य विसर्गस्येत्यर्थे तु कविभिः क्रतमित्यत्रापिषत्वंस्यात्‌ । तन्नः 
भिसः प्रत्ययत्वेऽपि विसर्गमात्रस्यप्रत्यवस्वाभावात्‌ । “निष्प्रत्यूहम्‌” इति प्रत्यूहो विष्तः 
स्तस्याभावो “निष्प्रत्युहम्‌' । “निस्‌ +प्रतयुद्दम्‌' इति रुत्वे विसर्गे इदुदुपधस्य 
प्वाप्रत्ययस्थेति'” सुत्रेणपत्वे । रेफान्तस्य निर्‌ इत्यश्य इदुदुपधस्य सकारस्ययो- 
विसर्जनीय इति 'हृयवरट' सुत्रस्थ भाष्यसम्मतपक्षान्तरे पत्वं न भवति । तत्र 
दियता 

विसर्गस्य सक्रारस्थानिकत्वाभावात्‌ । आविस्‌ + कृतम्‌ । दुस्‌ + कृतम्‌ । अग्निःकरो- 
तीति । विसर्गस्य व्यपदेशिवद्धूवेनप्रत्ययावयवत्वात । 

' इति--/इद्दुपधस्य चाप्रत्ययस्य 


इति सूत्रेण भ्रातुष्पुत्रः 


सत एकादेशशरस्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य पत्वन्नभवतीति ज्ञापयति । तेन मातुः 
कृपा” इत्यत्र पत्वाभावः सिध्यति। न च “षत्वतुकोरसिद्धः” इति सुत्रेगैका- 
देशशास्त्रस्यासिद्धत्वात्कस्कादिपुञ्रातुष्पुत्रशब्दस्यपाठः सफल इति वाच्यम्‌; पदान्तः 
यदाद्यो रेबैका देश शम्त्रासत्रस्यासिद्धत्वात्‌ । ततश्चकस्कादियणे तत्पाठाभावे “त्राहुः 
इति विसर्गस्य “ऋत उत” इत्येकादेशशास्त्रमिमित्तकत्वेन तस्य पत्वं न प्राप्नो- 
तीतिगणे तत्पाठस्य चारितार्थ्यम्‌ । फलन्तु “मातुः कृपा” इत्यत्र विसर्गस्य न षत्वस्‌ । 

(७६) कानाचे डिते-वान्‌ द्वितीयान्तानुकरणं नुप्तषष्ठ्धन्तम्‌ । आम्रेडिते 
सप्तम्यन्तम्‌ । कान्‌कान्‌ इति वाच्ये आग्रे डितग्रहणं यत्रह्विरुक्तिस्तत्रैवस्यात्‌ । अन्रमाभूत्‌ 
कान कान पश्यसि । अत्र एकः कि शब्दः प्रश्ने द्वितीयः क्षेपे कान्‌ कुत्सितान पश्यसि । 
'काँस्कान' इति । कान्‌ इत्यस्य वीप्सायां द्विर्वचने कान्‌ कान्‌ इति स्थिते आम्रो- 
डित संज्ञायाम्‌ “अलोन्त्य” परिभापासहयोगेन 'कानास्रं ढिते' सूत्रेण प्रथम 
नकारस्य रुत्वेऽनुनःसिके पक्षेऽनुस्वारे विसर्गे सत्वं बाधित्वा जिह्वामूलीये प्राप्ते तं 

«= 9:54 ~ दि ha ® 5 ७ 

प्रबाध्य सेपुकावामित्यनेन विसर्ग “काँस्कान्‌' 'कांस्कान' इति रूप्यं सिद्धम्‌ । 

(८०) छे च--छे सप्तम्यन्तम्‌ । च अव्ययपदम्‌ । स्वच्छायेति । षष्ठीतत्पुरुषः । 
“स्व + छायाः इति स्थिते छेच इति सुत्रेण तुक्यनुबन्धलोपे जश्त्वे श्चुत्वेन 


DU Nr मज I कळ 
पाप । “अग्तिःकरोति' ==अग्नि करता है। “मातुःकृपा' = माता की ङृपा। 


तस्यपरमा ञ्रोडितम्‌--दिरक्त में पर की आम्रोडित संज्ञा होती है । 
७६--काना म्रे डिति--कान्‌ के नकार को “र होता है, आश्र डित परे रहते । 
“कांस्कान्‌? = किस किसको । 
८०--छे च--हस्व को तुक्‌ का आगम होता है छकार परे रहते । “स्वच्छाया? 
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तुक्‌ | स्वच्छाया | शिवच्छाया । आडसाडोश्रव ६११।७४ | तुक्‌ छे। आच्छा- 
दयति माच्छिदत्‌ । ( ८१ ) दोर्घात्‌ ६।१।७४ ॥ तुक्‌ म्लेच्छति | (८२) 
पदान्ताद्वा ६।१।७६ । दीर्घात्पदान्तात्‌ छे परे तुग्वा स्यात्‌ । लक्ष्मीच्छाया | 
लक्ष्मीछाया | 
इति हल्सन्धिः । 
अर्थावसगंसर्धिः 
बिसजनीयस्य सः ५।३।३४ । खरि परे विसर्जतीयस्य सः | दिष्णुस्त्राता | 


दकारस्य जकारे 'खरिचेलि' चर्त्वे “स्वच्छाया” इति सिद्धम्‌ । शिव + छाया == शिव- 
च्छाया । आ + छाव्यति = आच्छादयति । मा + छिदत = माच्छिदत । 

(६१) दीर्घात्‌-दोर्घात्‌ पञ्चम्यन्तम्‌ । छे तुगित्यनुवतेते। दीर्घस्यायं तुक्‌ 
न तु छस्य। 'सेनासुराच्छाया' इति ज्ञापकात्‌ । यदि हि छस्य लुक्‌ स्यात्तहि 
छस्य चर्त्वे सति चद्वयं स्यात्‌। सन्निपातपरिभाषया चर्त्वाप्रवृत्तौ तु छकारोपरि 
चकारः श्रूयेतेतिभावः । 

म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे-_क्रमिकान्वास्यानपक्षे म्ले-]-छइति स्थिते छकारे परे 
दीर्घस्य तुक्यनुवन्धलोपे श्चुत्वे धातु सञ्ज्ञायां लडादिकार्ये “म्लेच्छति’ इति सिद्धम्‌ । 

(८२) पदान्ताद्वेति-तुक्‌; छे, दीर्घात्‌ इत्यनुवर्तते तदाह दीर्घादित्यादिना । 
अयमपि तुक्‌ दीर्घस्यैव न तु छस्य उक्तज्ञापकात्‌ । लक्ष्मी + छाया इति स्थिते 
पदान्तदीर्घस्यः बैकल्पिकतुकि जश्त्वे श्च्रुत्वे चर्त्वे लक्ष्मीच्छाया “लक्ष्मी छाया? 
इति सिद्धम्‌ । हे 

॥ इति हल्सन्धिप्रकरणम्‌ | 
अथ बिसगसान्धः 
(८३) शर्परे दिसजंनोय:-शर्परे सप्तम्यन्तम्‌ विसर्जनीयः प्रथमान्तम्‌ । 


= अपनी छाया । “शिवच्छाय) = शिव की छाया । आङ्माङोश्व--आङ्‌ माङ्‌ 
को तुक का आगम होता है, छकार परे रहते । आच्छादयति = ढकता है । 
माच्छिदत्‌ =मतत काट । 

८१--दीर्धात्‌-दीर्घं को तुक्‌ का आगम होता है छकार परे रहते । “म्लेच्छति* 
अस्फुट बोलता । 

८२--पदम्ताद्वा--पदान्त दीर्घ को तुक्‌ आगम होता है, विकल्प से छकार परे 
परे रहते । 'लक्ष्मीच्छाया? = लक्ष्मी की शोभा । 

॥ इति हल्सन्धि प्रकरणस्‌ ॥ 
अथ बिसगंसन्धिः 
बिसर्जनीयस्यसः-खर्‌ परे रहते विसर्जनीय को सकार होता है 
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(८३) शपंरे विसर्जनीयः ८।३।३५। शर्परे खरि विसर्गस्य विसर्गो, न 
त्वन्यत । कः त्सरः। 'घनाघनः क्षोभणः'। बा शरि ८।३।३६। शरि परे 
विसगंस्य विसर्गो बा स्यात्‌ ! हरिः शेते । हरिव्देते । अखपंरे शरि वा विसर्ग- 
लोपो बक्तव्यः# | हरि स्फुरति | हरिः स्फुरति । 

इति विसर्गसन्धिः । 

अथस्वाबिसर्धिः 


ससजुषो ३: ८।२।६६। पदान्तस्य सस्य सजुप्शब्दस्य च रु. स्यात्‌ ॥ 
( ८४) अतौ रोरप्लुतादप्लुते ६।१।११३। अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्यादप्लु- 
तेऽति | शिडोऽच्यः । अतः किस्‌ ? देवा अत्र । अतीति किस्‌ ? श्व आगन्ता । 
शर्परे इति बहुब्रीहिः-अनुवर्तमानश्च खर्‌ अन्यपदार्थः सत्वादेरयमपवादःः 
यदि तु 'शर्परेन' इत्येवोच्येत तहि प्रकृते सत्वे निषिद्धेऽपि कुप्वोः <क>पो 
स्याताम्‌ वासः क्षौमम्‌ अद्भिःप्सातमित्यादौ । विसर्जनीय वचनात्तु विकारमात्नं 
वाध्यते । 'कः त्सरुः’ इति । 'कः +त्सरुः' इति स्थिते ‘विसर्जनीयस्य सः' इति 
सत्रेण सत्वे प्राप्ते तं प्रबाध्य “शर्परेविसर्जनीयः इति सुत्रेण विसर्गस्यविसर्गे 
“कःत्सरुः इति ख्पसिद्धम्‌ । हरि: शेते’ इति। हरिः + शेते इति स्थिते 'विसज- 
नीयस्य सः? इति सुत्रेण सत्वे प्राप्ते तं प्रवाध्य 'वाशरि' इति सूत्रेण विसर्गेस्यः 
विसर्गे विहिते ‘हरिः शेति’ इति पक्षे सत्वे श्चुत्वे हरिश्शेते’ इति रूपद्वयं सिद्धम्‌ । 

॥ इति विसगंसन्धिः ॥ 
अथ स्वांदिसन्थि: 

(८४) अतोरोः- अतः पञ्चम्यन्तम्‌ । रोः पष्ठ्यन्तम्‌ । अप्लुतात्‌ पञ्चम्यन्तम्‌ । 
अप्लुते सप्तम्यन्तम्‌ । शिवस्‌ + अर्च्यं {इति स्थिते “ससजुषो रुः' इत्यनेन रुत्वे 'अतो- 

८३--शपरे विसजेनीय:--शर्परक खर्‌ परे रहते विसर्ग को विसर्ग ही होता 
है । 'कः त्सरुः' = कौन तलवार की मुठ । “घनाघनः क्षोभण:? = क्षोभ करने वाला 
मेघ । वाशरि--शर्‌ परे रहते विसर्ग को विसर्ग विकल्प से होता हे । हरिश्शेते 
= हरि सोते हैं। खपरे--खर्‌ परक शर्‌ परे रहते विसर्ग का लोप होता है, विकल्प 
से । हरिस्फुरति = सूर्य प्रकाशित होता है। ` 

HR ॥ इति विसर्ग्न्धि ॥ 

अथ स्वादिसस्धिः 
ससजुषोरुः--पदान्त सकार और सजुष्‌ शब्द के षकार को “९ आदेश 


। 
गज ह --अतोरोरप्लुतादप्लुते--अप्लुत अत्‌ से परे जो रु सम्बन्धी रेफ उसकेः 


स्थान पर उत्व होता है, अप्लुत अत्‌ परे रहते । “शिवोज्च्य:” = शिवजीपुज्य हैं ॥ 
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अप्लूतात्किम्‌ ? एहि सु्रोत ३ अत्र स्नाहि । प्छुतस्याऽसिद्धत्वादतः परोष्यस्‌ । 


2 कान 


रोरप्लु तादप्लुते' इति सूत्रेणोत्वे “आद्गुण:'? इति सूत्रेण गुणे 'एड:पदान्तादति' 
इति सूत्रेणपूर्व रुपे शिवो$र्व्यः इति सिद्धम्‌ । 

अत्तः फििति--“'अतोरोरप्लुतादप्लुते”' इति सूत्रे तपरकरणाभावे “तपरस्त- 
₹काळस्यअप्रवृत्या”' अणुदितूसुत्रेण अकारस्यसवर्णानां ` ग्रहणे दीर्घाकारस्यापिग्रहणे 
देवास्‌ + अत्र सत्वे सत्वस्य उकारादेशे देवा अत्र इति रूपं न सिध्येत्‌ । 

तपरकरणे तु अतः परस्त्वाभावादृत्वं न किन्तु “भो भगो'” इति यत्वे “लोप: 
शाकल्यस्येति तस्य लोपः । 

अतिकिसिति--श्वस्‌ आगन्तेति स्थिते, सकारस्य रत्वे रोहुंस्वाक(रपरकत्वा- 
भावादुत्वं न किन्तुयत्वं लोपश्च । 

एहीति सुखोतसूशब्दः कस्यचित्‌ सञ्ज्ञा । सम्बुद्वेर्हल्ड्यादिलोपः दूराद्धूते च' 
इति टेःप्लुतः सस्यरुः । 

सुख्रोतरेर्‌ अत्रेति स्थिते प्लुतातूपरस्य रोः उत्बनिवृत्तये अप्लुतादिति पदमित्यर्थः । 

नन्वत्र रोः अतः परत्वाभावादेवोत्वनिवृत्तिसिद्धेरण्लुतादिति व्यर्थमिति चेन्न 
सुस्त्रोतरेर्‌अत्र इत्यत्र “दूरादुधूते च” इति प्लुते कृतेऽपि तस्य प्लुतस्य “अतो रोः?’ 


ae 5 
“देवाअत्रः = यहाँ पर देवता हैं । एवआगन्ता = कर आयेगा । 
अतो रोरप्लु तादप्लते--६।१।११३। इस सूत्र में 'अप्लुतात्‌” ग्रहण क्यों 
किया ? “केवल इतना ही अर्थ करना चाहिए-। “हस्वाकार से परे जो रेफ उसको 
-उत्व होता है, अप्लुत अत्‌ परे रहते” इस अर्थ में भी ““एहिसुस्त्रोतरेर्‌ अन्नस्नाहि'” 
में दोषाभाव है, क्योंकि प्लुत से परे रेफ है, “सुम्नोतस्‌ संज्ञा वाचक शब्द है!” 
“दूराद्धते च” से प्लुत हुआ है। अर्थात्‌ “अतोरोरप्लुते” सूत्र पढ़ता चाहिये । 
इसका समाधात है “अतोरोरप्लुतादप्लुते” यंह सूत्र सपादसप्ताध्यायी है, 
४ दूराद्धते च?” त्रिपादी है । अतः असिद्ध हो जायगा तो अत्‌ से परे रेफ रहने पर 
'उत्व होने लगेगा । अतू में तपर करण सामर्थ्य से यदि यह कल्पना करो कि प्लुत 
असिद्ध नहीं होता तो यह कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि तपर करण (दिवा अन्न 
इत्यादि में दीर्घ से परे रु सम्बन्धी रेफ को उत्व न हो इसलिये चरितार्थ है । अतः 
। अप्लुता तू ग्रहण करना आवश्यक है । अप्लुतात्‌ ग्रहण करने पर पर भी प्लुत असिद्ध 
हो जायेगा, अप्लुतात्‌ विशेषण देना व्यर्थ है, वह पढ़ेगा व्यर्थ, उ पढ़कर ज्ञापन 
करेगा “तो रप्लूतादप्लुते” “इति सुत्र दुष्ट्या प्लुतस्यासिद्धत्व न भवति'' इसी 
अकार “अप्लुतेडति”” में अप्लुत ग्रहण व्यर्थ होगा “अडग्निरेदत्त” में जो प्लुत अकार 
है, वह असिद्ध हो जायगा वह भी उक्त कल्पना करेगा । 


ROT र शश ह... 
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अप्लुतादिति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यात्नाऽसिद्धतस्‌। तपरकरणस्य तु न 
सामर्थ्यम, दीघंनिवृत्त्या चरितार्थत्वात्‌ । अप्ळूत इति किम्‌? तिष्ठतु पय 


इत्युत्वं प्रति पुवंत्रासिद्धन्यायेना सिद्धत्वाद्रो ख्त्यात्‌ । 

न चाप्लुतादित्युक्तेऽपि रोरुत्वमत्र दृर्वारमुत्वे कतंव्ये प्लुतस्यासिद्धतया अप्लुतात्‌ 
परत्वस्य सत्वादिति वाच्यम्‌, अप्लुतादिति विशेषणे तु तत्सामर्थ्येनःसिद्धत्वाभःवात्‌। 

अयंभावः--यदि उत्वे कतंव्ये प्लुतस्यासिद्धत्वं तहि अप्लुतादिति विशेषणं 
व्यर्थमेवस्यात्‌, दत्तेऽपि विशेषणेप्लुतस्यासिद्धतया अप्लुतात्‌ परत्वस्यापि सत्वेन 
उत्वप्राप्तिदोषतादवस्थ्यात्‌ । 

अतः अप्लुतादिति विशेषणसामर्थ्यात्‌ प्लुतस्य नासिद्धत्वम्‌ । 

नन्वेव मपि अप्लुतादिति ब्यर्थम्‌ । प्लुतात्‌ परस्य रोः अत इति तपरकरणादेव्‌ 
उत्वनिवृत्तिसिद्धेः । त च उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्यासिद्धत्वादतः परत्वस्यापि सत्त्वादुत्वं 
स्थादिति वाच्यम्‌ तपकरणसामथ्यदिव प्लुतस्यासिद्धत्वाभावविज्ञानेन अतः परत्वाभावे 
नेव, उत्वनिवृत्तेः सम्भवादित्यत आह-तपरकरणस्य तु न साम्यं दीर्घनिवृत्या चरि- 
तार्थत्वात्‌ । 


तब कहते हैं कि “अप्लुतात्‌ यह्‌ ज्ञापक हग और ज्ञाप्य है अतोरोरप्लुताद- 
प्लुते' इति सूत्र दुष्टचाप्लुतस्यासिद्धत्वत्र, इसमें हम ज्ञाप्य मान लेगें ज्ञापक नहीं 
मानेंगे तो भी कोई दोप नहीं है, “सुस्त्रोत३” इत्यादि में प्लुत सिद्ध रह जायगा 
असिद्ध नहीं होगा तपर करण से काम चल जायगा । न्यायतः प्राप्त है कि ज्ञापक को 
स्वांश में चरितार्थ होना चाहिये, क्योंकि अभियुक्तकथन है कि “ज्ञापकचतदेबबरं 
स्वांशेच रितार्थ फलमन्यत्र” यहाँ पर स्वांश में चरितार्थता नहीं)? क्योंकि ज्ञापन 
कर देने पर भी इसका कोई प्रयोजन नहीं है, तपर करण से ही काम चल जायगा 
अतः यह ज्ञापन करेगें अप्लुतपदघटितशास्त्रदृष्टचाप्लुतस्या सिद्धत्ब् 
भवति? अप्लुतपद जिस सूत्र में पड़ा हो उस सूत्र की दृष्टि से प्लुत असिद्ध नहीं 
होता, यह्‌ ज्ञापन करने पर चरितार्थ हो जायया, क्योंकि यदि सूत्र में अप्लुत पद 
नहीं रहेगा तो असिद्ध कैसे होगा अतः स्वांश में चरितार्थ हो गया, किन्तु स्वांश में 
चरितार्थ होने पर भी इस कल्पना से एक अप्लुत ग्रहण करना व्यर्थ है, अतः यहः 
कल्पता करेगें "प्लुलपदप्रयोज्यविषयताप्रतिबन्धकमसिद्धत्बच्च भवति” 
अर्थात्‌ अप्लुतपद प्रयोज्यसस्पादकमसिद्धत्दञ्न भवति ।” जिस पदका जो 
अर्थ रहता है; उस पद से प्रयोज्य विपयता रहती है “घट पद का अर्थ, धट है, 
अतः घट पद प्रयोज्यविषयता, होगी, इसी प्रकार यहाँ पर प्लुत पद का अर्थ है 
तकारोत्तरवर्ती अकार अतः प्लुतपद प्रयोज्य विषयता अकार में है, प्लुतपद प्रयोज्य 
विषयता का प्रतिबन्धक जो असिद्धत्व है वह नहीं होगा-क्योंकि असिद्धत्वप्लुत 
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भ३ग्निदत्त ( ८५ ) हशि च ६।१।११४। अप्लुतादतः परस्य रोरु: स्याद्वशि । 


शिवो बन्द्य:। ( ८६ ) भोभगोअघो-अपुर्वस्य योऽ शि ८।३।१६। एतत्पूरवस्य 


अप्लुते इति किमिति 

अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सुत्रे “अप्लुते” इत्यस्यग्रहणाभावे प्लुतसञ्ञ्ञकाकारे 
परेऽपि उत्वदृष्ट्याप्लुतस्यासिद्धत्वेनोत्वापत्तिः स्यात्‌ । 

न च सूत्रें अप्लुते “ग्रहणेऽपि उत्वस्यापेक्षया प्लुतस्यासिद्धत्वेनोस्वस्यदुवरित्वमिति 


'वाच्यम्‌, “अप्लुते” इति ग्रहणसामर्थ्येन उत्व दृष्ट्या प्लुतस्यासिद्धत्वाभावात्‌ । 


तथा च “तिष्ठतुपय अ३ग्निदत्त “'इत्यत्राकारस्य “गुरो रनृतोऽनम्त्यस्याप्येकेकस्य 
प्राचाम्‌?’ इतिसूत्रेण प्लुतत्वेनोत्वम्‌ । 

(८५) हशि च--हशि सप्तम्यन्तम्‌ । च अव्ययपदम्‌ । शिवोधन्दः' इलि 
शिवस्‌+वन्द्यः इतिस्थिते “सजुषोद?” इति सस्य रुत्वे” हशि चेत्यनेन रोरुत्वे 
“आद्गुणः? इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थानेगुणे ‘शिवोबन्द्यः' इति सिद्धम्‌ । 

(८६) भोभगोअथघो-- भोभगो अघो अपूर्वस्य षष्ठ्यन्तम्‌ । यः प्रथमांतम्‌। अशि- 
सप्तम्यन्तम्‌ । “रोःसुपि'” इत्यतो रोरित्यनुवर्तते । भो, भगो, अघो, अ-इत्येतेषां 
द न्ट्रसमासः । एते पुर्व यस्मादिति बहुब्नी हिः पुर्वंशब्दश्च प्रत्येकं सम्बध्यते । तेन भो 
पूर्वकस्यभगो पूर्वकस्य अघोपूर्वकस्य अकारपूर्वकस्य चरोर्यादेशः स्यादशि। इत्यर्थो 


पद प्रयोज्य विषयता क, प्रतिवल्धक है । अतू पद प्रयोज्य विषयता प्रतिबन्धक जो 
असिद्धत्व है, वह हो जायगा । 

अर्थात्‌ ‘अप्लुतात्‌’ ग्रहण नहीं करोगे तो प्लुत असिद्ध हो जायगा, अप्लुळतात्‌ 
ग्रहण करने पर प्लुत सिद्ध ही रहता है, जिस प्रकार सुस्रोत ३! के तकारस्थाकार में 
घ्लुतपद[प्रयोज्य विषयता है, उसी प्रकार “अ३ग्निदत्त घटक “अशेग्नि! के अकार में 
'्लुतपद प्रयोज्य विषयता है, विषयता अर्थ में रहती है, पद में नहीं। सुखोत२? 
में प्लुतपद प्रयोज्य विषयता पृथक्‌ है, “अ३र्निदत्त घटक “अ३ेग्नि’ के अकार 
में प्लुत पद प्रयोज्य विषयता पृथक्‌ हे । एक प्लुत ग्रहण से कार्य सम्पत्न नहीं 
होगा । जैसे--सुद्धचुपास्यः' में यण्‌ करने पर “दध्यानय' में यण्‌ नहीं होता, उसी 
प्रकार यहाँ पर भी भिन्न-भिन्न प्लुतपद प्रयोज्य विषयता आवश्यक है । एक अप्लुत 
रहने पर “प्लृतपद प्रयोज्य विषयता प्रबिबन्धक्रमसिद्धत्वञ्च' यह एक के लिये 
चरितार्थ हो जायगा, अतः दोनों अप्लुतग्रहण करना चाहिये । 

८५--हशिच--अप्लुत अत्‌ से परे जो रु सम्बन्धी रेफ उसको उत्व होता है, 
हश्‌ परे रहले । “शिवो वन्द्यः’ शिवजी वन्दनीय है । 

४६--भोभगोअघो-भो पूर्वक भगो पुर्वक अघोपूर्वक अवर्णपुर्वक रु सम्बन्धी 
रेफ के स्थात पर यत्व होता है, अश्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्ण परे रहते । “देवा 
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रोयादिशः स्याइशि। देवा इह। देवाथिह भोस-भगोस-अधोस इति सान्ता- 
निपाताः | तेषां रुत्वे, यत्वे च कृते | ( ८७ ) ब्योलंघप्रषत्ततर: शाकटायतस्थ 
१।३।१८। पदान्तयोर्वकारयक्रारयोलघूच्चारगो वयो वा स्तोशि परे। 
यस्योच्चारणे जिह्वाग्रोपाग्रमध्यमूलानां शैथिल्यं जायते स लघूच्चारणः। ओतो 
गह्यस्य ८॥३]२० | भोकारांत्परस्थ पदान्तस्वऽळघुत्रयस्तस्य यस्य नित्यं लोपः 

त्‌ । भो अच्युत । छघुप्रयत्नपक्षे --भोयच्यृत | पदान्तस्य किम्‌ ? तोयस । 


निरष्पन्नः । भगो अघो शब्दयोरोकारस्याकारस्य अघो अपुर्वेस्य इत्यत्र च पुर्वेरूपं 
सौत्रत्वाच्च । 

'देदःइह' इति-देवास्‌ + इहेति दशायां “ससजुपोरः इति ' सुत्रेण सस्यरुत्वे 
““भोभगो अधो अपूव स्ययो5शि:' इति सूत्रेण रोयादिशे देवाय्‌ इह इति जाते तत्र 
लोपः शाकल्यस्य’ इत्यनेन यलोपे 'देवाइह' इति । पक्षे 'देवायिहः इति ख्पद्कयं 
मति व्या 

(८७) व्योलंघुप्रयत्वतर: शाकटायवस्य--व्यो: षष्ठ्यन्तम्‌ । लघुप्रयत्ततरः 
प्रथमास्तम्‌ । शाकटायनस्य षष्ठ्यन्तम्‌ | व्‌ च य्‌ च व्यौ तयोरिति विग्रहः । पदस्येत्यधि- 
कृतम्‌ । तञ्च वकारयकाराभ्यां विशेष्यते । तदन्तविधिः वान्तस्य यान्तस्थ च पदः 
स्येति लभ्यते 'अलोऽन्तस्य' इत्यन्तस्यभवति । तथा च पदान्तयोर्यवयोरिति फलि- 
तमु । रघुप्रयत्तोयस्योच्चःरणे स लघुप्रयत्त: । अतिशयतो लघुप्रयत्तो लघुप्रयत्नतर: । 
आःन्तर्थादु यस्य यः वस्य वः । यस्योच्चारणे जिह्नाग्रोपाग्रमध्यमूछान्नां शेंथिल्यं जायते 

{ स रषुञ्चारणः भोभगो इत्यतोञ्श्यनुवर्तते, “ ओतो अगग्यस्य'' इत्यत्र-लोपः शाकल्यस्ये~ 
तयतो लोप इत्यनुवर्तते ।स च पूर्व विहितस्य लघुप्रयत्तस्थ न भवति विधान सामर्थ्यात्‌ । 


'भोअच्छुत' इलि-भोस्‌ ञ-अच्युतेतिस्विते सकारस्यस्त्वे “भोभगोभधो 
अपुवेस्थेत्यनेन रोयदिशे यकारस्य “ओतोगा ग्यंस्येतिनित्यंलोपेसति उक्तं रूप 
सिद्धम्‌ । 


Amn 0 
इह्‌? = यहाँ देवता । 


८७-व्वोलं धुप्रयस्वतरः-पदान्त यकार वकार के स्थान में लघूच्चारण 
यकार वकार होता है, अश्‌ परे रहते । 

यस्योज्यारणे-जिसके. उच्चारण में जिल्ला का अग्न उपाग्र मध्य मूळ 
(अर्थात्‌ करण) शिथिल हो, वह लघूच्चारण कहलाता है । ओतोगाग्यस्य--ओकार 


से परे जो पदान्त अलडुप्रयत्न यकार उसका नित्यलोप होता है । हलि सर्वेषास्‌-- 
भोपुर्वक भगोपूर्वक अघोपुर्वक अवर्णपूर्वक जो यकार उसका लोप होता है, हल 


वरे रहते सभी के मत में अर्थात्‌ नित्य लोप होता है ! “भोः देवाः? = हे देवताओं । 
“भगो नमस्तेः = भगवान्‌ आपको नमस्कार है । “अघोयाहि' = अरे पापी जा 


दी” 


खवेवायान्ति' = देवता जाते हैँ। रोऽसुपि-अहन्‌ शब्द को रेफादेश होता है, | 
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हलि सर्बषास्‌ ८।३।२२। भो-भगो-अघो अपूर्वस्य लघ्वलघूच्चारणस्य यस्य 
नित्यं लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । भगो नमस्ते । आघो गाडि । देवा यान्ति । 
रोऽसुपि ८।२।६०.। अह्नो रेफादेशो न तु सुषि। अहरहः। अहगंण: । असुपि 
किम्‌ -भहोभ्याम्‌ । अत्र 'अहन्‌' इति स्त्वम्‌ । * रूपरात्रिरथन्तरेषु रतवं 
वाच्यस्‌ «। अहो रूपस्‌ । गतमहो रात्रिरेषा। एकदेश बिकुतन्यायेन - अहो 
रात्रः । अहो रथन्तरम्‌ ! * अहरादोनां पत्यादिषु वा रेफः #। विसर्गापवादः | 
अहपंति:। गीर्पतिः। धूप॑तिः। पक्षे विसर्गोपध्मानोयौ--भहःपत्ति: | 
अहःपतिः | रो रि ८।३।१४। रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्‌ । ढलोपे पुस्यः 
दीर्घोऽणः ६।३।१११। ढरेफयोर्लापनिमित्तयोः पूर्वस्याऽणो दीघंः स्यात्‌ |. पुनाः 


'अहरहः' इति-नित्यीप्सयोरितिद्विवचनम्‌। भहन्‌ञ-अहन्‌ इति स्थिते 
'अलोऽ्त्छस्ये'ति परिभाषाबलेन “रोऽसुपि” इत्यनेन उभयत्रनस्यरेफादेशे एकस्यपर 
वर्ण सम्मेलनेऽपरस्यविसर्गे ‘अहरहः? इति सिद्धम्‌ । 

षुनारमते इति पुनर्‌ + रमते इति स्थिते “रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपे" 
ढलोपेपूर्वस्य दीर्घोऽणः इति सुत्रेणात्रलोपेनिमित्ते रेफे परे पुर्वाण्‌ रूपस्य नकारोत्तरः 
वतिनोऽकारस्य दीर्घे कृते पुनारमते इति सिद्धम्‌ । "हरिस्‌ +रम्यः?। “शम्भुस्‌ ॐ 
राजते? । 

“लीढः? इति--आस्वादनार्थक लिह.धातोः लव्यनुबन्धळोपे प्रथमपुरुषगतद्वित्ववि- 
वक्षायां तसि शपि तस्यलुकि डित्वाद्गुणाभावे होढः? इति ढत्वे “झषस्तथो रित्यादि- 
सुत्रेण धतवेष्टुत्वे ''ढोढेलोप:''इति सुत्रेण ढलोपे “'हुलोपेपूबेस्य दीर्घोऽणः?” इति 
दीर्घे ,रुत्वविसर्गे 'लीढः? इति सिद्धम्‌| अणः किमिति। लहू हिसायाम्‌, वृहृउद्यमने 
आभ्यांक्तप्रत्यये “होढः” इति ढत्वे 'झषस्तथोरितितकारस्य धत्वे तस्यष्टुत्वेन ढकारे. 
“तृढ न-ढ?' वृढ यढ’ इति जाते अत्र 'ढोढे लोपः? इत्यनेनपूर्वढ्स्यलोपे सति “'हूलोपे- 


सुपू विभक्ति परे न हो तो। 'अहरहः? = प्रतिदिन अहर्गण:' = दित समूह । 
रूपरात्रि*:*--रूप रात्रि रथन्तर शब्दपरे रहते अहत्‌ शब्द के नकार के स्थान पर 
रुत्वादेश होता है। “अहोरूपम्‌? = दिन का स्वरूप । “गतमहोरानिरेपा' = दिन 
बीत गया यह रात्रि है। 'अहोरात्रः; = दिनरात । 'अहोरथन्तरम्‌' = दिन का 
स्थन्तर (सामविशेष) महरादीनां पत्यादिषुदारेफः-भहरादिगण पठित शब्दों 
को रेफादेश होता हैं पत्यादि परे रहते । विसर्ग का अपवाद है । 'अहर्पतिः' = दिन 
का स्वामी । “गीर्पतिः? = वृहस्पति । धूर्पतिः? = धुरे का स्वामी बेल । 'रोरि ।' 
शेफ का लोप होता है रेफ परे रहते । ढलोपे पूर्वस्य दोर्घो$ण:--ढ रेफ लोप 
निमित्तक जो ढकार रेफ वह परे रहतेपुर्व अणू को दीर्घ होता है । "पुना रमते? = 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ ६५ 


रमते | हरी रम्यः । शम्भू राजते | ढो ढे लोपः ८।३।१३ लीढ: | अणः किस्‌ ? 
तृढः। वृढः। 'मनस्‌-रथ' इत्यत्र रुत्वे कृते, 'हशि चे' त्युत्वे 'रोरी'ति लोपे च 
प्राप्त | विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १।४।२। तुल्यबलविरोधे परं कार्य स्यात्‌ । इति 
लोपे प्राप्ते। 'पूर्वत्रासिद्धर्साति "रो री त्यस्याऽसिद्धत्वादुत्वमेव मनोरथः । 
एतत्तदोः सुलोपो$कोरनऊसमासे हलि ६।१।१३२। अककारयोरेतत्तदोरयं: 
सुस्तस्य लोपो हि, न तु नञ्समासे । एष विष्णु: । स शम्भुः । अकोः किम्‌ ? 
एषको रुद्रः । अनञ्समासे किस्‌ ? असः शिवः । हि किम्‌ ? एषोऽत्र। सोऽचि 
लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१।१३४। स इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि, पादश्चेलछोपे 
सत्येव पूर्येत । सेमामविड्ढि प्रभृतिम्‌’ । सैष दाशरथी राम: । 

इति स्वादिसन्धिः | 

॥ इति पञ्चसन्धिः ॥ 
ूर्वस्यदी घोणः” इत्यस्मिन सूत्रेऽण्‌ ग्रहणाभावे ढलोपतिमित्ते ढकारे परे पुर्वस्य 
ऋकारस्य दीर्घे प्राप्ते तन्माभूदिति अण्‌ ग्रहणमत्र कृतम्‌ । 

मनोरथः इति--मनस्‌ +रथः इत्यत्र “शसजुषो रुः” इत्यनेन सस्य रुत्वे कृतेऽ 
अनुबन्धलोपे “हशि चेत्यनेन रो रत्वे ग्राप्ते 'रोरि' इत्यनेन रेफस्य लोपे च प्रप्तेश्तयोर्म- 
ध्ये कतरेणभाव्यमित्याशङ्कुपयां “ बिप्रतिषेधे परं कार्यम्‌” इति सूत्रबलेतात्र पर- 
त्वात्‌ 'रोरि’ इत्यनेन लोप एव प्राप्ते “पुवंत्रासिद्धमितिसुत्रेण'' “हशि च” इति 
सुत्रस्य सपादसप्ताध्यायीस्थत्यात्‌ “रोरि' इत्यस्य च त्रिपादींस्थत्वात्‌ 'हशि च? इति 
सुत्रापेक्षया “रोरि” इत्यस्यासिद्वत्वेन “हशि चेत्यनेन रेफर्‍योत्वे ‘आद्गुणः! इति 
गुणे च कृते मनोरथः इति सिद्धम्‌ । 

'एषविष्णुः' इंति--एष--स विष्णुः इत्यवस्थायाम्‌ “एतत्तदोः सुलोपोः- 
पुनः प्रसन्न होता है । 'हरीरम्यः' = विष्णु रमणीय है । “शम्भू राजते’ = शिवजी 
शोभित होते है । ढो ढे लोप:--ढकार का लोप होता है, ढकार परे रहते । 'लीढ:< 
देवदत्तविष्णुमित्र चाटते हैँ 'तृढः” = मारा गया । “वृदः? = स्वामी । विप्रतिषधेः 
परक्कार्यम्‌--तुल्य बल विरोध रहने पर पर कार्य होता है । 'अन्यत्राच्यत्रलब्धा- 
काशधोरेकनत्र समावेशः तुल्यबलबिरोधः--ज॑से पुनारमते” में रोरि चरितार्थ हैं, 
शिवोवन्दयः’ में 'हशिच' चरितार्थ है। “मनर्‌ रथः’ इस स्थिति में दोनों की प्राप्ति है 
अतः तुल्य बल विरोध है । “मनोरथः? = इच्छा। एतत्तदोः-अकच्‌ प्रत्यय से 
रहित जो एतत्‌ और तद्‌ शब्द तदर्थगत संख्याभिधायी जो सु उसका लोप होता 
है, हलू परे रहते नन्‌ समास न हो तो । “एष विष्णु: = यह विष्णु है । “सशम्भुः'= 
वह शिवजी है । “एंषकोर््रः' = यह रुद्र है। अस: शिवः' = उससे भिन्न शिव । 
'एषोऽत्र' = यह यहाँ हैँ । 


म 
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अथाऽजन्ताः पुंल्लिङ्गाः 
( ८८) भथबदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकस्‌ १।२।४५। धातुं प्रत्ययं 
प्रत्ययान्तं च वर्जयित्बाऽर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ । ( ८९ ) क्रत्त- 
Msi ee SES eT) CS Si SR eee 


कोरनञतमासेहलि” इति सुत्रेण सोलॉपे कृते एष विष्णुः’ इति सिद्धम्‌ । 
इति स्वादिसन्धिः 
॥ इति पञचसर्धिप्रकरणम्‌ ॥। 
॥ अथाजन्ठपुं'ल्लङ्कः प्रकरणम्‌ ॥ 


८८- अर्थवदघातुरप्रस्ययः प्रातिपदिकम्‌--अर्थवत्‌ प्रथमान्तम्‌ । अधातुः 
प्रथमान्तम्‌ । अप्रत्ययः प्रथमान्तम्‌ । प्रातिपदिकम्‌ प्रथमान्तम्‌ । स्वादिविधःयक 
शास्त्रे प्रातिपदिकाधिकारात्‌ तां सनूज्ञांनिरूपयति अर्थवदित्यादिना । अर्थोइप्या- 
स्तीत्यर्थवत्‌ । अर्थवदितिनपुंसकलिङ्ग.तुसारेण शब्दस्वरूपं विशेष्यमड्याहार्यमु । 
अधातुरिति, अप्रत्ययः इति च तद्विशेषणाम्‌ । नधातुरधालुरित्यत्र नज्तत्पुरुषः । 
“।परवल्लिङ्गन्द्रन्द्रतत्पुरुषयोः'' इति सूत्रेणपुंस्त्वस्‌ । अप्रत्यय इत्यत्र नञ्तत्युरुषः 
पंस्त्वश्वपुर्ववत्‌ । अप्रत्यय इत्यावर्तते । प्रत्ययभिन्तं प्रत्ययान्तभिन्नश्च विवक्षितम्‌ । 
“सञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्त ग्रहणं नास्तीति निषेधस्तु प्रत्ययस्य यत्र सञ्ज्ञा 
तद्‌ विषयः। अयं भावः संज्ञानिष्ठविधेयतातिरुपितप्रत्ययनिष्ठसःक्षादुद्देश्यता- 
प्रयोजकं यत्पदं तदन्तस्य प्रयोजकं नेति तदर्थस्वीकारेणात्र सक्षादुद्देश्यताया 
अर्थवन्निष्ठतया तदप्राप्तेरिति । 

अत्र सुत्रे प्राचीनाः “'वृत्तिविशिष्टत्वमर्थवरवं स्वीकुर्वन्ति, वैशिष्ञ्यः्च स्वः 
पर्याप्त्यधिकरणत्व-स्वज्ञानाधी नोपस्थितिप्रयोज्यशाब्दबो धजनकत्वप्रकारकतात्पर्य बिशेष्य 
तवैतदुभयंसम्बन्धेन । स्वपदेनदशरथापत्यनिरूपितशक्तिरूपा वृत्तिर्गुद्यते तत्पर्याप्त्यधिक- 
रणत्वंरामशब्दे, स्वपदेन दशरथापत्यनिरूपितशक्तिर्गृह्यते तञ्ज्ञानं, रामशब्दो- 


Pr nr CMMs म 
सोऽचिलोपे चेत्पादपूरणम्‌--सस्‌ के सकार ( तत्‌ शब्द से विहित सु) काः 
लोप होता है । अच्‌ परे रहते, लोप करने पर यदि पाद की पूर्ति हो तो ॥ “सेमाम- 
विद्विप्रभूतिम्‌” = हे वृहस्पति) आप समस्त संसार के ईश्वर हैं, इस स्तुति को स्वीकार 
कीजिये । ऋ० २।२४।१ । “सैषदाशरथिराम:' = वह दशरथ पुत्र श्रीराम जी है । 
सेष दाशरथो रामः, संघ राजा युधिष्ठिर: । 
सेषकर्णोमहात्यागी, संषभौमो महाबल: || 
॥ इति पश्वसन्धिः ॥ 
टिप्पणो--“'अर्थवदधातुरप्रत्ययः इति विषये? विद्वांसः प्रश्न कुर्वन्ति 
“विद्वान्‌ कीदृक्‌ वचो ब्रते? को रोगी? कश्चनास्तिकः। कीदृक्‌ चन्द्रं न 
पश्यन्ति ? सूत्रतत्‌ पाणिनेर्वद” उत्तरम्‌ = अर्थेवदवातुरप्रत्ययः प्राति- 


दिकम्‌ । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अजन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ९७ 


दशरथापत्यव[चकमित्याकारकं, तञ्ज्ञानाधीनोपस्थितिर्देशरथापत्यविषयकोपस्थिति- 
तत्प्रयोज्यशाब्दबोधो दशरथापत्यविषयकशाब्दबोधस्तज्जनकत्वप्रकारकतात्पर्य राम- 
शब्दो दशरथापत्यविपयकबोधजनको भवतु, इत्याकारकम्‌ । नव्यास्तु अत्रसूत्रे, 
एतादृशमर्थवत्वमुत्तरसुत्रे च 'एकार्थीभावेन लौकिके प्रयोगेप्रसिदधत्वरूपार्थवत्त्वद्वय 
स्वीकरणे, अर्थाधिकारं विहाय शब्दाधिकाराश्रयणेगौरवमतोऽत्र सुत्रे उत्तरसुत्रे अ 
“'एतत्सञज्ञाफलभूतविभक्ती तरसमभिहारानपेक्षया लोकेऽर्थ विषयकबोधजनकत्वं 
स्वीकुर्वन्ति । एतस्य = रामशब्दादेः या सञ्ज्ञा = प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, तत्फलभुता- 
विभक्तिरागामिनी, स्वादि विभक्तिस्त दितरोघटादिस्तत्समभिव्याहारानपेक्षयंव लोके 
रामेत्यादितोदशरथापत्याद्यर्थविषयक बोधस्य जननादर्थवत्त्वं रामादेः सूपपन्नम्‌ । 

अत्र केचिद्वदन्ति सुत्रदरयेऽपि वृत्तिमत्वमर्थवत्वमस्तु; न च केवलानां कृतां तद्धिता- 
नाथ प्रातिपदिकत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, तदन्तविधिनावृक्षप्रचलनन्यायेन तदन्तस्यैव 
प्रातिपदिकत्वात्‌ | एतेन तदन्तविधावपि वृत्तिमत्त्वल्पार्थवत्वस्य केवलेऽपि सत्वात्‌ 
तस्यापि प्रातिपदिकत्वं स्यादितिपरास्तम्‌ । अर्थवद्‌ ग्रहणाभावे वनमित्यादौ नान्तस्य- 
प्रातिपदिकसञ्ज्ञायात्रलोपः स्यात्‌ । अधातुरित्यस्याऽभावे हन्तेर्लङिः तिपि शपि तस्य 
लुकि इतश्चेतीकारलोपे अडागमेहल्ङघादिलोपे अहत्रितिरूपम्‌ । अत्रघातोः प्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञायां सुवपवादे तिङि उत्पन्ने लुह्ते तस्मिन्‌ प्रागुत्पन्नायाः प्रातिपदिकसंज्ञायाः अभ्यु- 
पगम(न्नळोपः स्यात्‌ । अप्रत्यय इत्यस्याभावे काण्डे, कुडचे, इत्यत्र--हस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य' इति हस्वः स्यात्‌ । 

अथ अजन्तपु लिङ्गप्रकरणम्‌ 

८८--अर्थेबदधातु--धातुभिन्त प्रत्ययभिन्त प्रत्ययान्ततदादिभिन्न जो अर्थवान्‌ 
शब्दस्व रूप उसकी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होती है । विशेषनअर्थ शब्द को यहाँ पर अभि- 
धेय वाची होने से अभाव रहने पर भी शशस्युद्ञादि की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होगी । 
क्योंकि अभाव भी अभिधेय ( वाच्य ) होता है । जाति गुण क्रिया द्रव्य भेद से 
अभिधेय चार प्रकार का होता है। यदि “अर्थवद्‌'' ग्रहण नहीं करोगे तो, वनम्‌ 
इत्यादि में प्रत्येक वर्ण से स्वादि की उत्पत्ति होने लगेगी अधातुः? के. अभाव में हन्‌ 
धातु के लड, लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन “अहन्‌” यहाँ पर नकार का लोप 
होने लगेगा । अप्रत्ययः' के अभाव में 'हरिषु' “करोषि' इत्यादि में सुप्‌ सिप्‌ की 
प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो जाने पर “सात्पदाद्योः” से षत्व का निषेध होने लगेगा. 
“अप्रत्ययास्तः'' के अभाव में 'हुरिषु' करोषि' इत्यादि में “सुप्‌ सिप्‌? विशिष्ट की 
भी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो जायगी । 

“सञ्ज्ञा विधौप्रत्ययग्रहणे” इस परिभाषा से तदन्त विधि का निषेध नहीं होगा, 


क्योंकि यह निषेध प्रत्यय की जहाँ पर सञ्ज्ञा करना हो, वहाँ पर लगता है, यहाँ 


वर तो प्रत्यय के प्रति प्रातिपदिक सञ्ज्ञा का निषेध करना है। |. 
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द्वितसमासाश्च १।२।४६। कृत्तद्धितान्तौ, समासश्च तथा स्युः। ( ९० ) प्रत्यय: 
३।१।१। आ पञ्चमपरिसमाप्तेरधिकारोऽयस्‌ । परश्च ३।१।२। अयमपि तथा | 
झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ ४१।१। डङयन्तादाबन्ताटप्रातिपदिकाच्चेत्यापञ्चमपरि- 
समाप्तेरधिकारोऽयम । स्वोजसमोट्छष्टाभ्यांभिस्‌-ङभ्यांभ्थस-ङसिभ्यांभ्यस्‌- 
इसोसाम्‌-डः्योस्सुष्‌ ४।१।२। डयन्तादाबन्तात्ातिपदिकाच्ंच परे स्वादयः 
प्रत्ययाः स्युः । सु ओ जस्‌-प्रथमा। अस्‌ ओट्‌ शस्‌-द्वितीया | टा भ्यां भिसू- 
तृतीया । डे भ्यां भ्यस्‌-चतुर्थी | ङसि भ्यां भ्यस्‌-पञ्चमी | ङस्‌ ओस्‌ भाम्‌-षष्टी | 
डि ओस्‌ सुप्‌-सप्तमी । सुपः १।४।१०३। सुप्ीणि श्रीण बचनान्येकश एकवचनः 
हिवचन-बहुवचनसंज्ञानि स्युः। दृथेकथयोहिवचनकवचने १।४।१२। हित्वे- 


८९--कृत्तद्वितसमासा:--प्रथमान्तम्‌ । च=अव्ययपदम्‌ कृच्च तद्धितश्च समास- 
इचेतिविग्रहः । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया . 'कृत्तद्धित--इति तदन्तग्रहणम्‌ । केवलयोः 
कृत्तद्धितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात्‌ “सञ्ज्ञाविधाविति निषेधो न भवति । प्राची- 
नास्तु “अर्थवत्‌ग्रहणानुवृत्ति सामर्थ्यात्तदन्तनिधि कुर्वन्ति। लिट, धुक्‌ इत्यादौ अधा- 
तुरिति, कर्ता औपगव इत्यादौ च 'अप्रत्ययान्तः “इति पर्युदासे प्राप्ते क्रत्तद्धितः 
इत्यारम्भः । 
ननु “राजन्‌ + ङस्‌, पुरुष +सु/” इति ससुदायस्यप्रत्ययान्ततदादिभिन्नर्वेन 
'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सुत्रेणेव प्रातिपदिकसञ्ज्ञासिद्धा, समासग्रहणं 
व्यर्थम्‌ । न च “'अनुपसर्जनस्त्री प्रत्यये तदादि नियमा5भावात्‌'” राजन्‌ + ङस्‌, कुमारी 
+सु; प्रत्ययान्ततदादिभिन्त त्वेन “अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌” इत्यनेन 
प्रातिपदिकंसञ्ज्ञायां सुपिलुकि एकदेशविक्ृतन्यायेन सुवादिर्भेविष्यति समासग्रहणं 
व्यर्थमिति चेन्न-यत्रसंघाते पूर्वोभागः पदं तस्य चेत्भवति तहि समासस्य वोत्तरस्तु 
प्रत्ययोनेति नियमाय तस्याऽवश्यकर्वात्‌ । तेन गामानयेति वाक्यस्य प्रातिपदिकस- 
ञ्ज्ञा न भवति । 
, -९०-अधिकारोऽयमिति । स्वदेशे वाक्यार्थ शुभ्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थवोध- 
जतकत्वमधिकारस्वम्‌ । ल्रपः-सुपः-पष्ठुचन्तम्‌ । सुबितिप्रत्याहारो न सप्तमीबहुवच- 
नम्‌; एकस्याऽनेकसङञ्ञाविधानानर्थक्यात्‌ । 


(३,७,.......--५,१०५"ननललललिलजलिलिहिहहिहिहिही न नमन +3++नकन++ नी नमन ननन ५3५ +-नकनीनीनीनननन ही री ही र ही ही ही र ५फसफकफफफसफसकफसफअसअनासफफ सन 


८-कृत।द्धतसमासाश्च- कृदन्ततदादितद्धितान्त तदादि और समास की 
प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होती है । इस सूत्र के अभाव मैं कर्ता, औपगवः राजपुरुषः 
इत्यादि की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा नहीं होगी । सुप:-सुप्‌ का जो तीन २ का एक २ निक 
उसमें प्रत्येक की क्रम से एकवचन, द्विवचन, वहुवचन संज्ञा होती है । 
.  विशेष:--प्रकरण प्राप्त सुत्र में “तान्येकवचन द्विवचन वहुवचनान्येकश:?? तानि 
को छोड़कर इस सूत्र का अनुवर्तन होगा तथा “तिडस्त्रीणि त्रीणि” इससे त्रीणि त्रीणि 


का असुयूर्हदन हिया जाता है. पवृ पद हे. दे गयो हिति की विवक्षा 


अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ६६ 


कत्वयोरेते स्तः। विरामोऽवसानम्‌ १।४।११०। वर्णनामभावोऽवसानसंज्ञः 
स्यात्‌ । रुत्वविसर्गों। रामः। % अयोगवाहानामकारस्योपरि शर्षु चेति 
वाच्यम्‌ « | 
यमाऽनुस्वारविसगंजि ह्वामूलीयोपध्मानीया अयोगवाहाः । तैनेह विसर्गस्य 
यर्त्वादनचिचेति द्वित्वपक्षे रामः: । (९१) सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ 

रामः इति । यदा रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति प्रकृतिप्रत्यययुक्तत्वरूपव्युत्पत्तिप- 
क्षाश्चयणं तदा “कत्तद्धितममासाश्चेति सुत्रेण प्रातिपदिकसञ्ज्ञा । यदातु प्रकृतिप्रत्य- 
यविभागशूल्यत्व हपाऽव्युत्पत्तिपक्षाऽश्रयण मऽर्यात्‌ रूढोदशरथात्मजोरामशब्दस्तदा “अर्थ- 
बदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌’ इत्यनेन प्रातिपदिकसञ््ञः । तस्यां सत्यां “सबौजसमौ- 
डित्यादिसुत्रेण प्रथमागतैकत्वविवक्षायां सुविभक्तावनुबन्धलोपे “ससजुषोः इति 
रुत्वे' 'खरअसानयोरिति विसर्गे “अयोगवाहानामु अकारस्योपरि शुं च पाठात्‌ 
बिसर्गस्ययर्त्वादनचि चेति बैकल्पिक द्वित्व्रे “रामः! इति सिद्धम्‌ । 

नमु रामशब्दात्सो “ससजुषोः ।=।२।६६। इति रुत्वे तस्य त्रिपादीस्थत्वेन पुर्व- 
त्राऽसिद्धत्वादुपदेशेऽजनुनासिकादित्युका रस्येत्सञ्ज्ञा न स्याल्‌; किच्च “स्थानिवदादेशः? 
इत्यस्यापि -त्रिपाद्यामप्रवृत््या रामरित्यस्य सुबन्तत्व!5भावात्पदत्वाभावेन “'खरवसान 
यो?' रिति विसगों न स्यात्‌; विसर्गबिधानन्तु पुनरित्यादौ चरितार्थमिति चेन्न+ 
“तमुने इति सुत्रे नेति योगं विभज्य क्वचिदसिद्धत्वं नेत्यर्थकल्पतयाऽ्ररुत्वविसर्गयोः 
सुलभत्वात्‌ । 


में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एकवचन होता हैं । विरामोऽबसानम्‌-विरमणं 
विरामः अर्थात्‌ क्रिया का अभाव, वह अभाव शब्दशास्त्र में वणो के उच्चारणाभाव- 
रूप ही हैं । तथा च इसका अर्थ इस प्रकार होगा जिस वर्ण के उच्चारण करने पर 
अव्यवहितोत्तर काल में वर्णान्तर का उच्चारणाभाव हो वह अन्त्य वर्ण अवसान 
संज्ञक होता है । 

अयोगवाह!नास्‌-न विद्यते योगः=सम्बन्धोयेषामक्षरसमाम्नाये तेऽयोगाः । 
वहन्ति ते वाहाः पचादि अच “प्रज्ञादिभ्योऽण्‌' से स्वाथिक भण्‌ अथवा वाहयन्ति, इति 
वाहाः ण्यर्थ की अविवक्षा; अयोगाश्च ते वाहाः, अयोगवाहाः, जिनका वर्ण समाम्नाय 
में उपदेश न हो । और कार्थ का वहन करते हों वे अयोगवाह कहलाते हैं । यदि 


वर्ण समाम्ताय में उपदेश रहता तो अकारादि के समान इनका भी श्रवण होता । 
कार्य का वहत करना तो संस्कर्ता इत्यादि में प्रत्यक्ष ही है । वर्णों में पश्वम वर्ण परे 


रहते आदि के चार वर्णो में पूर्व सदृश जो वर्ण होता है, वह यम कहलाता है । जैसे 
पलिक्क्ती यहाँ पर पञ्चम वर्ण नकार परे. हैं, कवर्गे के चार वर्णो (क, खः ग, घ ) 

में पूर्ग सदृश ककार है, वद यम कह्लायेगा । इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग में चार यस 
होते हँ, उनकी कुल संख्या २० होती है । यम, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय उपध 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


490 मध्य सिद्धान्तकौ मुदी 


१२६४ | एकविभक्तो यानि सरूपाण्येव दुष्टानि तेषामेक एव शिष्यते, अन्ये तु 
लुप्यन्ते । (९२) प्रथसयोः पुर्वसवर्ण: ६।१।१०२। अकः प्रथमा द्वितीययो रचि परे 
पूर्वंसवणंदीर्घ एकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते । नादिचि ६।१।१०४। आदिति न 


(९१) सरूपाणामेकशेष एकवभक्तो--सरूपाणां षष्ठयन्तम्‌ । एक इति लुंप- 
षष्ठधन्तम्‌ । शेषः प्रथमान्तम्‌। एकविभक्तो-सप्तम्यन्तम्‌ । समानं रूपं येषान्ते सरूपा 
इति । “ज्यो तिर्जनपद'” इत्यादिना समानस्य “स? भावः । सहरूपेण वर्तन्ते इति 
सरूपाः इति तु न भवति व्यभिचाराभावात्‌ । रूपशब्दश्चेह श्रोत्रग्राह्म शब्दसम्बन्धि- 
नि स्वरूपे वर्तते, न चक्षु्राह्मो शुक्लादौ । इतरतिवृत्तिपूर्वकमवस्थानं शेषशब्दार्थः । 
अत्र पञ्च पक्षाः समभवन्ति । समानपर्याय एक शब्दः “तेनैकदिक्‌” इतिवत्‌ । समा- 
नत्वं च भेदाधिष्ठानमिति पृथक्‌ सर्वेभ्यः समानायां विभक्तौ परत एकः शिष्यते इति 
प्रथमः । द्वन्द्व' इति वर्तते तत्र बिरूपेषु सावकाशमपि द्वन्ट्रमेकशेषो न बाधते, निमि- 
त्तत्वातू, सरूपाणां इन्हें कृते समासादेकस्यांविभक्तो परत इति द्वितीयः । अत्रपक्षे 
सांख्यावाच्येक शब्दः । विभक्ताविति सारूपयोपलक्षणम्‌ । ““वृद्धोयुनेति” सूत्रादेवाप- 
कर्षणेन एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषां एक एवशिष्यते। इति तृतीयः । 
विभक्तिशब्दः कारकशक्ति वचनः, विभज्यतेऽनया प्रातिपदिकार्थ इति कृत्वा, एक- 
स्मिन्कारके विवक्षिते यानि सरूपाणि तेषामेकशेषः, कारकं च विवक्षितं स्व॒निमित्तां 
विभक्ति प्रसूते, इति, पृथग्‌ विभक्त्यन्तानामेकशेष इति चतुर्थः । सरूपसमुदायादेक- 
स्यां विभक्तो परत इति पश्चम: । 

एषुमध्ये तृतीयपक्षे विभक्तिसारूप्ये उपलक्षणन्नत्वेकशेषे निमित्तम्‌ | एवच्वा 
सेमित्तिकत्वेनान्तरङ्गोऽयमेकशेषः सुबुत्पत्तेः प्रागेवप्रवर्तते । ननु सुबुत्पत्तेः प्रागेकशेषे 
शिष्यमाणं प्रातिपदिकमेक्मेवार्थ बोधयति द्विव चनाद्यनुत्पत्ती रामौ रामा इत्यादि न 
सिध्येदिति चेन्न शिष्यमाणस्यलुप्यमानार्थाऽभिधायित्वात्‌ । 

(९२) “प्रथमयोः पूवसबणः'' प्रथसयो:-पष्ठघन्तम्‌ । पूर्वसवर्णः प्रथमान्तम्‌ । 
मानीय, ये अयोगवाह कहलाते हैं । अनुनासिक “वर्णधर्म? माना जाता है, वर्ण” नहीं 
माना जाता । ६६ वर्ण होते हैं। २५ वर्ग के अक्षर । अनुस्वार, विसर्ग, जिह्ला- 
मूलीय, उपध्मानीय, हकार=* । यण्‌ प्रत्याहार बोध्यवर्ण ४। अच्‌ प्रत्याहारबोध्य 

वर्ण & । शर्‌, प्रत्याहारबोध्यवर्णं २ यम २० कुल संख्या ६६ होती है। “चतुः 
षष्टिः षट्षष्टिर्वावर्णाः शम्भुमतेमताः तथा च, यम, अनुस्वार वि सर्ग, जिह्वामूलीय) 
उपध्मानीय, इन अयोगवाहों का अकार और शर्‌ के ऊपर पाठ समझना चाहिए । 
रामः-+दशरथ के पुत्र भगवान्‌ राम । | 

&६१-सरूपाणामेकशेषधिभक्तो -- जिसका सम्पूर्ण विभक्तियों में समान रूप 
देखा जाय कहीं पर विरूप न देखा जाय, वहाँ पर एक शेष होता है । अन्य का लोप 
होता है । यः शिष्यते-जो शेष रहता हे वह लुप्यमान के अर्थ को कह देता है । 

&२-प्रथमयोः पूर्वसवर्ण:--अक्‌ से प्रथमा) द्विप्तीया सम्बन्धी अच परे 
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पुर्वसवणंदीधं: । वृद्धिरेचि । रामो । बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१ | बहुत्वविव- 
क्षायां oT । चुटू १।३।७। प्रत्ययाद्यौ चुटू इतो स्तः। विभक्तिश्च 
१।४।१०४ | सुप्तिङो विभक्तिसंज्ञौ स्त: । न विभक्तौ तुस्माः १।३।४। विभक्ति- 
स्थास्तुस्माः नेतः! इति सस्य नेत्वम्‌ । रामाः ९३) एकवचनं सम्बुद्धिः 


२।३।४९ | सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्‌ । (६४) यस्मास्प्रत्य- 
----:---. 0 कय स 000 ली 


“अक: सवर्ण? इत्यतः अक इति “इकोयणचि'' इत्यतः अचीति चानुवर्तते “एक: 
पूर्वपरयोः?” इत्यधिकूतम्‌ । प्रथमाद्वितीये सुब्बिभक्ती विवक्षिते । 

रामो इति | प्रातिपदिकानामेकशेष इति पक्षे राम-राम इति स्थिते “अर्थवद- 
धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमित्यनेन प्रातिपदिकसञ्ञ्चायां “सरूपाणामेकशेष एकवि- 
भक्तावि”ति सुत्रेणेंकशेषे यः शिष्यते सलुप्यमावार्थाभिधायीति न्यायेन प्रथमागत द्वित्व- 
विवक्षायां “द्वध कयोद्विवचनेकवचने!' इति सुत्रत्रलेन “स्वौजसमोडित्यादि!? सुन्नेण 
“आ” विभक्तौ वृद्धिवाधित्वा “प्रथमयोः पुर्वसवर्ण” इति पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते तस्य 
“'ादिचि’? इति सूत्रेण निषेधे “वृद्धिरेचीति'' वृद्धौ ‘रामो? इति सिद्धम्‌ । न च देव- 
दत्तह्तृन्यायेन त्रृद्धिस्यादिति वाच्यम्‌, दीर्घस्य हननोयमसजातीयत्वेन प्रसङ्गः 
मात्रात्‌ । र | 

रामाः इति । राम-राम-राम इत्यवस्थायाम्‌ 'अर्थवदधातुरपत्यय: प्रातिपदिक- 
मिति सुत्रेण प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां “सरूपाणामित्यादि'' सुत्रेणेकशेषे प्रथमागतबहुत्व- 
विवक्षायां जस्यनुबन्धलोपे सकारस्येत्सज्ज्ञाप्राप्ती “न विभक्तौ तुस्माः”? इति सूत्रेण 
निषेधे “प्रथमयोः पूर्व सवर्णः” इति पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णदीर्घाऽदेशे कृते “रामास? 
इति जाते “ससजुषोरुः” इति सस्यरुत्वेऽनुबन्धलोपे 'खरवसानयोधिसर्जनीयः' इति 
रेफस्य विसगें 'रामाः' ईति सिद्धम्‌ । ननु “अतो गुणे’! इत्यस्य सकलदीर्घवाधकत्वेन 
(रामाः? इत्यादौ “प्रथमयोः पूर्वसवर्णः” इति सूत्रैण पुर्वसवर्णदीर्घादेशो न स्यादिति 
चेन्न पुरस्तःदपवादन्यायेन सवर्णदीर्घस्यैव बाधकत्वात्‌ । न ठु पुर्वसवर्णदीर्घस्य । 

(९३) एकवचनं सम्बुद्धिः एकवचनं--प्रथमान्तम्‌ । सम्बुद्धिः--प्रथमान्तम्‌ । 
प्रत्ययमात्रस्यसंज्ञार्थमेकवचनं ग्रहणे कृतम्‌, अन्यथा पुर्वसुत्रेण “सामन्त्रितमित्यनेन 
तदन्तस्य संज्ञाविहिता) तदन्तस्यँव स्यात्‌ । 


रहते, पूर्व सवर्ण दीर्घ रूप एकादेश होता है । नादिचि । अवर्ण से इच्‌ परे रहते 


पूर्ण सवर्ण दीर्घं रूप एकादेश नहीं होता । बहुषु बहुबचनस्‌। बहुत्व की विवक्षा 
रहने पर बहुवचन होता है। चुहू--प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग टवर्ग उसकी इत्संज्ञा 
होती है। नवि भक्तो तुस्माः | विभक्तिस्थ जो तवर्ग, सकार, भकार उसकी इत्सञ्ज्ञा 
नहीं होती । 

8३- एकवचनं सम्बुद्धि:- सम्बोधन में प्रथमा का जो एकवचन उसकी 
सम्बुद्धि सञ्ज्ञा होती है। 


१ 
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यविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३। यः प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते तदादि- 
शब्दस्वरूपं तस्मिन्प्रत्यये परेऽङ्गसंज्ञं स्यात्‌। (६५) एङ्ह्वस्वात्सस्बुद्धः ६।१।६९। 
एङन्ताद्‌ध्रस्वान्ताच्चा द्गाद्धल्ळ्प्यते सम्बुद्धेश्चेत्‌ । हे राम! हे रामो! हे 

(९४) “यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः” यस्मात्‌-पन्चम्यन्तस्‌। प्रत्ययविधिः 
प्रथमान्तम्‌ । तदादि--प्रथमान्तम्‌ । प्रत्यये--सप्तम्यन्तम्‌ । अङ्गम्‌ प्रथमान्तम्‌ । 
यच्छब्दान्तराध्याहारस्तु, संसक्तिलभ्यः । स च यस्माद्यस्य प्रत्ययस्यविधिः तस्मिन्‌ 
प्रत्यये तदादेरङ्गसंज्ञेत्यर्थलाभाय । तत्‌ प्रक्गतिरूपस्‌ आदिर्यस्य तत्‌ तदादि । शब्द? 
स्वरूपस्याध्याहारः । अन्न च रामशब्दस्य प्रकृतिमात्रस्य तदादित्वं व्यपकेशिवःद्भावेन 
बोध्यम्‌ । 

यस्मादिति किम्‌ । तदादीत्यनेन सम्बन्धात्‌ संज्निनिर्देशार्थम्‌ । प्रत्ययग्रहणं 
किम्‌ । “न्यविशत? अत्र 'तेविशः' इति नेरुपसर्गाद्विधिरस्तीति तदादेरङ्गसञ्ञ्ञास्यात्‌ । 
ततश्चोपसर्गात्‌ प्रागडागमः स्यात्‌ विधिग्रहणं किम्‌ । प्रत्ययपरत्वमात्रेमाश्ुत्‌ “स्त्री 
इयती! इदं परिमाणमस्या इत्यर्थे इदं शब्दात्‌ “किमिदम्भ्यां वोध” इति वतुप्‌ 
तस्यघश्चेत्यादेशे। “इदं किमोः'--इति इदम ईश्‌ । यस्येतिचेतीकारलीपः । 
उगितश्चेतिडीप्‌ । स्त्रीशब्दात्‌ सौहल्ङघादिलोपः, स्त्री इयतीति स्थिते यदि विधिः 
ग्रहणं त क्रियते इयती शब्दे प्रत्यये परतः स्त्रीशब्दस्याद्गसञ्ज्ञा स्यात्‌ । ततश्च 
'ध्यस्येत्ति चे'ति लोपः प्रसज्येत । प्रत्यये किम्‌ । प्रत्ययविशिष्टस्य ततोऽप्यधिकस्य 
वा माभूत्‌ । अयं भावः प्रत्ययग्रहृणांऽभावे “देवदत्त ओदनमपाक्षीदित्यत्र देवदत्तोत्तरसु 
प्रत्ययमवलम्ब्य देवदत्त ओदनमपाक्षीदिति समुदायस्याङ्गसञ्ज्ञायांः देवदत्तातपुर्वमपि 
अडागमापत्तिरिति प्रत्यये इति पदं कर्तव्यम्‌ । कृते च प्रत्ययग्रहणे सुप्रत्ययपरतो 
देवदत्तस्यै वा ङ्गसञ्ज्ञास्यादिति । 

(६५) “एङह्वस्वात्‌ सम्बुद्धेः'-एङ्‌्ह्वस्वात्‌-पः्चभ्यन्तम्‌। सम्बृद्धिः-- 
प्रथमान्तम्‌ । एङ्‌ ग्रहणं किम्‌--हे हरे, हे विष्णो; अत्र हि परत्वास्नित्यत्वाच्च 
सम्बुद्धगुणे कृते हस्वात्परत्वन्नास्ति। हे राम-राम शब्दात्सम्बोधार्थक- 
प्रथमागतैकत्वविवक्षायां सौ “एकवचनं सम्बुद्धि” रित्यनेन सोः सम्बुद्धिसञ्ज्ञाय[- 
मनुबन्धलोपे कृते “धयस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम्‌'? इत्यनेन रामशब्दस्याङ्गत्वे 
एङ्ह्वस्वारसम्बुद्धेः इत्यनेन सकारलोपे सम्बोधनाभिव्यक्तये हे शब्दस्य प्राक्प्रयोगे; 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

६४--यस्सारप्रत्ययबिधिस्तदादि--जो प्रत्यय जिससे किया जाय वह प्रत्यय 
परे रहते तदादि शब्दस्वरूप की अङ्गसंज्ञा होती है । 

५-एङ्ह्स्वात्सम्बुद्धः-एडन्ताङ्ग हस्वान्ताज से परे सम्बुद्धघवयव हल 
का लोप होता है । 
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रामाः ! (६६) अमि पुवेः ६।१।१०७। अकोऽम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः स्याद । 
रामम्‌ । रामौ । (६७) लशक्बतद्धिते १।३।८। तद्धितबजं प्रत्ययाद्या ल-श-कवर्गा- 
इतः स्युः | (९८) तस्माच्छन्नो नः पुंसि ६।१।१०३। पूव॑सवणंदीघत्विरो यः शसः 
सस्तस्य नः स्यात्पुंसि । (8९) अटकुप्वाङनुम्ब्यवायेऽपि ८४।२। भट्-कवर्ग- 
पवगं-आङ्‌-नुम्‌-एतैरयस्तैयंथासम्मवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्थ 
नस्य णः स्यात्समानपदे । इति प्राप्ते । पदान्तस्य ८।४।३७। नस्य णो न। 
रामान्‌। टाइबिङसामिनात्स्याः ७।१।१२। अदन्ताट्टादीनामिनादयः क्रमात्‌ 


(६६) “अमिपुर्व:”--अमि--सप्तम्यल्तम्‌ । पूर्वः-प्रथमान्तम्‌ । “प्रथमयोः 
पूर्वसवर्णः? इत्यतः पूर्वसवर्णानुवर्तमानेऽपि पूर्वग्रहणं पूर्वं एव यथा स्यात्‌ पूर्वसवर्ण 
सदृशतमोमाभूत्‌ । तेन कुमारीत्यत्र त्रिमात्रो न। रामसिति--रामशब्दातप्रातिः 
पदिकादृटितीयागतैकस्वविवक्षायाम्‌ अमि “न विभक्तौ'तुस्माः” इति निषेधा 
दिस्सञ्ज्ञ'मावः, राम + अम्‌ इत्यवस्थायाम्‌ “अकः सवणे दीर्घः’? इत्यनेन दीर्घः 
प्राप्तस्तं वाधित्वा “अतो गुणे'' इतिसूत्रेण परङपप्राप्तस्तं वाधित्वा “प्रथमयोः 
पूर्वसवर्णः” इत्यनेन पूर्वंसवर्णदीषें प्राते “अमिपुर्वः'' इत्यनेन पूर्व रूपैकादेशे 
राममिति सिद्धम्‌ । 

(६७) लशक्वतद्धिते । लशकु--प्रथमान्तम्‌ । अतद्धिते--सप्तम्यन्तम्‌ । 

(९८) तस्माच्छसो न: पुंसि” तस्मात्‌-पञ्चम्यन्तम्‌ । शस:--पष्ठयन्तम्‌ । 
नः--प्रथमान्तम्‌ । पुंसि-सक्षम्यन्तम्‌ । पुंसीति पञ्चम्यर्थे सप्तमी । पुंसोविहितस्ये- 
व्यर्थः । तत्र विद्यमाना द्रिहितस्येत्यर्थो वा । तस्मादिति किमु । एतान्‌ गाः पश्य पुंसि 
किम्‌ । मतीः । 

(९९) “अट्कुप्चाङ्नुस्व्यवायेशप” । अट्कुप्वाइनुम्व्यवाये--सपतम्यस्तम्‌ । 
अपि--अव्ययपदम्‌ । “रषाभ्यां नोणः समानपदे” इतिपुर्वसुत्रमनुवर्तते । तत्र न 
इति पष्ठ्यन्तम्‌ । तेन च सुत्रेण रषाश्यामव्यवहितपरस्यणत्वं विहितम्‌ । रामेणेत्यादौ 
अडादि व्यवधानेऽपि प्राप्त्यर्थमिदमारब्धस्‌ । सर्वेव्यवायेऽसम्भवी एकेकमात्रव्यवाय 
इत्यपि तार्थः सरूपाणामित्यादिनिदेशादत आह--व्यस्तैः, समानपदे इति 

६६--अमिपुर्वे:--अक्‌ से अम्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूर्वरूप एकादेश 
होता है । 

€७--लशक्वतद्धिते- तद्धि को छोड़कर प्रत्यय के आदि में छकार शकार 
कवर्ग की इत्संज्ञा होती है । 

&८-तस्माचछसो-- पूर्ण सवर्ण दीर्घ से परे जो शस. का सकार उसको 
नकार होता है पुँल्लिङ्ग में । 

&£--अट्‌ कुप्वाडनुस्व्यवाये$पि--अट्‌ कवर्गं पवर्ग आड नुम्‌ ( नुमस्थानिक 
अनुस्वार ) इतके एक-एक के व्यवधान रहने पर अथवा यथासम्भव मिलित व्यवधान 
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७४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


स्युः | णत्बस्‌ | रामेण | सुपि च ७।३।१००। यत्रादौ सुप्यतोऽङ्गस्य दोघं: 
स्यात्‌ । रामाभ्याम्‌ । भतो भिस ऐस्‌ ७।१।९। अतोऽङ्गात्परस्य भिस ऐस्‌ 
स्यात्‌। 'अनेकालूशित्सवंस्य'। रामे: | ङ्यः ७।१।१३। भतोऽङ्गात्परस्य 
डेयदिश: स्याद्‌ । (१००) स्थानिवदादेशोऽनह्बिधो १।१।५६ । आदेशः स्थानि- 
वत्स्यान्न तु स्थान्यलाश्रयविधो । आदेशोऽलाश्चयविधौ तु स्यादेव । इति स्थानि- 
वत्वात्सुपि चेति दोघं: | रामाय । रामाभ्याम्‌ । बहुवचने झल्येत्‌ ७।३।१०३। 


क्षलादो बहुवचने सुप्यतोऽङ्गस्यैकारः। राम्नेभ्यः | सुपि किम्‌ ? पचध्वस्‌ । 


कथतमात्रेणैव--एकपदत्वस्यलाभः स्यात्‌ समानग्रहणसामर्थ्यात्‌ यत्समानमेवाखण्ड- 
मित्यर्थस्तथा च रामस्य नाम रामनामेत्यत्राखण्डत्वाभावाण्णत्वन्न । “रामान्‌? इति । 
रामशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ द्वितीयागतवहुत्वविवक्षायां शस, विभक्तो “लशक्वतद्धिते?” 
इति सूत्रेण शस्येत्सञ्ज्ञायां लोपे “पूर्वसवर्ण दीघें? “तस्माच्छसो नः पुंसि” इति 
सस्य नत्वे कृते “अट्कुप्बाङ्नुम्व्यवायेऽपि'' इति णत्वे प्राप्ते “पदान्तस्य' ड्ति 
सुत्रेण णत्वाभावे रामानिति सिद्धम्‌। रामेणेति। राम टा इति स्थिते “चुहू? 
इति टस्येत्वाल्लोपे “'टाङसिङसामिनात्स्याः” इति इनादेशे गुणे कृते पश्चात्‌ “अद्‌- 
कुप्वाडू'' इति णत्वे रामेणेति सिद्धम्‌ । रासाभ्यामिति | रामशब्दातू प्रातिपदिकात्‌ 
ठृतीयाद्विवचनविवक्षायां भ्यामि प्रत्यये मकारस्य “'हुलन्त्यमि तिसूत्रेणेत्सञ्ज्ञाप्राप्तौ” 
“न विभक्त तुस्माः” इति सूत्रेणेत्सञ्ज्ञानिषेधे “सुपिचे”ति सुत्रेण दीर्घे रामाभ्या- 
मिति सिद्धम्‌ । रामैः इति-राम-राम-राम इत्यवस्थायां प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां प्राति- 


पदिकानामेकशेष इति पक्षे एकशेषे “'यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायीति'” न्यायेन 
तृतीयागत बहुत्वविवक्षायां भिस विभक्तौ अनेकाल्‌ शित्सर्वस्येति परिभाषाबलेन” 


“अतोभिस हस्‌” इति सूत्रेण भिसः ऐसादेशे “वृदधिरेचीति वृद्धो” सस्य रुत्वे बिसरे 
रामेः इति सिद्धम्‌ । ट 
(१००) स्थानिवदादेशः । स्थानिवतु--अव्ययपदमु । आदेशः-- प्रथमान्तम्‌, 

अनल्विधौ सप्तम्यन्तम्‌ । यस्य स्थानेऽन्यद्विधीयते सः स्थानी, येन विधीयमानेना- 

न्यत्प्रसक्तं निवतेते स आदेशः। स्थानिना तुल्य स्थानिवत्‌ “तेन तुल्यं मितिः” 

वप्रत्ययः | विधीयते, इति विधिः कार्यम्‌, अलाश्चयोविधिः, अल्विधिः । न 

रहने पर रेफ षकार से परे जो नकार उसको णकार होता है । पदान्तस्थ- पदान्त 
नकार को णकार नहीं होता । टाङसिङसामिनात्स्था: | अदन्त अङ्ग सेपरे जो 


टा ङसि इस. इनको क्रम से इन आत्‌ स्य होता है। सुपि च--यगादिसुप्‌ परे रहते 
अदन्त अङ्ग को दीर्घ होता है । अतोभिस--अदन्त अङ्ग से परे जो भिस उसको ऐस 


आदेश होता है। ड्यः--अदन्त अङ्ग से परे जो ङे विभक्ति उसको यकारादेश 


होता है । 


१०० स्थानिवदादेशोऽर्नाल्वधो-_आदेश स्थानिवृत्तिधर्म वाला होता हैं, 
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हि 


अजन्तपल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ष्र 


शल्विधि:, अतल्विधि:” अलाश्रयभिन्ने कायें कर्तव्ये इति प्रतीयमानो$थेः, अलाश्रय- 
कार्ये कत्तव्ये स्थानिवन्नभवत्तीति फलितम्‌ । अलाश्रय इति सामान्यवचनादुः अला- 
विधिः अलःपरस्यविधिः, अलोविधिः, अलिविधिश्वेति सर्वसङ्ग्रहः । अलाविधो 
यथा--व्युढो रस्केनेत्यत्र ““विसजंनीयस्य सः'' इति विसर्गस्थानिकस्य सकारस्य 
विसर्गत्वमाश्रित्य “अडव्यवायेऽपिणत्वं प्राप्तं त भवति, अनल्विधाविति निषेधात्‌ । 
अल:परस्यविधो यथा । द्योः, “दिव औत्‌'' वकार स्थानिकस्यौकारस्य स्थानिवद्भावे 
हल्त्वात्‌ ततःपरस्य सोहल्ड्धादिलोपः प्राप्तो न भवति, अनल्विधाविति निषेधात्‌ । 
अलोविधो यथा, द्युकामः दिवउदिति वकारस्थानिकस्योकारस्य स्थानिवद्भावेन 
वकारत्वात्‌ “लोपोव्योर्वलि'’ लोपः प्राप्तो न भवति, अनल्विधाविति निषेधात्‌ । 
अलिविधौ यथा । क इष्टः, यजेः क्तः, अत्र यकारस्थानिक सम्प्रसारणस्मेकारस्य 
स्थानिवद्भावेन हल्त्वात्‌ “हशिचेत्युत्वं प्राप्त न भवति, अनल्विधाविति निषेधात्‌ । 

अल्चेह स्थान्यवयव एव गृह्यते, तथा च स्थान्यवयवाए्वृत्तिधर्म घटितधर्म निमित्तके 
विधौ न स्थानिवत्‌ । 

ननु तत्स्यानापत्रस्तद्धर्मोलभते इति लौकिकन्यायेनेंव कायं स्यादिति चेन्न लोके 
स्वरूपाश्चितकार्यन्न भवत्यनेन तु स्वरूपाश्चितकार्यस्यापि विधानात्‌ । एतदर्थं स्थानि 
बत्सुत्रमावश्यकम्‌ । अतः हन्‌धातोः वधादेशेकृते “आङोयम हनः” इति सूत्रेण “आव- 
घिष्ट” इत्यत्रात्मनेपदं भवति । यदि स्वरूपाश्रितकार्यन्नस्यात्तदातु, अत्रात्मनेपदश्न~ 
स्वात्‌ हनूधातोरभावात्‌ | 

स्थानिवत्‌ सूत्रम्भावातिदेशं करोति। अस्याभिप्रायोविद्यते, यतू-आदेशः 
स्थानिवृत्तिधमंवान्‌ भवति । अभावातिदेशेऽस्यसूत्रस्य प्रवृतिर्नमवति, अतोनायक इत्य- 
स्य साधुत्वं भवति, अन्यथा नै + वु इत्यवस्थायाम्‌ आयादेशोनभवति तदाकादेशेकृते- 


$पि न स्यात्‌, यतः “स्थानिनिसति यन्तभवति तदादेशेऽपि न भवतीत्यभावातिदेश- 
स्वरूपम्‌ । भावातिदेसे तु स्थानिनि सति यदृभवतितदतिदेशेऽपि भवति । 
“रासाय'- -रामशब्दात्मा तिपदिकात्‌ चतुर्थ्येकवचनविवक्षायां “स्वौजसमौडि- 


त्यादिसुत्रेण झेविभक्तावनुबन्धलोपे “इयः? इति सुत्रेण यकारादेशेकृते “रामाय? इति 
स्थिते; अन्न यकारे “स्थानिवद। देशोऽनल्बिधौ'' इति स्थानिवद्भावेन सुप्त्वमानीय 
“मलोन्त्यपरिभापावलेन” “सुपि चेति सूत्रेणादन्ता ङ्गान्त्यस्याकारस्य दीर्घे “रामाय? 
इति सिद्धम्‌ । इति सिदग्‌। ०००० 0 ८ डा 

स्थात्यवयवात्वृत्तिधर्म निमित्तक विधि न रहने पर। जैसे-सुद्धयूपास्यः यहाँ पर 
स्थानी है ईकार, तदवयवाळू है ईकार; तद्‌ वृत्तिधर्म है अच्त्व, तन्निमित्तकविधिकर्त- 
ब्यता रहने पर स्थानिदुभाव नहीं होता । रामाय यहाँ पर स्थानी है ए तदुवृत्तिधर्म 
है सुप्त्व, वह अल्मात्रवृत्तिधर्म नहीं है, क्योंकि भ्याम्‌ आदि में भी सुप्त्व रहता है । 
अतः अनल्विधौ निषेध नहीं लगता स्थानिवद्भाव हो जाता है । बहुवचने झल्येत्‌-- 
शलादिबहुवचन परे रहते अदन्त अङ्गको एकार होताहै। 
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५०६ मध्यसिद्वान्तकौमुदी 


(१११) बाऽवसाने ८।४।५६। अवसाने झलां चरो वा स्युः। रामात्‌-रामाद्‌ । 
रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः। रामस्य | (१०२) ओसि च ७।३।१०४ | अतोऽङ्गस्यैका रः 
स्यात्‌ । रामयोः । (१०३) हृस्वनद्यापो नुट्‌ ७१।५४। ह्वस्वान्तान्तद्यन्तादाब- 


'रासेभ्य'--राम + म्यस्‌ इति स्थिते “सुपि चेति दीर्घ प्रवाध्य “बहुवचने 
ल्येत्‌?? इत्यनेनैकारे सस्य सत्वे विसे “रामेभ्यः? इति सिद्धम्‌ । सुपि किमिति। 
“यदि बहुवचनेझल्येदित्यस्मिन्सुत्रे “सुपि चेति” सूत्रेण सुपीत्यनुवर्तने न स्यात्तदा प- 
चध्वमित्यत्र झलादिबहुवचनेध्वमिपरे, अदन्ता द्ग।न्त्यस्याकारस्यदीर्घः स्यात्‌, तन्माभुदे- 
तदथ सुपीत्यनुवर्तनमावश्यकम्‌ । 

१०१) "'बाऽवसाने”--वा-अव्ययपदम्‌ । अवसाने-सप्तम्यन्तम्‌ । “झलांज- 
शझशि” इत्यतोझलामिति । “अभ्यासे चर्च” इत्यतश्चरिति चानुवर्तते-तदाह-अव 
सान इत्यादिना । 'रामात्‌'-रामशब्दस्य “अर्थवदधातुरप्रत्ययः'' इत्यनेनप्रातिपदिकस- 
ञ्ज्ञायां पश्चमीगतेंकंत्वविवक्षायां ““स्वौजसमौ डित्यनेनङसि .विभक्तावनुबन्धलोपे राम 
+अस्‌ इत्यवस्थायामञ्गसञ्ज्ञायां “टाडसिड्सामिनात्स्या:” इति सूत्रेणादादेशे 
“अकःसवर्णे दीर्घः’? इति सुत्रेणदीर्घे “झलांजशोऽन्ते'' इति सूत्रेण तस्य दत्वे “वाऽव- 
साने” इति सुत्रेण दस्य विकल्पेन चर्त्वे “रामात्‌' इति सिद्धम्‌; पक्षे रामाद्‌? इति । 
“रामस्येति’ । रामशब्दात्‌ पष्टयेकवचनविवक्षायां ङस्‌ विभक्तावनुबन्धलोपे “टाड- 
सिङसामिनात्स्याः” इति सूत्रेणस्यादेशे “रामस्य' इति सि 

(१०२) ओसि च”--ओसि-सप्तम्यन्तम्‌ । च-अव्ययपदम्‌। अतो दीघोयनि?' 
इत्यतोऽतइत्यनुव तंते; अङ्गस्येत्यधिकृतम्‌ । वहुवचनेझल्येत्‌ इत्यत एदित्यनुवतंते । 
तदाह--ओ सिं परे । रासयो:' इति--राम + राम इत्यवस्थायां प्रातिपदिकसञ्ज्ञा- 
यामेकशेषे षष्ठीगतद्विविवक्षायामोसि) अङ्गसञ्ज्ञायां 'अलोन्त्यपरिभाषावलेन 
4:ओसिचेतिसुत्रेणमकारो त्रवत्यकारस्यैकारेश्यादेशे रुत्वेविसगै 'रामयोः' इति 
सिद्धम्‌ । 

(१०३) हुस्वनद्याप:--हस्वनद्याप:--पव्वम्यन्तमु । नुट्‌-प्रथमान्तम्‌ । अङ्गः 
स्येत्यनुबतंते तच्च पञ्चम्यन्तेन सामानाधिकरण्यातू, अङ्गदिति. विपरिणम्य, हस्वा- 
दिति विशेष्यते विशेषणेन तदन्तविधिः । आमिसर्वनाम्न इत्यतः आमि' इत्यनुव तते” 


१०१--बाऽबसाने--अवसान में झल प्रत्याहार बोध्य वर्णो को चर्‌ प्रत्याहार 
ोध्य वर्ण होते हैं । 

१०२--भोसि च-ओस, परे रहने अदन्त अङ्ग को एकार आदेश होता है । 
-अलोऽच्त्यस्य-परिभाषा से अन्त्य अळ्‌ को आदेश होगा । 

१०३- ह्वस्वनद्यापोनुट्‌--हरस्वान्ताङ्गः नद्यन्ताङ्ग और आबन्ताङ्ग से परे जो 
आमु उसको नुट्‌. का आगम होता है। विशेष-_भवयत्वावच्छिन्तविधेयताश्रयत्व- 
मागमत्वम्‌ । अर्थात्‌ अवयवत्वेन विधेय को आगम कहा जाता है । अतएव लोक 
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न्ताच्चा ङ्रात्यरस्याऽऽमो नुडागमः। नामि ६।४।३। नामि परेऽजन्ता ङ्गस्य 
दीर्घः । रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः । सुपि एत्वे कृते। (१०४) आदेशप्रत्यययोः 
८।३।५९ | इण्जुः्यां परस्याऽपदान्तस्याऽऽदेशः प्रत्ययावयश्च यः सस्तस्य मूर्धं 


< 


वगर ना 


तञ्च “उभयनिर्देशे पश्चमी निर्देशोबलीयानिति न्यायात्‌ पष्ठघन्त॑ सम्पद्यते । 
हृस्वान्तादित्यादिना । आम्‌; अत्र षष्टीवहुवचनमेव न तु “ङेराम्‌? इत्यादिनावि- 
हितम्‌ । अवयवत्वावच्छिन्न विधेयताश्रयत्वमागमत्व्रम्‌ । 
'रमसाणासिति--राम-राम-राम इति स्थिते प्रातिपदिकसञ््ञायामेकशेषे 
“।स्वौजसमौडित्यादिना पष्ठीगतबहुत्वविवक्षायामामि रामञ भम्‌ इति स्थितेऽङ्गसङ-- 
ज्ञायां “हुस्वनद्यापोनुडित्यनेन नुट्यनुवन्धलोपे टित्वादोम आद्यावयवे राम नाम्‌ इति 
स्थिते “नामि” इति सुत्रेण दोष “अद्कुप्बाडू इत्यादिनाणत्वे रामांणामिति । 
नुटिटकार इतू; उकार उच्चारणार्थः । “सुपिचिति” दीर्घोबद्यपिपरस्तथापीह न प्रवर्तते 
सन्निपात परिभाषाविरोधात्‌ । “नार्मि” इत्यनेनत्वारम्मसामर्थ्यात्परिभाषाबाध्यते । 
'रासे' इति--रामशब्दात्‌ सप्तमीगतैकत्वविवक्षायों डिविभक्तावनुबन्धलोपे 


“आदुगुण” इति सुत्रेण गुणे 'रामे' इति सिद्धम्‌ । 

(१०४) ` आदेशप्रत्यययोः” । अपदान्तस्यमूर्धन्य इत्यधिकृत्योत्तरत्रविधिष्वनु- 
वर्तते । इष्कोः इत्य धिकृत्योत्तरतवि धिप्वनुव तते । इण्‌ च कुश्चेति समाहारहवन्द्र: । 
“सहेः साडः सः'' इति सूत्रात्‌ “सः! इति पष्ठुघन्तं पदमनुवर्तते । 'आदेशप्रत्यययोः” 
पष्ठघन्तम्‌ । प्रत्ययशब्दः प्रत्ययावयवेलाक्षणिकोहलिसरवेषामितिनिर्देशातु । 

'रामेषु' इति--रामशब्दात्सुषि पकारस्वेतसञ्जञायाँ राम कछु इति स्थिते 
८बहवचनेझल्येत्‌” इति सुत्रेण एत्व “आदेशप्रत्यययोः? इति सुत्रेण ईषद्विवृतस्यसस्य 
तादुशे वत्वे सति “रामेषु? इति सिद्धम्‌ । ननु “सु! इत्यस्य व्यपदेशिवद्भावेन सुबन्तः 
त्वेव पदत्वात्‌ “सात्पदाद्योः” इति वत्व निषेधः स्यादिदि चेन्न प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स 
 बिहितत्तदादेखवप्रहणात)______--__--___- एज | नर 
है--यदागमास्तद्गुणी भूतास्तदुम्रहणेन गृह्यन्ते । यमुद्दिश्यागमो 
निरुपितविधेयताश्रयस्तद्‌ विशिष्टस्तद्ग्रहणेन गृह्यते । जैसे 
करके “पुक्‌' किया जाता है, अतः दा निष्ठ उद्देश्य- 
तथा च “पुक्‌' विशिष्ट का दा के ग्रहण से ग्रहण 


सिद्ध परिभाषा 
विहितस्तत्निष्ठोदेश्यता 
आकारान्त “दा? धातु को उद्देश्य 
ता निरुपितविधेयता पुक्‌' में है, 
होने के कारण प्रणिदोपयतीत्यादि में णत्व होता है । 
'नासि--त्ाम्‌ परे रहते अजन्त अङ्गं को दीर्घ होता है । 
१० ४--आदेशप्रत्यययोः- इण्‌ कनेर्ग से परे अपदान्त. आदेशरूपी सकार 
रहात की | 
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दन्ताः | (१०५) सर्वादीनि सबेनामानि १।१।२७। सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि 
सर्वनामसंज्ञानि स्युः | सर्व | विशव | उभ । उभय । डतर। डतम । अन्य। 
अन्यतर | इतर | त्वत्‌ । त्व । नेम | सम | सिम । & पू॑पराऽवरदक्षिणोत्तरा- 
ऽपराऽभ्रराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ६8 । & स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ & | क्क 
अन्तरं बहिर्योगोपसव्यानयो! छ । त्यद्‌ | तद्‌ | यदू। एतद्‌ । इदस्‌ । अदस्‌ | 
एक । द्वि । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । भवतु । किम्‌ । एते पञ्चत्रिशच्छन्दाः सर्वादयः । 
जस: शी ७।१।१७। अदन्तात्सर्वनाम्नो जसः शी स्यात्‌ । भनेक्राह्त्वात्सर्वा- 


(१०५) “सर्वादीनिसबनामानि”--सर्वादीनि-प्रथमान्तम्‌ । सर्वनामानि- 
त्रथमास्तम्‌ । सर्व आदिः प्रथमावयवो येषान्तानि सर्वादीनि। ननु बहुन्नी हावन्यपदा- 
प्रधानत्वेन सर्वशब्दस्यचसमस्यमानपदार्थत्वेन विश्वादिशब्दानामेव सर्वनामसं- 
ज्ञास्यादिति चेन्न तदुगुणसंविज्ञानबहुन्नी हिस्वीकारेणादोषात्‌ । तेन सहितस्तदृगुणस्त- 
स्य संविज्ञानं यत्र सः, अर्थात्‌ समस्यमानपदार्थसहितस्यान्यपदार्थस्य यत्र क्रियायाम- 
न्वयस्तत्र तदुगुणसंविज्ञानो बहुन्नी हि: । यथा “लम्बकर्णभोजय? इत्यादौ यत्र तु सम- 
स्यमानपदार्थ परित्यज्यकेवलमन्यपदार्थमात्रस्य क्रियायामन्वयस्तत्राञतदुगुणसंविज्ञानो- 

. बहुव्रीहिर्यथा “चित्रगुमानय” इत्यादी । एवंच सर्वशब्दघटितः समुदायः समासार्थः । 
समुदायस्य युगपल्लक्ष्ये प्रयोगाभावाद्‌ “आनर्थक्यात्तदङ्गेषुः इति न्यायेन तदव यवेषु- 
प्रवर्तमानासर्वनामसञ्ज्ञा अविशेषात्‌ सर्वशब्देऽपि प्रवर्तते । 


'तदश्तस्यापीयं सञ्ञ्ञ7 इन्द्रे चेतिज्ञापकात्‌ -- अयंभावः “इन्हे चेति निषेधः 
समुदायस्यैव नस्ववयवाताम्‌, न च तदन्त विधि विना समुदाये सञ्ज्ञायाः प्राप्ति 
रस्ति। अतएव परमसर्वत्रेत्यत्र त्रिक” परम भवकान्‌ इत्यत्र “अकच्‌ च सिध्यति । 
“जसः शी । अतोभिस'' इत्यस्मात्‌ अत्‌, इत्यनुवर्तते । सर्वनाम्नः स्मै इत्यतः 
सर्वनाम्न इत्यनुवर्तते । “सर्वे!--सर्वशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां? सर्वादीनिसर्वनामा- 
नीत्यनेन सर्वनाम संज्ञायाञ्च । वहुवचनविवक्षायां जसि समागते “जसः शी” 
इत्यनेन जसः स्थाने “अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य’? इत्यनेकाल्त्वात्सर्वदिशिऽतुबन्धलोपे गुणे 
“सर्वे? इति सिद्धम्‌ । 

१०५--सर्वादोनि सवनासानि-सर्वादिगण पठित शब्द स्गरूपों की 
सर्गनाम सञ्ज्ञा होती है । सर्गः = सब, गिश्गः = सब, उभौ = दोनों, उभयः = 
दो भाग वाला, अन्यः = दुसरा, अन्यतरः = दो में से एक, अन्यतमः = बहुतो में 
से एक, इतरतु = दुसरा, त्वः = दूसरा, नेमः = आधा, समः = सब, सिमः = 
प्रत्येक, समर्थ, समस्त । पूर्ण: = पहला, परः = दुसरा, अगर: = न्यून, दक्षिणः == 
दक्षिण दिशा, उत्तरः = उत्तर दिशा, अपरम्‌ = दुसरा, अधरः = नीचे, स्वे स्वा: == 


आत्मीय, अन्तरे अन्तराः वा गृहाः--चहारदीगारी के बाहर के घर, अन्तरे अन्तरा 
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देश: । सर्वे । (१०६) सर्वनाम्न: स्मे ७१।१४। अतः सर्वनाम्नों डे: स्मे । 
सवंस्मे | ङसिङयोः स्मात्स्सिनो ७।१।१५। अतः सर्वनाम्न ऐतवोरेतौ स्तः। 
सर्बस्मात्‌-सर्वंस्माद्‌ । (१०७) भामि सर्वनाम्नः सुट्‌ ७।१।५२। अवर्णान्तात्परस्य 
“सर्वनाम्नो विहितस्थाऽऽमः सृडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे । सर्वेषास | सर्वंस्मिन्‌ । 


(१०९) “सर्वनाम्नः स्मे” सर्वनाम्तः--षष्ठ्यन्तम्‌ । स्मै--लुप्तप्रंथमान्तम्‌ । 
अतोभिस्‌--इत्यस्मादत इत्यनुवर्तते; “ङ्यः” इत्यतो ङेः इति च । 

“सर्वस्मे' इति--सर्वनामसंज्ञकसर्वप्रातिपदिकात्‌ चतुर्थीगतेकत्वविवक्षायां 
“हे? विभक्तावनुबन्धलोपे “इर्यः”? इति 'य' आदेशे प्रासे तम्वाधित्वा “'सर्वनाम्तः स्मै’? 
इत्यनेन स्मै', आदेशे सर्वस्मै’ इति सिद्धम्‌ । “स्वस्मात्‌” इति। सर्वशब्दात्‌ 
प्वमी गतैकत्वविवक्षायां 'ङसि’ विभक्तौ “ङसिङयोः स्मात्‌ स्मिनो” इति ङसेः 
स्थाने 'स्मात्‌' आदेशे कृते जश्त्वे गोकल्पिकचर्त्वे 'सर्वस्मात्‌' “सर्वस्माद इति 
च सिद्धम्‌ । 

(१०७) आमिसवनान्नः सुट्‌''--आमि--ससम्यन्तम्‌ । सर्वनाम्नः¬ 
षष्ठ्यन्तम्‌ । सुद्‌ प्रथमास्तम्‌ । आज्जसेरसुक्‌ ।७।१।५०। इत्यतः आदिति वर्तते; 
“।अङ्गस्येत्यधिङ्ृत्यपश्चम्यन्तेन विपरिणम्यादिति पञ्चम्यन्तमङ्गं विशिनष्टि तदन्त- 
विधिः परस्येत्यस्याध्याहारः, 'उभयनिदेशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयानिति न्यायेन 
तस्मादितयुत्तरस्यं इति परिभाषया आमीतिससमी आम इति बष्ठ्यन्तमापद्यते । 
सर्मनाम्त इति विहितविशेषणम्‌ । ततश्चावर्णान्तादङ्गातूपरस्य सर्गनाम्नो विहितः 
स्यामः सुडत्गमः स्यादित्यर्थः । सर्ननाम्नः परस्येति तु नोक्तं विर्णाश्रमेतराणा' 
मित्यत्र सुट्‌ प्रसङ्गात्‌; द्वन्द्व च' इत्यनेन समुदायस्य सर्ननामसंज्ञानिपेधेऽप्यवयव- 
स्याऽनिषेध।त्‌/ विहितिविशेषणाश्रयणे प्रमाणं ठु “दक्षिणोत्तरपुर्वाणाम्‌' इति भाष्यकार 
प्रयोग एव । 

सर्वेषाम्‌ इति--सर्न-सर्न-सर्न इतिस्थिते प्रातिपदिकसञ्ज्ञायामेकशेषे सर्गः 
नामसञ्ज्ञायां षष्ठीगतबहुत्वविवक्षायाम्‌ आमि “हस्वनद्यापोनुडित्यनेन नुद्पराप्ते 
वा शाटकाः = पहिनने की साड़ियाँ । त्यद्‌ = वह्‌, तदु = बह्‌ यदु = जो, एतदु = 
यह, इदम्‌ = यह, अदस_ = गहू, एकः = एक, द्वौ = दो, त्गम्‌ = तुम, अहम्‌ = मैं, 
भगान = आप, किम्‌ = कौन । जसः शो--अदन्त सर्गनाम से परे जो जस, उसके 
स्थान पर शी आदेश होता है । 

१०६--सर्दनाम्तः स्मे-अदन्त सर्वनाम से परे जो ङे विभक्ति उसको स्मै 
आदेश होता है । ऊसिड्यो:--अदस्त सर्गनाम से परे जो ङसि और ङि विभक्ति 
उसको क्रम से स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश होता है । 

१०७-आमि सर्वनाम्नः सुट्‌- अगर्णान्ताङ्ग से परे, सर्वनाम से विहित 
जो “आम? उसको “सुट्‌! का आगम होता है। शेषं रामगत्‌ । अर्थात्‌; जस , ङे; 
इसि, आम) डि; इन पाँच विभक्तियों को छोड़कर शेष १६ गिभक्तियों में राम 
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शेषं रामवत्‌ | एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः | उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः | उभौ- 
२। उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः २। तस्येह पाठो$कजथं: | डतरडतमौ प्रत्ययौ । प्रत्यय 
ग्रहणे तदन्तग्रहणमि'ति तदन्ता ग्राह्याः । नेम-इत्यर्धे | समः- सर्वपर्यायः । तुल्य- 
पर्यायस्तु नेह-'यथासङ्ख्यमनुदेशः समानामि'ति ज्ञापकात्‌ । (१०८) पूर्व 


तक्रकौण्डिन्यायेन तं प्रवाध्य ““आमिसर्गनाम्नः सुडित्यनेन” “सुटि' अनुबन्धलोपे 
टित्वादाद्यावयवे “बहुवचनेझल्येदित्यनेन वकारोत्तरवतिनोष्कारस्येत्वे **“आदेशप्रत्य- 
ययो:?? इति पत्वे 'सर्वेपामि’तिरुपम्‌ । 'सवेस्मिनू' इति । सर्वशब्दात्‌ सप्तमीगते- 
कत्वविवक्षायां डि विभक्तावनुवन्धलोपे तस्य स्थाने “डसिड्यो: स्मात्स्मिनो? इति 
“स्मिन्‌? आदेशे कृते 'सर्गस्मिन्‌' इति सिद्धम्‌ । 

“उभयशब्द इति’ ननु उभश्रासौ शब्दश्चेतिविग्रहे समासे शब्दस्यपुर्व निपातः 
स्यादिति चेन्न व्याप्यव्यापकयोर्मध्ये व्याप्यस्यैवपूर्ननिपातनात्‌। नित्यं द्विवदनाम्त- 
इलि । हिवचनान्त एवेति तदर्थः । अकञर्थं इति । ननु स्मायादि सर्वतामकार्या- 
णामेकवचने बहुवचने च विधानदर्शनादुभशब्द स्य गणे पाठो व्यर्थ इति चेन्न “उभकौ? 
इत्यादावकजर्थ तस्य गणे पाठात्‌ । 

“प्रत्ययग्रहणे इति'-- शास्त्रे प्रत्ययपठयमाते सति यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदा- 
देस्तदन्तस्य ग्रहणं भवति । ननु डतरडतमावित्यत्र “संज्ञाविधोप्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं 
न्न।स्ति’ इति परिभाषयातदन्तग्रहणाभावः स्यादिति चेन्न “न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या 
न।पि केवल: प्रत्यय? इति व्यायेन केवळप्रत्यययोडतरडतमयोः प्रयोगानर्हत्वेन तयोः 
सर्यनामसंज्ञायां फलाभावेन तदन्तग्रहणात्‌ । 'समः सर्वपर्थाय इति । सर्वशब्दः 
समानार्थकः “सम? शब्दः सर्वादिगणे पठितः। तुल्यपर्यायस्त्विति । तुल्यशब्द 
समानार्थक इत्यर्थः । ज्ञापकादिति । अन्यथा तत्र समेषामिति निदिशेत्‌ । . 


शब्द की तरह रूप बनेगा । वह्‌ रूप इस प्रकार है, सर्गः, सवां, सर्गम्‌, सवौ 
सर्गात्‌, सर्जेण, सर्वाभ्याम्‌ ३, सर्गे:, सर्गेभ्यः २, सर्वस्य, सर्गयोः २, सर्गेषु । 
उभशब्दो नित्यमिति-उभ शब्द नित्य दिगचनान्त ही होता है । यहाँ पर 
यह आशंका होती है कि सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य तो एकवचन और बहुबचन ही 
में होते है, तो उभ शब्द का सर्गादिगण में पाठ क्यों किया गया ? इसका समाधान 
हे कि 'उभ'कौ यहाँ पर “अव्यय सर्गनाम्नामकच्प्राक्टेः” से अकच्‌ प्रत्यय हौ 
इसलिए सर्मादिगण में पाठ किया गया । अन्यथा अर्थात्‌ क प्रत्यय करने पर द्विगचन 
परत्गाभाव होते सें उभयतः, उभयत्र की तरह अयच्‌ प्रत्यय होने लगता । प्रत्यय- 
ग्रहणे--सुत् में प्रत्यय पढ़ा रहने पर' जिससे प्रत्यय का निधान किया गया है बहाँ 
पर तदादि और तदन्त का ग्रहण होता है । तथा च डतरान्त डतमान्त का ग्रहण होगा । 
समः--सर्नादिगण में सर्वपर्यायवाची. समशब्द का पाठ है, तुल्य पर्यायाची 


` समशब्द का पाठ नहीं हे । अतः 'यथासंख्य' सूत्र में तुल्य पर्यायव/ची होने 
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पराबरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ १।१।३४। एषां व्य- 
वस्थायामसंज्ञायां सवं नामसंज्ञा गणपाठात्सवंत्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌ । 
पूर्वे-पुर्वा: | स्वाभिधेयाऽपेक्षाऽवरधितियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌ ? 
दक्षिणा गाथकाः। कुशछा इत्यर्थ:। असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः। 
(१०९) स्वमज्ञाति घनास्यायाम्‌ १।१।३५। ज्ञातिघनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य 


(१०८) पुर्वपराबरदक्षिणोत्तरेति-सर्वनामानि इति, विभापाजसि इति 
चानुवर्त्तते। जसीत्यत्र विषयसप्तमी । स्वाभिधेयेति । अपेक्ष्यते इति अपेक्षः कर्मणि 
घन्‌ । स्वस्य पूर्वादिशब्दस्य, अभिधेयम्‌ = वाच्यम्‌ तेनापेक्षस्य = अपेक्षमाणस्य-¬ 
अवधेनियमः व्यवस्थाशब्देन विवक्षितः । ततश्च नियमेनावश्रिसापेक्षार्थे वर्तमानानां 


पूर्वादिशब्दानां जसि सर्वतामसञ्ज्ञाविकत्प इत्ति फलति । 

पुवेपूर्वाः इति। पूर्वशब्दस्य प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सर्वादीनिसर्गनामानीति 
सुत्रेण सर्यनामसंज्ञाजसूविपये नित्यप्राप्ता तां प्रबाध्य “पूर्गपरावर” इति सुत्रेण 
विकल्पेन सर्ननामसंज्ञां विधाय जसः स्थाने श्यादेशेऽनुवन्धलोपे “पूर्व +६? इति स्थिते 


गुणे पुर्व) इति, सर्वनाम संज्ञाभाये पूर्वाः इति । 

(१०९) “स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ -- स्वम्‌--प्रथमान्तम्‌ । अज्ञातिधनाख्या 
याम्‌ = सप्तम्यन्तम्‌ । अत्रापि सर्शनामानि विभापाजसीति चानुञर्तते । ज्ञातिश्वधनश्व 
ज्ञातिधने तयोराख्या, ज्ञातिधनाख्या, नज्ञातिधनाख्या, अज्ञातिधतास्या तस्यामञ्ञाति- 


धनास्यायाम्‌ । स्वमिति' शब्दस्वरूपापेक्षया नपुंसकत्वम्‌ । 'स्वे' “स्वा: इति । 
जस्‌ गिषये स्वशब्दस्य गणसुत्रात्‌ नित्या सर्गनामसंज्ञा प्राप्ता, तां प्रबाध्य “स्व- 


समानाम्‌ कहा गया अन्यथा सुट्‌ करके समेषाम्‌ इसको कहते । 
१०८-पुर्वपराबरदक्षिणोत्तर- पूर्वादि सातों की संज्ञाभिन्न व्यवस्था 
अर्थ में सर्वादिगण में पाठ होने से “सर्वादीनिसर्ञनामानि से प्राप्त जो नित्य सर्गनाम 
सञ्ज्ञा वह जस्‌' का विषय रहने पर विकल्प से होती है । स्वाभिधेयापेक्षा- 
पुर्गादि शब्द का जो वाच्यार्थज्ञान उससे नियमतः अपेक्ष्यमाण जो अवधि का नियम 
उसको व्यवस्था कहते हैं । जैसे पूर्वादि शड वाच्यार्थ हुआ पूर्ण दिशादिज्ञान 
“काशी पूर्व” इत्याकरक उसमें नियमतः अपेक्ष्पमाण अवधि है, कस्मात्‌ पुर्गः इसका 
जो नियम 'प्रयागात्‌ पूर्यः' यह व्यवस्था है, यहाँ पर पूर्ण शब्द व्यवस्था अर्थ में विद्य- 
मान है । दक्षिणा गायकाः--गान करने वाले चतुर हैं । यहाँ पर दक्षिणा शब्द का 
चतुर अर्थ अतः अवधि की आकांक्षा का अभाव होने से सर्वनाम सञ्ज्ञा नहीं 
हई । उत्तराः कुरवः--उत्तर कुरु देश । यहाँ पर उत्तराः शब्द उत्तर कुरु देश की 
संज्ञा है, अतः सर्वनाम संज्ञा न \ 
१०६-स्वसञ्ञातिधनाख्यायास्‌- ज्ञाति तथा धन अर्थ से भिन्न आत्मीय, 


< 
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प्राप्ता संज्ञा जसि वा । स्वे । स्वाः। आत्मीयाः, आत्मान इति वा । ज्ञातिधन- 
वाचिनस्तु स्वाः। ज्ञातयोऽर्था वा। (११०) अन्तर बहियोंगोपसंव्यानयो: 
१।१।३६ । वाह्ये परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि या । अन्तरे 
अन्तरा बा गृहाः | बाह्या इत्यर्थः | अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः | परिधानीया- 
इत्यर्थः । पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७।१।१६। एम्यो ङसिङयोः स्मात्स्मिनौ वा 
स्तः। पुर्वस्मातु-पुर्वात्‌ । पूर्व स्मिन्‌-पूर्वे | एवं परादीनामपि | शोषं सर्ववत्‌ । 
एकशब्दः संख्यायां नित्येकवचनान्त: । संज्ञोपसर्जनोभूतास्तु न सर्वादयः । सर्वो 


मज्ञातिधनाख्यायाम्‌'' इति सुत्रेण विकल्पेन सर्वना/मसञ्ज्ञायां जसः स्थाने शयादेशेऽ- 
नुबन्धलोपे गुणे “स्वे' इति पक्षे पूर्वसवर्णदीघादिशि *स्वाः' इति । आत्मा, आत्मीयं, 
. ज्ञातिः, धनश्वस्वशन्दस्य चत्वारोडर्था: । “स्वोज्ञातावात्मनि स्गंत्रिष्वात्मीये स्वोऽ- 
स्त्रियांधने”” इत्यमर:--अयंभावः ज्ञातो =सगोत्रेश आत्मनि = क्षेत्रज्ञे, स्वः पुंसि । 
आत्मीये = स्वसम्बन्धिनि स्वं त्रिलिङ्गम्‌ धने स्वः पृंनपुंसके। तत्र ज्ञातिधनयोः 
पर्यूदासाद्‌ आत्मनि, आत्मीये च सर्गनामत्थं जसि विकल्प्यते । 


(११०) “अन्तर बहिर्योगोपसंब्यानयोः” ~ अन्तरं प्रथमान्तम्‌ । बहियोंगो- 
पसंव्यानयो:-- सप्तम्यन्तम्‌ । बहिः = अनावृतप्रदेशः+ तेन योगः = सम्बन्धः यस्य 
सबहिर्योगः, उपसंबीयते = निधीयते वासोऽन्तरेणेत्युपसंव्यानम्‌ = परिधानीय- 
मन्तर्वासः । प्रावरणीयं वहिर्वासः । बहिर्योगश्च उपसंव्यानश्व बहियोंगोपसंव्याने 
तयोः । 'अन्तरे' 'अन्तरा' वा--अन्तरशब्दस्य “अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयो:”” 
इत्यनेन विकल्पेत सर्वनामसञ्ज्ञायां “जसः शी’ इत्यनेन शयादेशेऽनुबन्धलोपे गुणे 
अन्तरे इति सर्गनामत्वाभावे ‘अन्तरा’ इति । 'पुर्वस्मात्‌' इति--पुर्वशब्दात्पश्वम्येक- 
वचनविवक्षायां ङसि विभक्तावनुवस्धलोपे “पपूर्वादिभ्योनवभ्यो वा” इति विकल्पेन 
“स्मात्‌? इत्यादेशे (पुर्नस्मात्‌' इति पक्षे धुर्वात्‌' इति । पूर्वस्सिन्‌ 'पुर्व' इति-- 
' पूर्यशब्दात्‌ सप्तम्येकवचनविवक्षायां डो विभक्तावनुवन्धलोपे तस्य स्थाने 'पूर्वादिभ्यो 


आत्मा अर्थ में वर्तमान स्वशब्द की गणसूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा वह “जस? के 
विषय में विकल्प से होती है । 

११०- अन्तर बहिर्योगोपसंव्यानयोः~ वाह्य और परिधानीय अर्थ में गण- 

सुन्न से प्राप्त जो सर्गनाम संज्ञा वह जस” का विषय रहने पर विकल्प से होती है! 

_पुर्वादिम्यो- पूर्वादि नव शब्दों से परे जो 'ङसि' और “डि” उनके स्थान पर क्रम 

से स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश होता हे । संज्ञोपसजेनी--सञ्ज्ञा तथा विशेषणी भुत 

हो जाने पर सर्वनाम सञ्ज्ञा नहीं होती, क्योंकि सर्वेषां नाम सर्वनाम यह महासञ्ज्ञा 


होने से उसके अनुरूप ही गण में पाठ है । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ , दोरे 


नाम कश्चित्तस्मे सर्वाय देहि । अतिक्रान्तः सर्व॑मतिसवंस्तस्मै अतिसर्वाय । 
तदन्तस्यापीयं संज्ञा 'ढन्द्रे चे'ति ज्ञापकात्‌ । # (१११) अन्तरमिति गणसूत्रेऽ- 
पुरीति वक्तव्यम्‌ #&। अन्तरायां पूरि। तृतीयासमासे १।१।३०। अत्र सर्व- 
नामता न | मासपूर्वाय । तृतीयासमासार्थवाक्येऽपि न | मासेन पूर्वाय । 

(११२) इन्द्र च १।१।३१। द्वन्द्व उक्ता संज्ञा न। वर्णाश्रमेतराणास्‌। 
विभाषा जसि १।१।३२। जसाधारं शीभावाख्यं यत्कार्यं तत्र कतंव्ये इन्दवे उक्ता 
नवध्यों गा! इति सूत्रेण निकल्पेन “स्मिन्‌? आदेशे कृते “पूर्णस्मिन! इति पक्षे पुर्वे' 
इति। एकशब्दः संख्यायामिति । अर्थान्तरे तु द्विव चनत्रहुनचनेऽपि स्तः । 

एकरोब्य्यार्थ प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । 
साथारणे समानेऽल्पे संख्यायाञ्च प्रयुज्यते | 
सञ्ज्ञोपसजेनीभूतास्तु । आधुनिकसङ्केतः सञ्ज्ञापदवाच्यः । अन्यविशेषणत्वेन 
स्वार्थापस्थापकत्वमुपसर्जं नत्यम्‌ । 

(१११) अपुरोतिवक्तव्यनिलि ¬ अन्तरशब्दस्यपुर्या विशेष्यभुतायां सर्वनाम- 
उन्न अतोऽ्तरायां पुरीत्यत्र सर्वनाम कायं स्याडादिन भवति। यद्यपि अन्तरशब्द एव 
सर्वादिगणे पठितः नतु टावन्तः तथापि लिङ्गविशिष्टपरिभापया एकादेशस्य पूवांन्त- 
त्वेन ग्रहणाद्वा सर्वनामत्वप्राप्तिबोंध्या । भासपुर्बायेति । मासेन पूर्वः इति विग्रहः, 
हेतौ तृतीया 'पूर्वसदृशः' इति तृतीयातत्पुरुषसमासः । अत्र “तृतीया समासे' इति 
सुत्रेण सर्वनामसञ्ज्ञा निषेधात्‌ '$' विभक्तेर्यकारादेशोभवति न तु “स्मै?रूपादेश: । 

(११२) 'इन्द्ेचेलि’ - दन्द्े-सप्तम्यन्तम्‌ । च-अव्ययपदम्‌ । इन्द्रसमासेऽपि- 
सर्वादिगणपठितानां सर्वनामता नेतिभावः । 'वणांश्रमेतराणाम्‌' वर्णाश्च आश्रमाश्च 
इतरे चेति इतरेतरद्वस्ट्रः। अत्र समासे इतरशब्दस्य सर्वनामत्वाभावात्‌ 'आमिसर्ग- 


नाम्तः सुड इति सुडागमो नेति भावः । तेन ह्वस्वनद्यापः इति नुटि नामीतिदीघें 


ज्ञापकां दिति--द्वन्द्दे का द्वन्द्वावयव अर्थ हो नहीं सकता क्योंकि इसमें प्रमाण 
होना चाहिये तथा च यही अर्थ होगा, दन्द् में सर्वनाम सञ्ज्ञा नहीं होती, इन्द्र है 
वर्णाश्रमेतर इसकी किसी से सर्गनाम सञ्ज्ञा प्राप्त नहीं है, फिर द्वन्द्व च' यह सुत्र 
क्यों किया गया ? वह ज्ञापन करेगा, तदन्तस्यापीयं संज्ञेति तब वर्णाश्रमेतर में सर्म- 
नाम सञ्ज्ञा प्राप्त रहेगी इसलिए द्वन्द्व च से निषेध हो गया । 

१११--अघुरीति वक्तव्यसू-- पुरीवाचक शब्द में विशेषणीभूत जो अन्तर 
उसकी सर्गनाम सञ्ज्ञा नहीं होती । अन्तरायांपुरि=्तगर के बाहरी भाग में । तृतीया 
समासे--तृतीया समास में तथा तृतीया समासार्थ वाक्य में सर्वादि की सर्ननाम 
सञ्ज्ञा नहीं होती । 

११२-८दर्क्े घम -समा 'मेंणखर्कादिगायठित आक्दोंग्की/सर्वत|म सञ्ज्ञा 


८४ मध्यसिद्धान्तको मुदी 


संज्ञा वा स्यात्‌ । वर्णाश्रमेतरे-वर्णाश्रमेतराः। प्रथमचरमतयाऽत्पार्धकतिषयः- 


नेमाश्च १।१।३३ | एते जस्थुकतसंज्ञा वा स्युः । प्रथमे-प्रथमाः। तयप्प्रत्ययः } 
द्वितये-द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ नेमे~नेमाः । शेषं सर्ववन्‌ | # तीयस्य ङित्सु 
वा वाच्या # । तीयप्रत्ययान्तस्य ङिट्ठचनेषु सर्वनामसंज्ञा वा स्यात्‌ । हितीय- 
स्मे-द्वितीयायेत्यादि | एवं तृतीयः। निर्जरः। (११३) जराया जरसन्यतर- 
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“अट्कुप्वाङ्‌ इति णत्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌। “विभाषा जसि” वि भाषा-प्रथमा- 
न्तम्‌ । जसिसप्तम्यन्तम्‌ । जसाधारमिति 

जसः इ: जसिस्तस्मिन्नित्यथं सोत्रसप्तस्या: ल॒गित्यर्थः । 'इ? शब्दः 
इवण परः सन्‌ शी इतीकारमाचष्टे। ततश्चजसादेशेशीभावेकर्तव्ये “इति फलितम्‌ | 
र्वे चेति सूत्रेण नित्येनिषेधेप्रास्ेविभापारभ्यते । व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ शीभाव 
प्रत्येवविभाषा, अतो नाकच्‌, किन्तु कः प्रत्यय एव । 'बर्भाश्नसेतरे', `वर्णाश्चमे- 
तरा. । जस, विषये विकल्पेन निषेधे सति सर्वनामसंज्ञायां श्यादेशेऽनुबन्धलोपे गुणे 
“वर्णाश्रमेतरे' इति सर्वनामसञ्ज्ञाभावे 'वर्णाश्रमेतराः' इति । नेमे नेमाः इति--नेम 
शब्दाज्जस विवक्षायां नित्या सर्वनामसांज्ञा प्रासा तां प्रवाध्य “प्रथम चरमेत्यनेक्त 
विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां जसि श्यादेशेश्नुवन्धलोपे गुणे नेमे पक्षे नेमा’ इति । त्तीयस्य- 
डित्सुवेलि-अत्र न्यासकारः तीयप्रत्ययान्तस्य सर्वनामसंज्ञायाः प्रतिपादनं 
कर्तव्यम्‌ । तत्रेदं प्रतिपादनम्‌-“'विभाषा जसि” इत्यत्र “विभाषा? इति योग- 
विभागः क्रियते+ तत्र च सर्वादीनि’ इति न्द्रे च इति च, निवृत्तम्‌, तेन तीयस्य 
विभाषा सर्वनामसंज्ञा भविष्यति । न चेवं सत्यतिप्रसङ्गः योगविभागादिष्टसिद्धेः । 
नापि “विभाषाद्वितीयातृतीयाभ्याम्‌’' इत्यस्य वै यर्थ्यापत्तिः, प्रपञ्चार्थत्वात्‌ । ततः 
(जसि' इति द्वितीयो योगः । अन्न विभाषा ग्रहणम्‌, सर्वादि ग्रहणम्‌, हन्हग्रहणवा- 


नुवर्तते । अत्र सजातीयशब्दस्य सर्वनामसञ्ज्ञा न भवति। सजातीयघटकतीयः 
इत्येतस्यानर्थक्यात्‌ । 


निर्जरः’ इति। निम्क्रान्तो जराया निर्जरः। 'निरादयः क्रान्ताद्यथे' इन्ति 
समासः “गोस्त्रियो” इति हुस्वत्वस्‌ । 
(११३) “'जरायांजरसन्यतरस्यास्‌''--जरायाः पष्ठ्यन्तम्‌ । जरस्‌ --प्रथ- 


नहीं होती । विभाषाजसि--जस, स्थानिक शीभाव का विषय रहने पर द्वन्द्ठ मे सर्ग- 
नाम सञ्ज्ञा विकल्प से होती है । 

+ प्रथम चरस--प्रथम, चरम, तयमत्ययान्त, अल्प, अर्थ, कतिपय और नेम 
शब्दों की सर्नवाम सञ्ज्ञा होती है, 'जस के विषय में । तौयस्यङ्तिसुवा--तीय- 
प्रत्ययान्त की सर्गनाम सञ्ज्ञा होती है, विकल्प से डितू प्रत्यय परे रहते। 

१:३ जरायाजरसन्णतरस्यास्‌--जरा शब्द को जरस आदेश होता है, 
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स्थाम्‌ ७।२।१०१ | जराया जरस्‌ बा स्यादजादो विभक्तो | # (११४) पदाङ्गा- 

बिक्ारे तस्य च तदन्तस्य च # | # (११५) निदिव्यमाचस्यादेशा भवन्ति » । 
p अनेऋाटत्वात्सर्वादेशे प्राप्ते। एकदेशबिकृतस्याऽनन्यत्बाञ्जरदान्दस्य जरस्‌ । 
निज रसौ-निर्ज री निर्जरसः-इत्यादि | उपजीव्यविरोधान्न जरस्‌ । निर्जरै: । 
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सान्तम्‌ अन्यतरस्याम्‌ - अव्ययपदम्‌ । अष्टन अविभक्तावित्यतो विभक्तावित्यनु- 
वृत्तम्‌ । “अचि र ऋतः इत्यतोऽनुवृत्तेत अचीत्यनेन विशेष्यते “यस्मिन्बिध्रिरिति 
तदादिविधिः | 

११४-पदा द्घाधिकारे- पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च यस्य यद्विहितं त्त्‌ 
तस्य तदन्तस्य च भवतीत्यर्थः । जरसादेशक्षायमङ्गाधिकारस्थत्वाद्‌ जराशब्दस्य 
तदन्तस्य च भवति । 

{१ ५ = निदिश्यमानस्ये ति~ षष्टीप्रकृतिजन्यप्राथमिकोपस्थितिविषयस्वं निदि- 
श्यमानत्वम्‌ । पहष्ठीप्रकृति: सुत्रस्थजरा तज्जन्यप्राथमिकोपस्थितिर्लक्ष्यस्थजराया 
उपस्थितिभंवति पश्चात्‌ “येनविधिस्तदन्तस्य” इति सुत्रेण जराशब्दास्तस्योपस्थितिः 
भवति । 'निर्जरसो' 'निजरो' इति। निर्जरशब्दात्‌ प्रथमा द्विवचने औ कृते 
पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । निदिश्यमानस्यादेशाभवन्ति। एकदेशविकृतः 
मनन्यवतू'' आसांपरिनाषाणां बलेत “जराया जरसन्यतरस्याम्‌” इति सुत्रेण निर्जर 
घटकजरशब्दस्य जरसादेशे “निर्जरसौ' इति पक्षे “निर्जरौ' इति। “निजर इति। 

। निर्जर शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तृतीयागतबहुत्व विवक्षायां भिसिनिर्जरशव्दस्याकारान्त- 
उवादैसादेशे वृद्धी सस्यरुत्वे विसे “निर्जरेः' इति। ननु ऐसकृते जरसादेशः स्या- 
दिति चेन्न उपजोव्यविरोधात्‌ । अयंभावः सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं 
तद्विधातस्य । सन्निपातः उयोः सम्वन्धो यथा “निर्जरैः? इत्यत्र पुर्वापरीभावः, पुर्वा- 
परीभावत्तिमित्तोविधिः “'अतोभिस ऐस.”' इत्यनेनेस्‌ विधिः तं पुर्वापरीभावादन्ता- 
ङ्गत्वसन्निपातं यो विहन्ति यथा जरसादेशः तस्या निमित्तं स्यात्‌ । 
जरसादेशपक्षे रूपाणि जरसादेशाभावपक्षे रूपाणि 
निर्जरः तिजेरसौ निर्जरसः निर्जरः निर्जरौ निर्जराः 


|... भजादिविभक्ति परे रहते । 

र ११४--पदा ङ्गाधिकारे--पदस्य का जहाँ पर अधिकार है तथा अङ्गस्य का 
जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर उसको होता है तथा पद अङ्गको विशेष्यकरके “येन- 
विधिस्तदन्तस्य’ करके तदन्तविधि हो जाने से तदन्त को भी होता है । 

११५--निदिश्यमानस्येति-निदिश्यमान को आदेश होते हैं । 'षष्ठीप्रकृति- 
-अत्यप्राथमिकोपस्थितिविषयत्वं निदिश्यमानत्वम्‌ । जरायाः यहाँ पर पष्लीप्रकृति 
जरा तज्जत्यउपस्यितिविषयत्व जरा में है, निर्जर में नहीं है, तथा च जरा को जरस 
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पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । (११६) पहन्नोमासहलिशसब्यूषन्दोषन्यक ऊछकसु- 
दश्नासञ्घछसूप्रभृतिषु ६।१।६३। पाद दन्त नासिका मास हृदय निशा असृज्‌ 
यूष्‌ दोष यकृत्‌ शकृत्‌ उदक आस्य--एषां पदादय भादेशाः स्युः शसादौ वा । 
यत्तु 'भआासनशब्दस्यासन्नादेश' इति काशिकाथामृक्तं तत्प्रामादिकमेव | पादः । 


SII 


निर्जरसम्‌ 0) र निर्जरम्‌ कः निर्जरान्‌ 
निर्जरसा निर्जराभ्याम्‌ निर्जरैः निर्जरेण निर्जराभ्याम्‌ निर्जरैः 
निर्जरसे 5) निर्जरेभ्यः निर्जराय १ निर्जरेश्यः 
तिर्जरसः ११ ह निर्जरातू, द „ ७४ 
निर्जरसः, निर्जरसोः, निजरसाम्‌ निजरस्य, तिर्जरयोः, निजेराणाम्‌ 
तिर्जरसि, १? निर्जरेषु निर्जरे तिर्जरयो:, निर्जरेषु 


हे तिर्जर हे निर्जरसौ हे निर्जरसः हे निर्जर, हे निर्जरौ, हे निर्जराः 
(११६) “पहुच्चोमास्ह॒न्‌'” इति पद्‌ दत्‌ नस्‌ मास, हृद्‌ निस्‌ असन्‌ यूषन्‌ 
दोषन्‌ यकन्‌ शकन्‌ उदन्‌ आसन्‌ इत्येषां समहारः | शस्‌ प्रभृतिः आदिर्येषामिति तदु- 
गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः । पदुदन्नोमासहन्तिशसन्यूपन्दोषन्यकञ्छकन्नुदन्नासन्‌ प्रथमा-- 
न्तम्‌ । शसप्रभृतिषु-सञ्तम्यन्तम्‌ । शसादयः निमित्तत्त्वेतोक्तास्तेचविना प्रकृत्या न 
सम्भवन्त्यतस्तदनुख्पां प्रकृति पादादिकामाक्षिपन्तीत्याह पाददन्तेत्यादि। यद्यपि 
(;शीर्षश्छन्दसीत्यतः छन्दसीत्यनुवतंते, तथापि लोकेऽपि पदादयोभवस्ति, “मासश्छ- 
न्दसि' इति वातिकेछन्दोग्रहणसामर्थ्यात्‌? अतएव लोके पदादयः प्रयुज्यन्ते । 
व्यायामक्षुण्णगात्रस्य पद्भ्यामुदूबतितस्य च । 
व्याधयोनोपसपेन्ति वेनतेयमिवोरगाः || 
प्रमृतिग्रहणंप्रकाराथेमर्थात्‌ सादृश्यार्थम्‌- सादृश्यश्व शब्दत्वेन गृहाते इति 
प्राचीनाः नव्यास्तु सुप्त्वेनगृह्यते । अतएव ककुद्‌ दोषणीत्यादौ दोषन्‌ आदेशो भवति । 
अनुदात्तस्य चर्दूपधस्यान्यतरस्यामित्यतोऽत्यतरस्यामनुवर्तते । प्रामादिकम्‌=भ्रममूछक- 
होगा निर्जर को जरस, नहीं होगा । एकदेशविकृत--अवयवी के एकदेश ( अवयव ) 
में विकार हो जाते पर भी वह भिन्न अवयवी नहीं होता । छिन्नेशपिपुच्छेश्वाण्गैव 
` नचाएवो नचगर्दभः? । अतः निर्जरशब्दावयव जर को ही जरसादेश हुआ । निर्जर = 
बाद्धक्य रहित, देवता । 
११६--पद्दश्नो--शसादि विभक्ति परे रहते विकल्प से पाद को पद दन्त को 
दतू तासिका को नस, मास को मास, हृदय को हूदू निशाको निश्‌ असृज को असनू 
यूष को यूषन्‌ दोष को दोषन्‌ यकृत को यकन्‌ शक्कत्‌ को शकन्‌ उदक को उदन्‌ आस्य 
को आसन्‌ आदेश होते हैं । इस सूत्र में प्रभृतिग्रहण प्रकारार्थ हे अर्थात्‌ साद्श्यार्थ 
है, सादृश्य को, शब्दत्वेन मानते हैं प्राचीन लोग, और नवीन सादृश्य को सुप्त्वेन 
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पादौ | पादाः । पादम्‌ । पादो । पदः-पादान्‌ | पदा-पादेनेत्यादि | विश्वपाः | 
दीर्घाज्जसि च ६।१।१०५। दीर्घाज्जसि इचि च न पुर्वसवणंदीघं: | वृद्धिः । 
विश्वपो विष्वपाः । हे विश्वपाः | हे विश्वपौ । हे विश्वपाः । (११७) सुड- 
नपुसकस्य १।१।४३। स्वादिपञ्चबचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरवली- 
वस्य । सुडिति प्रत्याहारः । स्वादिष्वसवेनामस्थाने १।४।१७। कप्प्रत्यया- 
वधिषु स्वादिष्वसर्वंनामस्थानेष्‌ परतः पूर्व पदं स्यात्‌ । यचि भम्‌ १।४।१८। 
यकारादिष्वजादिषु च कष्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्दसव॑नामस्थानेषु पूर्वं भसज्ञं 


मित्यर्थः । पद: इलि । पाद त्रत्धलोपे पादस्थाने “पदुननौ” इत्यादिना 
बैकिल्पिकपदादेशे परेण संयोगे रुत्वविसर्गों पद: पक्षे पादान्‌ । “पदा, पादेन इलि । 
पादशब्दातृतीयारगरतैकत्वविवक्षायां टाविभक्तावऱुबन्धलोंपेऽपवादत्वेनेनादेशविधाथकं 
प्रबाध्य “'पहृन्तो”' इति विकल्पेनपदादेशे संयोगे “पदा? पक्षे ‘पादेन इति। 'विश्वपौ' 
इति । विश्वं पाति इति विग्रहः । क्रदन्तत्वातू प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां प्रथमागतहित्व 
विवक्षायां 'स्वौजसमौडित्यतेन औविभक्तौ पूर्वसवर्णदीर्घप्रा्ते ““दीर्घाज्जसीति” 
सुत्रेण तन्निषेधे “वृद्धिरेचि'' इति सूत्रेण वृद्धौ “विश्वपाविति सिद्धम्‌ । 

(११७) सुडनपुंसकस्य सुट्‌ प्रथमान्तम्‌ । अनपु सकस्य-षष्ठघन्तम्‌ । सुडिति 
प्रत्याहारः । सुइत्यारभ्य औटष्टकारपर्यन्तम्‌ । 'ुट्स्त्रीपु सयोरिति वक्तव्ये अनपु स- 
कस्येति वचनं ज्ञापकं “प्रसञ्यप्रतिपेधेऽपिनञ्समासोभवति । तेन असुर्यं पण्यानि मुखा- 
नीति सिद्धम्‌ । 


अप्राधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसज्यप्रतिषेत्रोऽयं क्रियया सह यत्र नञ ॥ 
प्राधान्य विधेर्यत्र प्रतिपेधेऽप्रधानता । 
पर्युदासः सविज्ञेयोयत्रोत्तरपदेन नञ ॥ 

इति प्रसज्यप्रतिषेधपर्युदासयोर्क्षणे । प्रसज्यप्रतिपेचः स्यात्तदाऽयमर्थः स्यान्नपु - 
सके न भवतीति । पर्युदासपक्षे अनपु सकस्य नपु'सकव्यतिरिक्तस्येत्यर्थः स्यात्‌ । अत्र 
पर्युदासप्रसञ्यप्रतिषेधयोः समानफलम्‌ । 


स्वीकार करते हैं । अतः 'ककुदूदो पणी? इत्यादि में औडादेश, शी परे रहने पर भी 
दोपन्‌ आदेश होता है। पादः=पैर। विस्वपाः=संसार को पालने वाले विष्णु । 
दीर्घाज्जसि च--दीर्ष से जस, अथवा इच्‌ प्रत्याहार बोध्यवर्ण परे रहते पूर्ण सवर्ण 
दीर्घ नहीं होता । 

११७ सुडनपुंसकस्य - स्वादि पाँच वचनों की सर्गनामस्थान सञ्ज्ञा होती 
है । स्वादिष्वसवं नामस्थाने - कप्‌ प्रत्ययावघधिक सर्गनाम स्थान भिन्त स्वादिप्र- 
त्यय परे रहते पूर्ण की पद सञ्ज्ञा होती है । यचिभम्‌-कप्‌ प्रत्ययावधिक सर्ननाम 
स्थान भिन्न यकारादि अथवा अजादिप्रत्यय परे रहते पूर्ण की “भा जः 
होती है। 
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स्यात्‌ । (११८) आकडारादेका संज्ञा १।४।१। ऽत ऊध्वं 'कडाराः कमेधारये' 
इत्यतः प्रागेकस्येकैव संज्ञा ज्ञेया, या पराऽनबकाशा च । तेन शसादावचि भसंज्ञेव, 
न पदत्वम्‌ । आतो धातोः ६।४।१४०। आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्या- 
ङ्गस्य लोपः। अलोऽन्त्यस्य | विश्वपः । विश्वपा । बिश्वपाभ्यामित्यादि । 
एवं शङ्खष्मादयः । धातोः किस्‌ ? हाहान्‌ 'आत' इति योगबिभागादधातो- 
रप्याकारलोपः क्वचित्‌ । वत्वः। इनः। हरिः। हरी । जसि च ७।३।१०९ | 
ह्वस्वाम्तस्याङ्कस्य गुणः स्याज्जसि परे। हरयः । हुस्वस्य गुण: ७।३।१०८ | 
हुस्वस्य गुणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे हरे | हरिम्‌। हरी | हरीन्‌ । शेषो घ्यसखि 
१।४।७। दोष इति स्पष्टार्थम्‌ । अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ याविदुतौ तदन्तं सखिवर्ज 


(११८) आकडारादेका संज्ञा--आ-अव्ययपदम्‌ । कडारात्‌ पञ्चम्यन्तम्‌ । 
एका-प्रथमान्तम्‌ । सञ््ञा-प्रथमान्तम्‌ । एकंवेति--संख्याबाच्येकशब्दस्यकथनेनाव- 
धारणस्यप्रतीतिर्भवति । यद्यपि परत्वानकाशतवभ्याँ बाधकत्वेनावधारणस्यप्रती तिर्वक्तुः 
शक्यते तथापि संज्ञानां विरोधाभावाद्विप्रतिषेधा प्रवृत्तेः । भिन्नफलत्वेन सामान्य- 
विशषाभावान्नापवादत्वम्‌ । एवश्चैकसञ्ज्ञाधिकारांदस्यत्र सञ्ज्ञानां परस्परं वाध्य- 
बाधकभावाभावः । अतएव तव्यदादीनां कृव्‌-कृत्यःप्रत्यय-सञ््ञादयः सिद्धथन्ती ति 
बोध्यम्‌ । 

“बिश्वप:'--विशखपा शब्दाच्छस्यनुबन्धलोपे विश्वपा + असिति स्थितेऽत्र 
“।सुडनपुंसकस्य'? इत्यनेन औद्पर्यन्तसर्वनामस्थानसञ्ज्ञाविहितत्वाच्छसो न सर्वना- 
मस्थानसज्ज्ञा तेन 'स्वादिष्बसर्वनामस्थाते’ इत्यनेन शसि परे विश्वपा शब्दस्य पद” 
सञ्ज्ञायां प्राप्तायां “यचिभम्‌”” इत्यनेन च धम? सञ्ज्ञायां प्राप्तायां किमत्र कर्तव्य- 
मित्याशङ्कायाम्‌ '“आकडारादेकासञ्ञ्ञा'' इत्यनेन एकस्यैकैव सञ्ज्ञा भवतीति त्तिय- 
मात्‌! परत्वादनवकाशत्वाच्च “भ' सञ््ञायां अलौन्त्य परिभाषावलेन “आतोधातोः'” 
इति सुत्रेण पकारोत्तरवर्त्याकारस्यलोपे परेण संयोगे रुत्वे विसर्गे च कृते “विश्वपः” 
इति सिद्धम्‌ । शंखंधमतोति 'शङ्खध्माः' । ध्मा शब्दाग्तिसंयोगयों: इति धातोः 


११८--आकडारादेका संज्ञा--भाकडारादेका ।१।४।१। से लेकर कडाराः 
कर्मधारये ।२।२।३८। पर्यन्त एक को एक ही सञ्ज्ञा होती है । आतोधातो:-- 
आकारान्त जो धातु तदन्त जो “भ' सञ्ज्ञक अङ्ग तदन्त का लोप होता है । शद्भृध्माः 
--शंख बजाने वाला । हवाहाः=गम्धर्न विशेष । वत्वः=वत्वा प्रत्यय का । श्नः=श्ना 
प्रत्यय का । हरिः=विष्णु, सूर्य, सिह? इंद्र, इत्यादि । जसि च--हस्वान्ताङ्ग को 
गुण होता है जस, परे रहते । ह्वस्वस्थगुणः--हस्वान्ताङ्ग को गुण होता है सम्बुद्धि 
परे रहते । शेषोध्यसखि- नदी सञ्ज्ञक भिन्न हृस्व जो इवणँ उवर्ण तदन्त की चि 
सञ्ज्ञ। होती है सखि शब्द को छोड़कर । शेष ग्रहण के अभाव में 'डितिह्वस्व्च' से 
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बिसंज्ञं स्यात्‌ । आङो नाऽस्त्रियाम्‌ ७३११२० | घेः परस्या$डो ना स्याद- 


स्त्रियाम । 'आङि'ति टासंज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा | हरिभ्याम्‌ ३। हरिभिः | 
घेडिति ७।३।१११ | घिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुण: स्यात्‌ । हरये । हरिभ्यः २। 
गुणे कृते । ङसिङसोश्च ६।१।११० । एङो ङसिङसोरति परे पूर्वखूपमेकादेशः 
स्यात्‌ । हरे: २। हर्योः २ | हरीणाम्‌ । अच्च घेः ७३११९ | इदुद्भ्यामुत्तरस्य 
ङेरौत्‌ घेरत्‌ स्यात्‌ । हरौ। हरिषु। एवं कव्यादयः। अनङ्‌ सो ७।१।९३ | 
सर्पुरःङ्गस्याऽनङादेशोऽसम्बुद्धौ सो । अलोऽन्त्यात्पूब उपधा १।१।६५। अन्त्या- 


“क्विपूच' इति क्विप । ननु आतः' इत्येव सूत्रमस्तु लोपानुवृत्तावाकारास्तंयदङ्गं 
“भं? तस्य लोप इत्यथे विश्वपः' इत्यादिसिद्धौ धातोरितिव्यर्थमित्याशयेन शङ्कते 
घातोः किसिति--समाधत्ते हाहानिति । अत्राकारलोपेनेष्टप्रयोगानापत्तिरितितदर्थ - 
मावश्यक धातुग्रहणं तस्य सत्वे धातुत्वाभावात्त तत्राकारलोपः । पर्वसव णदी ्घे 


“तस्माच्छसो न परसि” इति तत्वम्‌ । टा सवर्ण दीर्घः हाहा' । ङे वृद्धिः “हाहे' । 


ङसिङसोंदीर्घः 'हाहाः' । ओसि वृद्धिः 'हाहौः' । ङौ आद्गुणः हाहे! । शेषं विश्व- 


पावत्‌ । णोगविभागादिति- आतोधातो रित्यनेन घातोरेवाकारलोपात्‌ क्तः शतः 
इत्यादाकारलोपोनस्यादिति चेदाह 'आतोधातों रित्यत्र “आतः सुत्रविभागेन धातुभिः 
न्नस्याप्याकारान्तस्य क्दचिल्लोपः। हरय इतिहरि शब्दाज्जस्यनुबन्धलोपे पुर्ग- 
सवणंदीर्षेप्रापे त॑ प्रवाध्य अलोन्त्यपरिभाषैंकवाक्यतापन्त “जसि च इति सुत्रेणेकार- 
स्य गुणेऽयादेशे सस्यरुत्वे विसर्ग च कृते सिद्धम्‌ । ह्‌ हरे! इतिहरि शब्दास्सम्बो- 
धनप्रथमैकवचतविवक्षायां सुविभक्ताव नुवन्धलोपे “एकवचन सम्बुद्धिरिति सुन्नेण 
सम्बुद्धिसज्ज्ञायां “हुस्वस्यगुणः' इति गुणे हरेस. इति जाते एड हस्वात्स- 
म्बुद्धेः” इति सकारलोंपे सम्बोधना भिव्यक्तये हे शब्दस्यपूर्वप्रयोंगे है हरे” रूपं 
सिद्धम्‌ । 

'हुरिणा' इति--हरिशब्दात्‌ तुतीयागतैकत्वविवक्षायाँ टाविभक्तावनुबन्धलोपे 
“शेषोध्यसरिब”” इत्यनेन हरिशब्दस्य घि संज्ञायां 'आडोताऽस्त्रियाम्‌' इत्यनेन घि- 


RSS ङ 
नदी सञ्ज्ञा पक्ष में भी घि सञ्ज्ञा हो जाने पर मत्य का साधुत्व नहा होगा अपितु 


मतयै बनने लगेगा । ह्वस्ग ग्रहणाभान में ईकारान्त गातप्रमी से चतुर्थी गत एकत्य 
की गिवक्षा करने पर गातप्रम्ये का साधुत्न नहीं होगा । घि सञ्ज्ञा होने पर गुण 
होने लगेगा । “यू! के ग्रहणाभाग में मातृ शब्दादि की घि सञ्ज्ञा हो जाने पर मात्रे 
इत्यादि का साधुत्ग नहीं होगा । आङोनाह्त्रियाम्‌-घि सञ्ज्चक से परे जो आङ्‌ 
उसको ना होता है, स्त्रीलिङ्गको छोड़कर। आङ, यह 'टा' का गाचक ह । 
घेडिति--चि सञ्ज्ञक को गुण होता है, डितू सुपू परे रहते । ङसिङसोश्च: एङ 
से 'डसिः 'इस्‌? सम्बन्धी 'अत्‌' परे पुर्गर्प एकादेश होता है । अच्चघेः- हस्वे- 
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दलः पूर्वो वर्ण उपधासंज्ञः स्यात्‌ । सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धो ६।४।८॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वंनामस्थाने। भपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः 
१।२।४१ । एकाहप्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌ । (११९) हल्ड्याब्भ्यो दीर्घा- 
त्सुतस्यपृक्तं हल्‌ ६।१।६८। हलन्तात्परं दीर्घो यो ङ्यापौ, तदन्ताच्च परं 
'सुतिसी 'त्येतदपृक्तं हलू लूप्यते । प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२। प्रत्यये 
लूप्तेऽपि तदाश्चितं कार्य स्यात्‌ । नलोपः घ्रातिपदिकःन्तष्य ८।२।७। घ्राति- 


सञ्ज्ञकात्‌ हरिशब्दात्परस्य आङःटाइत्यस्यनादेशेक्ृते “अट्कुप्वाङ्नुम्‌व्यवायेर्शप'' 
इत्यनेनणत्वे 'हरिणा’ इति रूपम्‌ । 'हरये' इति--हरि शब्दात्‌ चतुर्थीगतैकत्वविव- 
क्षायां झे विभक्ताव नुबन्धलोपेषिसंज्ञायाम्‌ “अलोन्त्यपरिभाषासहकारेण “'घेडिति'? 
इति सुत्र णेकारस्य गुणेऽयादेशे वर्णसम्मेळने “हरये? इति रूपं सिद्धम्‌ । 'हुरेः' इति- 
हरि शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पञ्चमीगतैकत्वविवक्षायां ङस्यनुवन्धलोपे धिसंज्ञायाम्‌ 
“'आलोन्त्यपरिभाषासहकारेण”' 'घेडिति’ इति सूत्रेणेकारस्य गुणे “ङसिङसोश्च? 
इति पूर्वलपे रुत्वे विसर्गे च कृते 'हरेः' इति सिद्धम्‌ । 'हरौ' इतिहरि शब्दात्‌ 
सप्तमीगतेकत्व विवक्षायां डिविभक्ताव नुबन्धलोपे थिसंज्ञायां 'घेडिति’ इति सूत्रेण 
गुणे प्राप्ते निरवकाशत्वेन तं प्रवाध्य “अच्चछे:” इति सूत्रोण स्तम्येकवचनस्थाने 
औकारादेशेधिसंज्ञकस्याकारान्तादेशे च कृते वृद्धौ रूपं सिद्धम्‌ । 

(११९) “ हल्ङघाब्म्यो''--हस्ङयान्भ्यः--पश्वम्यन्तम्‌ । दीर्घात्‌--पञ्चम्य- 
न्तम्‌ । सुतिसि--लुप्तषष्ठ्यन्तम्‌, सुतिस्यपृक्तम्‌-प्रथमान्तं वा । हल्‌ = प्रथमान्तम्‌ । 
हलू च डी च आपू चेति द्वन्द्व: । दिग्योगे पश्चमी । परमित्यध्यहार्यम्‌ । दीर्घादित्येदू 
ङचापोरेवविशेषणम्‌, न तु हलोऽसम्भवात्‌ । सुतिसीनां प्रत्यय त्वेनोपस्थितस्य यस्मात्‌ 
स विहितस्तदादेरित्यस्य विशेष्यत्वेन हल्ग्रहणस्य तद्विशेषणत्वेन च हलन्ता दित्यर्थ- 
लाभः । ब्याबंशे द्वेधांपरिभाषोपस्थित्या ङघबन्तान्तेत्यर्थंलाभः । अतएवातिखद्व- 


इत्यादौ सुलोपप्रातौ । दीर्घग्रहणं चारतार्थम्‌ । तदन्तविधिद्रयाभावे तु सुतिसीनां यतो 


कार अथगा ह्वस्गौकार से परे जो सप्तमी का एक बचन “डिश उसको 'औत्‌? आदेश 
होता है और घि संज्ञक को अकारान्तादेश होता हे । अनङक्षो - अङ्गसंज्ञक सखि 
शब्द को 'अनड आदेश होता है, सम्बुद्धि-भिन्त सु परे रहते । अलोस्त्यात्पू्ब- 
अन्त्य अल्‌ से पुर्न गर्ण की 'उपधा? संज्ञा होती है । सवेनामस्थाने--नान्त की 
उपधा को दीघं होता है, सम्बुद्धि भिन्न सर्ननामस्थान परे रहते । अपृक्त एकाल्‌ -- 
एक अळू रूपी जो प्रत्यय उसकी 'अपृक्त' संज्ञा होती है । 
११९--हल्ड्याब्भ्योदो--हलन्त से परे जो सु ति सि सम्बन्धी अपृक्त हळ 
उस का लोप होता है। दीर्घ जो ङ्घन्त तदादि आबन्त तदादि तदन्त से परे जो 
“सु? “ति! 'सि? सन्बन्धी अपृक्त हलू उसका लोप होता है । प्रत्ययलोपे -- प्रत्यय 
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पदिकसंज्ञं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोप: | सखा। सस्युरसम्बुद्धो ७।१।९२ ॥ 
सश्युरङ्गात्परं सम्बुद्धिवर्ज सर्वनामस्थानं णिहत्स्यात्‌ । भचोञ्णिति ७२; 
११५। अजन्ताङ्गस्य वृद्धिरिति णिति च। सखायो। सखायः। हे सखे ॥ 
सखायम्नु । सखायो । सखीन्‌ | सख्या | सखिभ्याम्‌ । सखिभिः । सख्ये । ख्यत्या- 
त्परस्य ६।१।११२। खितिशब्दाभ्यां खोतीशन्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्थ 
ङसिङसोरत उ: । सख्युः २। औत्‌ ७।३।१२८ । इदुद्भ्यां परस्य डेरोत्‌ । सख्यो । 


विधानं तदादेरावन्ता दित्यर्थस्य न्यायत्रासततयाऽत्र सुलोपो न प्राप्नोति। हलिति 
तस्य सुतिसिरूपत्वे स्थानिवद्धावेन बो ध्यम्‌ । 

“सखा? इति । सखिशब्दातप्रातिपदिकत्वेन सावनुबन्धलोपे “अनङ्सो'' इतिः 
सुत्रेणानङि “अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य’ इत्यनेन सर्वस्य सखिशब्दस्य स्थाने प्राप्ते तं प्रबाध्य 
““झिच्च?? इत्यनेनान्त्यलकारोत्तरवर्तीकारस्यानङि कृतेऽनुबन्धलोपे 'सख्‌ + अन्‌ ॐ सू 
इति स्थिते “अळोऽन्त्यात्पूर्वं उपधा’? इत्युपधासंज्ञायां “सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ?” 
इति सूत्रेण नान्तस्योपधायाः दीर्घे सकारस्य “अपृक्त एकाळू प्रत्ययः” इति धुत्रेणा- 
ृक्त संज्ञायां “हल्झचान्भ्यो दीर्धात्सुतिस्यपृक्तं हलू” इत्यनेन सकार लोपे 'प्रत्यय- 
लोपे प्रत्ययलक्षणमिति सुत्रबलेन सुप्त्वसानीय “सुसिडन्तं पदमित्यनेन पदसंज्ञायां'” 
“प्नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य'' इति नलोपे सखेतिरूप॑ सिद्धम्‌ । सखायाबिति। 
सखिशब्दस्य प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां प्रथमागतद्वित्वविवक्षायामौविभक्तौ, सर्वतामस्थान- 
सञ्ज्ञायां “'सस्युरसम्बुद्धाविति णिद्वद्भावे 'अचोऽञ्णिति” इत्यनेनेकारस्य वृद्धावया- 
देशे सखायावितिङपं सिद्धम्‌ । सख्युरिति । सखि शब्दात्पभ्चमीग तैकत्व विवक्षायां 
ङसिविभक्तावनुत्रन्धलोपे यणि सख्‌ + य्‌ ॐ अस, इत्यवस्थायां “'छ्यत्यात्परस्मेत्यनेन 
असोऽक्रारस्योत्वेरत्वे विसर्गे च कृते 'सख्युः' इति सिद्धम्‌। सख्यो इति। सखि 
शब्दात्‌ सप्तमीगर्तकत्वविवक्षायां ङिविभक्तावनुबन्धलोपे झेरिकारस्य स्थाने “'औत्‌?” 
इतिसूत्रेण :औ' आदेशे “इको यणची”ति यणि कृते “सख्यौ” इति रूपम्‌ । 


4१ 


का लोप हो जाने पर भी तदाश्रित कार्य होता है। न लोपः प्रातिपदि--प्राति- 
पदिक सञ्ज्ञक जो पद तदन्त जो नकार उसका लोप होता है । सखा = अभिन्नहूदय- 
भित्र । सस्युरसम्बुद्धौ-अङ्ग सञ््ञकः सखि शब्द से परे सम्बुद्धिभित्र सर्वताम- 
स्थान को णिद्ददुभाव होता है । अचोर्शञ्णति- अजन्ताद्ध को वृद्धि होती है 
जित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे रहते । स्यत्यात्‌ परस्य- कर दिया है यणादेश जिसको 
इस तरह के खि”, “ति”, 'खी” “ती? शब्द से परे 'ङसि', “डस” सम्बन्धी जोः 
अकार उसको उकार होता है । मत्‌--हस्वेकार से परे जो डि उसको औत्‌ आदेश 


होता है । 
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डे मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


शेषं हरिवत्‌ । (१२०) पतिः समास एब १।४।८। पतिः समास एव घिसंज्ञ: । 
पत्या | पत्ये | पत्युः २ । पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ । समासे तु-भूपतये । कतिशब्दौ 
नित्यं बहुवचनान्तः | बहुगणवतुडति संख्या १।१।२३। एते संख्थासंज्ञाः स्युः। 
डति च १।१।२५। डत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । षड्भ्यो लक्‌ ७।१।२२। 
जश्शसोः | प्रत्ययलोपे जसि चे'ति गुणे प्राप्ते प्रत्ययस्य लुवशलुलुपः ¦।१।६७। 
लुकलुळुपूशव्देः कृतं प्रत्ययाऽदशंनं क्रमात्‌ तत्तत्संज्ञं स्यात्‌ । न लुमताङ्गस्य 
१।१।६३ | लुक्‌ इल छूप्‌ एते लुमन्तः । लुमताशब्देन लुप्ते तन्निमित्तमङ्गकार्यं न 
स्यात्‌ । कति-२ | कतिभिः | कतिभ्यः | कतिभ्यः | कतीनास्‌ । कतिषु । युष्म- 

दस्मत्पट्संजञकास्त्रिषु सरूपाः | त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | त्रयः | त्रीन्‌ | 


(१२०) “पातः प्षमास” एव--पतिः--प्रथमान्तम्‌, समासे--ससम्यन्तम्‌ । 
एव अव्ययपदम्‌ । आरम्भसामथ्यदिव नियमार्थत्वे सिद्धे एवकारस्तु 'पतिरेब समासे 
घिरितिविपरीतनियमवारणार्थम्‌ । तेन सुहरिणेत्यादि सिदृधम्‌ । पत्यः इति । पति 
शब्दात्‌ तृती यागतैकत्वविवक्षायां टाविभक्तावनुवन्धलोपे “पतिः समास एव'' इति 
सुतात्‌ "पतिशब्दस्य समासे एवधिसंज्ञा भवती'ति नियमेन घित्वाभावात्‌ “आडो- 
नाऽस्त्रियाम्‌? इत्यभावे यणि पत्येति सिद्धम्‌ ।” 

समासे तु 'भुपतये'--सीतायाः पतये नमः इत्यादित्वार्षम्‌ । अथवा पति- 
रित्याख्यातः पतिः “तत्करोति तदाचष्टे'” इति णिचि टिलोपे “अच इ” इत्यौ- 
णादिक इ प्रत्यये 'णेरनिटि! इति णिलोपे च निष्पन्नोड्यं पति शब्दः “पति समास 
'एव' इत्यत्र न गृह्यते जाक्षणिकत्वात्‌ । एतेन क्षणस्य सखिरजु न इति भारतम्‌} 
सखिता वानरेन्द्रेण इति रामायणश्व संगच्छते । कति शब्द इति । का संख्या येषा- 
मिति कति। “किमः संख्यापरिमाणेडति चे'ति डति डित्त्वाट्टिलोपः । 

‘कति’ कतिशब्दस्य बहुंस्वविशिष्टवाचकत्वात्‌ प्रथमाबहुवचने जस्यनुवन्धलोपे 
“बहुगणवतुडतिसंख्या”' इत्यनेन डत्यन्तत्वात्‌ कतिशब्दस्य संख्यासंज्ञायां सत्यां 
“डतिच”! इत्यनेन पट्‌ सञ्ज्ञायां कति+ अस इत्यवस्थायां “षड्भ्यो लुगित्यनेन 
लुकि”” प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” इत्यनेन प्रत्ययनिमित्तमाञ्चित्य “जसि चेति गुणे 
प्राप्ते “न लुमता ्भस्येत्यनेन निषेधेति 'कति” रूपं सिद्धम्‌ । 

१२०-पतिः समास एव--पति शब्द की समास में ही घि सञ्ज्ञा होती 
हे । पतिः = मालिक । भूपतिः = राजा । बहुगणबतु--बहु शब्द, गण शब्द बतु- 
प्रत्ययान्त, डतिप्रत्ययास्त की संख्या सञ्ज्ञा होती है । डति च--डत्यन्त संख्या- 
वाचक शब्द की षट्‌ सञ्ज्ञा होती है । षड्भ्यो लुकू--षट्‌ संज्ञक से परे जो 
“जस? शस, उसका लुक्‌ होता है । प्रत्ययस्य लुकश्लु-'लुक्‌? “इलुः “लुक? शब्द 
"के द्वारा किया गया जो प्रत्यय का अदर्शन उसकी “लुक? इलुः “लुक्‌? सञ्ज्ञा होती 
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त्रिभिः | त्रिभ्येः २ | त्रेस्त्रयः ७।१।५३। आमि । त्रयाणाम । त्रिषु | गोणत्वेडपि- 
प्रियत्रयाणाम्‌ । द्विशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । त्यदादीनामः ७।२।१०२। एषा- 
मकारो बिभक्तौ । & द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः & | दो-२ | द्वाभ्याम्‌-३ | द्वयोः-२। 
द्विपय॑न्तानां किम्‌ ? भवान्‌ । भवन्तो । पाति लोकमिति पपीः-सूयं: | पप्यौ ॥ 
पप्यः | हे पपीः। पपीम्‌ । पप्यो । पपीन्‌ । पप्या । पपीभ्यास्‌-३। पपीभिः। 
पप्ये । पपीभ्यः-२। पप्यः | पप्योः-२ । पष्याम्‌ । ङो तु-पपी । पपीषु | एबं 


'युष्मदस्मदिति!--युष्मच्छब्द:, अस्मच्छब्दः पट्सञ्ज्ञकाः=पान्ताः नान्ताः; 
संख्यावाचकाः, संख्यावाचकाः ङझ्मन्ताश्च । पुस्त्रीनपृंसकेषुतुल्यरूपाः भवन्ति । 
यथा--त्वं पुरुषः, अहंपुरुषः, त्वंस्त्री, अहंस्त्री, त्वंकुलम्‌, अहंकुलम्‌ । षट्‌ पुरुषाः; 
षट्‌ स्त्रियः, पट्‌ कुलानि, पश्चपुरुषाः, पञ्चस्त्रियः, पञ्चकुलानि, । कतिपुरुषाः, कति, 
स्त्रियः; कतिकुलानि । त्रयाणामिति । त्रिशव्दात्‌ षष्ठी वहुवचनविवक्षायामामिकृते 
त्रि + आम्‌ इति स्थिते “त्रेस्त्रयः? इति त्रिशब्दस्य त्रयादेशेकृते “ह्वस्बनद्यापोनुडिः 
त्यनेन नुटि 'तामि’ इति दोघे  अट्कुप्वाङ्नुम्व्यबाधेऽपि” इति णत्वे त्रयाणाम्‌ 
इति सिद्धं रूपम्‌ । गौणत्वेऽपिप्रियत्रयाणामिलि । प्रियाः त्रयो येषान्ते प्रियत्रय- 
स्तेषां 'प्रियत्रयाणाम्‌ इति” इतरपदार्थनिष्ठविशेष्यता निरूपितप्रकारताप्रयोजकरब 


रूपगौणत्वमस्ति । अयंभावः, इतरपदार्थोन्यपदार्थस्तन्तिष्ठविशेष्यता निरूपितप्रकारता 
तरिरित्यत्र तदेवप्रयोजकमप्यस्ति, गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्ये सम्प्रत्यय इति- 
न्याये पूर्योक्तगौणत्वन्त गृह्यते किन्तुसादृश्यमुलकमेव गौणत्वं गृह्यते तच्चात्र नास्ति 
तथाचात्र गौणमुख्यन्यायस्य प्रवृत्तेरभावात्त्रयादेशोभवति । 
द्विपयंश्तानामेवेष्टि: । सर्वादिगणे येत्यादादयः पठितास्तेषामिह द्विपर्यन्तानाभेव 

ग्रहणे भाष्यकारस्येच्छेत्यर्थः । 'द्वो' इति । द्विशब्दस्य द्वित्वनियतत्वात्‌ “द्रिशब्दोनित्यं 
द्विवचनान्तः? अतो द्विशब्दात्प्रथमाद्विवचने औ कृते. “त्यदादीनामः? इत्यकाराच्ता- 
देशे “प्रथमयोः पूर्दसक्र्णः” इति पूर्ववर्णदीबदिशे पराते “नादिचि” इत्यनेननिषेधे * 
“'बुद्धिरेची'ति वृद्धौकृतायां “द्वो” इति रूपम्‌ । 

“ पपी: पातिलोकमिति पपी: सूर्यः । पा रक्षणे इतिधातोः ओणादिकेन “यापोः 
किदद्वेच इति सुत्रोण ई प्रत्यये दित्वेऽभ्यासकार्ये ई प्र त्यस्यकित्वात्‌ “आतोलोप इटिः 
च? इत्यकारलो पेनिष्पन्तपपी शब्दस्य कृदन्तत्वात्म्रातिपदिकसञ्ञ्ञायां प्रथमंकवचन सु- 


हे । नलूसताङद्भस्य- लुक्‌ श्लु लुप्‌ शब्द से प्रत्यय का अदर्शन होने पर तन्निमित्तक 
अङ्ग कार्य नहीं होता । कति = कितने, त्रेसत्रय:--त्रि शब्द को 'त्रय' आदेश होता 

है आम्‌ परे रहते । त्यदादीनामः त्यदादियों को अकाराम्तादेश होता है विभक्ति 
परे रहते । द्विपर्यन्तानासेद--इस सूत्र में भाष्यकार की इच्छा से त्यदादि द्विपर्य न्त 
ही लिये जते हैं। द्वौ = दो । पपीः = सुर्य । वातप्रमीः = मृग। बहुश्रेयसी = | 
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'वातप्रम्यादयः । बह्वयः श्रेयस्यो यस्य स बहुथेंयसी । दोघेड्यन्तत्वाद्वल्ड्याबिति 
सुलोपः | . (१२१) यू स्त्र्याख्यौ नदी १।४।३ | ईदूदन्तो नित्यस्त्रीरिङ्गौ नदी- 
संज्ञी स्तः। क प्रथमलिङ्गग्रहणं च %। पुर्व स्त्याख्यस्योपसर्जनत्वेडपि नदीत्वं 
वक्तव्यमित्यर्थः | अम्बार्थनद्यो ह्न स्वः ७।३।१०७। अम्बार्थानां नद्यन्तानां च 
हस्वः स्यात्सम्बुद्धौ | हे बहुश्रेयसि। आण्नद्याः ७।३।११२। नद्न्तात्‌ परेषां 
ङितामाडागमः । आटश्च ६।१।९० | आटो$चि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । बहु- 
्रत्ययेऽनुबन्धलोपे रुत्वे विसगेंचक्रते 'पपीः? इति रूपं सिद्धम्‌ । बहुश्च यसौति । 
स्त्रियाः पु वत्‌-इति पुंवत्त्वम्‌ । गोस्त्रियोरिति हृस्वस्तु न ईयसोबहृब्ी हेने तिवाच्य- 
मिति तन्निषेधात्‌ । बहुश्रेयसी स्‌ स्थिते प्रक्रियांदर्शयति--दीघेङ'्न्तत्वादिति । 
(१२१) “थू स्त्रार्यों नदी”--यू प्रथमान्तम्‌ । स्त्र्याख्यौ प्रथमान्तम्‌ । नदी- 
-प्रथमान्तम्‌ । यु इति दीर्घयोरेवग्रहणम्‌ । व्याख्यानात्‌ । यू इत्यत्र “वाच्छन्दसी!,त्य- 
नेन “दीर्घाज्जसी'ति निपेधस्यपाक्षिकत्वात्‌ पूर्वसवर्णदीर्घः । यू किम्‌ मात्रे, मातुः; 
आपनद्या इति स्यातू । स्त्रियमाचक्षाते-स्तर्याख्यो । मूलविभुजादित्वात्कः । स्त्र्याख्या- 
वित्युम स्थितस्त्री वाचेकशब्दस्य विशेष्यत्वात्तदन्तविधिः । “आच्छीनद्यो:' इत्यादौ नदी~ 
शब्दस्यतदवयवेरक्षणा बोध्या । आस्याग्रहणान्नित्यत्वलाभः नित्यस्त्रीत्वस्च प्रवृत्तिः 
निमित्तैक्येसति लिङ्गान्तरविशिष्टार्थानभिधायकत्वम्‌ । उक्तनित्यस्त्रीत्वस्वीकारे बहुः 
ब्री हिघटक्रसकळपदार्थानामन्यपदार्थबोधकतया बहुश्रेयसीशब्दस्य लिङ्गान्तरविशिष्टार्था- 
भिधायकत्वान्तदीस्वन्तस्यादत आह-श्रथमेति । अर्थान्तरसंक्रमातू पुर्वं विद्यमानं 
* 'नित्यस्त्रीत्वमादाय श्रेयसीशब्दस्यार्थान्तरसंक्रमेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । 
हे बहुश्षेणसि । बहुश्रेयसीशब्दात्‌ सम्बोधनप्रथमैकवचने सुविभक्तावनुवन्धलोपे 
“प्रथर्सालगग्रहणङ्चेत्यनेन नदीसंज्ञायां बहुश्रेयसी शब्दस्य सुधटकसकारस्य सम्बु- 
द्विसंज्ञायां `'अम्बार्थनद्योह्ल स्वः” इति हस्वे 'एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धे'', इति सलोपे 
सति 'हे बहुश्नेयसि” इति रूपम्‌ सिद्धम्‌ । ननु ह्रस्वे गुणःस्यादिति चेन्न प्रक्रियालाघ- 
वाय अम्बार्थनद्योर्गूण इति वाच्ये ह्वस्वविधान सामर्थ्यात्‌ । प्रथमायां-बहुश्चे- 
यस्यो, बहुश्नो सस्यः। द्वितीयायां--वहुश्रेयसीम्‌ वहुश्रोयस्यौ, बहुश्रेयसीन्‌ । 


जिसके पास बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियाँ हों । अतिलक्ष्मीः = लक्ष्मी का अतिक्रमण करने 
वाला । प्रधीः = अच्छा ध्यान करने वाला । 

१२१--य्‌ स्त्राख्यौ --ईदन्त ऊदन्त जो नित्य स्त्रीलिङ्ग उसकी नदी सञ्ज्ञा 
होती है । प्रथम लिङ्ग । समासादि वृत्तियों के पूर्व जो नित्य स्त्रीलिङ्ग वह समा- 
सादि वृत्तियों में उपस्जनीभूत हो तो भी उसकी नदी सञ्ज्ञा होती है । अम्बार्थ- 
नद्योह्लस्वः-अम्बार्थक शब्दों को और नदन्त शब्दों को हस्व होता है सम्बुद्धि- 


एनृद्या:--नद्यन्त से परे जो डित्‌ उसको आट गम होता 
यरे। मा तद्या TK Sar sicrit अ जित उसकी था 5 णह है \ 


अजन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ९५ 


अयस्ये । बहुश्रेंयस्थाः-२। बहुश्रेयसीनाम्‌ । डरास्नद्याम्नीम्यः ७३।११६ । 


नद्यन्तादाब्रन्तान्नीशब्दाच्च परस्य डेराम्‌ स्यात्‌ । इह परत्वादाटा नुट्‌ बाध्यते । . 


“सकृद्गतौ विप्रतिवेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव' । बहुश्रेस्यास्‌ । शेष पपीवत्‌ । 
अङ्यन्तत्वान्न सुलोप:। बतिलक्ष्मी:। चेषं बहुश्रेयसौवत्‌ । प्रधीः। अचि इनु- 
ातुञ्जुां य्वोरियङुवङौ ६।४।७। उनुपरत्ययान्तस्येबर्णोवर्णान्तस्य धातोभ्रू 
इत्येतस्य चाङ्गस्येयडुवङौ स्तोऽजादो प्रत्यये परे। इति प्राप्ते । 

(१२२) एरनेकाचोऽसंयोगपूवस्य ६।४।८२। धात्ववयवसंयोगपूर्वो न 
भवति य इवर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेका चोऽङ्कर्य यण्‌ स्यादजा रौ प्रत्यये 
परे | प्रध्यौ | प्रध्यः । प्रध्यम्‌ । प्रध्यौ । प्रध्यः । प्रध्यि! शेषं पपीचत्‌ | एबं 


ES त त 
तृतीयायां--बहुश्रेयस्था, वहुश्रेयसीभ्याम्‌, वहुश्रे यसीभिः । चतुर्थ्यामू-बहुश्रयस्थ 


इति । बहुश्रे यसीशब्दाच्चतुर्थीगतैकत्वविवक्षायां डेविभक्तावनुबन्धलोपे “प्रथमलिङ्ग- 
ग्रहणञ्चेतिवातिकेननदीसञ्ज्ञायाम्‌ “आफ्नद्या:” इति सुत्रेणाडागमे तस्य च टित्वा- 
दाद्यावयवे जाते “आटश्चे'ति वृद्धौ यणि 'वहुश्रेयस्यै' इति रूपं सिद्धम्‌ । चतुर्थी द्वि 
वचने--बहुश्रेयसीभ्याम्‌ । बहुश्रेयसीभ्यः । पच्चभ्याम्‌- वहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसी- 
भ्याम्‌, बहुश्रेयसीभ्यः, षष्ठघाम्‌- बहुश्रेयस्याः बहुश्नेयस्यों: बहुश्रेयसीनाम्‌ । संप्त- 
म्याम्‌ू--बहुश्ने यस्याम्‌ इति---बहुलेयसी शब्दात्‌ सप्तस्पेकव चने हिविभक्तावनुबन्धलोपे 


७ 


कि 


नदीसंज्ञायाम्‌ “ङेराम्तद्याम्तीभ्यः” इति डेरामिकते स्थानिवद्भावेनडित्वमानीय 
नुटंप्रवाध्य 'आण्तद्या' इत्याडगमे टित्वादाद्यावयवे “आटश्चेतिवृदूधौ” “इकोयण- 
चीति” यणि बहुश्रेयस्यामिति रूपम्‌ । अङ्यस्तत्वादिति “लक्षेर्मुट्‌च'' इत्यौणादिक 
ईप्रत्ययान्तो लक्ष्मी शब्द: । 
अबीतन्त्रीतरीलक्ष्मी धो हो श्रीणामुणादिषु । 
सप्तस्त्रीलिद्धशब्दानां सुलोपो न कदाचन ॥ 
(१२२) एरततेकाच:--ए: पष्ठबन्तम्‌, अनेकाचः पष्ठचन्तम्‌। असंयोगपुर्वस्य षष्ठः 
न्तम्‌ । इणोयण्‌ इत्यतः यण्‌ इत्यनुव तते । अचिश्नुधातु 'इतोधातुरनुवर्तते तच्चाव- 
वते । ततएवाचीत्यनुवर्तते, अङ्गस्येत्यधिकृतमतः प्रत्ययपरत इति भ्यते । अची तितदु 


eR अरा कळक साकत नम 
आटश्च -आद से अच्‌ परे रहते वृद्धि रूप एकादेश होता है । ङ रास्नद्यास्नो- 


स्थ: - नद्यस्त आबन्त और नी शब्द से परे जो ङि उसको आम्‌ आदेश होता है। 
अघिश्नु घातुञ्र,वास्‌--सुप्रत्ययान्त जो धातु इवर्णान्त जो धातु उवर्णास्त, जो 
धातु और श्रू जो अङ्ग इनको इयङ्‌ आदेश होता है, अजादि प्रत्यय परे रहते । 
१२२-- एरनेकाचोऽसंघोग- धात्ववयव संयोग पूर्व न हो ऐसा जों इवर्ण 
तदन्त जो धातु तदन्त जो अनेकाच अङ्ग उसको यण्‌ होता है, अजादि प्रत्यय परे 
रहते । तातिकचद्ञादियों की क्रियायोग में गति सञ्ज्ञा होती है । यतिकार- 
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६६ मध्य सिद्धान्तको मुदी 


ग्रामणी: । डो तु-ग्रामण्यास्‌ । गतिश्च १।४।६० | प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः 


स्युः । & गलिकारफेतरपूर्वपदस्य यण्‌ नेष्यते छ शुद्धघियो । शुद्धधियः। न- 


सूसुधियोः ६।४।८५। एतयोरचि सुपि यण्न। सुधीः | सुधियौ। सुधियः-- 
इत्यादि । सुखमिच्छतीति सुखी: । सुती: । सुख्यु:-२ । सुत्युः-२। शेषं प्रधी- 


वतू । शाम्भुहरिवत्‌ । एवं भान्वादयः । तृज्वत्क्वोष्टु: ७।१।९५। सम्बुद्धौ 


खरवेनामस्थाने 'क्रोष्टु' इत्यस्य स्थाने 'क्रोष्टु' प्रयो क्तव्यर्ित्यर्थः । ऋतो डिसवे- 
नामस्थानयोः ७।३।११०। ऋतोऽङ्कस्य गुणः स्यान्डो, सर्वनामस्थाने च । इति 


विशेषणम्‌ तदादिविधिस्तदाह-धात्वव यवेत्यादिना । प्रध्यायतीति प्रधीः । प्रध्यौ 


इति । कृदन्तत्वातप्रातपदिकसञ्ञ्ञायां प्रथमागतद्वित्वविवक्षायाम्‌ ओविभक्तौ प्रधी + 
औ इतिस्थितेऽत्र “प्रथमयोः पुवसवणं:'” इति प्रासे “दीर्घाज्जसि च’ इत्यनेन 
निपेधे यण्‌ प्राप्ते तं प्रवाध्य “चिइनुघातुञ्रवां्यो।रयङ्बङौ इति इयङ्प्राप्ते तं 
प्रबाध्य “एरनेक्का्योसयोगपूर्वस्य” इति यणि कृते वर्णसम्मेलने प्रध्यौ इति 
सिद्धम्‌ । यदा तु प्रकृष्टाधीर्बृदिधर्यस्येति विगृह्यते तदा धी शब्दस्य नित्यस्त्रीत्वात्‌ 
(“प्रथमलिङ्गग्रहणश्वेति “नित्यस्त्रीलि द्भत्वातिदेशेन यथासम्भवं नदी कार्य बोध्यम्‌ । 

“शुद्धधियम्‌ इति । शुद्धा धीर्यस्येति विग्रहः । अत्र शुद्धशब्दस्यगतिकारकेतर- 
त्वात्‌ तत्पूर्वकस्य न यण्‌ किम्तुशुद्धघी + अम्‌ इत्यवस्थायामियङि कृते “शुद्धधियम्‌' 
इति रूपं सिद्धम्‌। सुधियो इत । सुधींशब्दस्य कृदन्तत्वातप्रातिषदिकसञ्ज्ञायां 
प्रथमागतट्विस्वविवक्षायामौविभक्तौ “किविवन्तोविजन्तोविङन्तोधातुत्वन्नजहाति प्रातिः 
पादिकस्वं लभते ''इतिन्यायेनधातुत्वमादाय'' “'अचिश्नुधातुश्रुवांय्वोरियङ्बङाविः 
त्यनेन इयङ्‌ प्रासे तं प्रबाध्य 'एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य' इत्यनेन यण्‌ प्रासे तं प्रबाध्यः 
“न भू सुधियोः? इत्यनेन यणादेशनिपेधे 'अचिश्नु' इतीयङि कृते “सुधियौ” 
इति सिद्धम्‌ । 

सुखी: इति । सुखमात्मानमिच्छतीत्यर्थे “सुप आत्मनः इति क्यच्‌ । क्यचि 
चेतीत्वम्‌ । सताद्यन्ताः इति धातुत्वात्‌ क्विपि, अल्लोपयलोपयोः कृदन्तत्वात्‌ प्राति- 
पद्दिकसउज्ञायां सावनुबन्धलोपे रुत्वेविसर्गे च कृते सुखीः इति सिद्धम्‌ । सुख्युरिति । 
सुखी शब्दात्‌ पश्चम्येकवचनविवक्षायां ङसि विभक्तावनुबन्धलोपे “'एरनेकाचोऽस ~ 
क्केतर--गति तथा कारक से इतर पूर्वपद जिसको हो उसको यण्‌ नहीं होता । 
शुद्धधीः = शुद्ध बुद्धि वाला न भुसुधियो:--भु शब्द और सुधी शब्द को यण्‌ नहीं 
होता अजादि सुप्‌ परे रहते । सुधीः = सुन्दर बुद्धि वाला; पण्डित । तृज्व- 
त्क्ोष्ट:-- सम्बुद्धिभिन्तसर्वनामस्थान परे क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट्र शब्द का 
प्रयोग करना चाहिए । ऋतोडिसवेनामस्थानयो:- ऋदम्ताङ्ग को गुण होता है, 
हि परे रहते अथवा सर्वनाम स्थान परे रहते । ऋदुशनस्‌ पुरु--ऋदन्त तथा उशनस्‌) 
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इत्यजन्तपुल्लिड्धप्रकरणम्‌ दछ” 


प्राप्ते। ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च ७।१।९४। ऋदन्तानामुशनसादीतां चाऽनङू 
स्थादसम्बुद्धौ सौ । 
(१२३) अष्तृन्तृच््वतुनप्तृनेष्ट्त्वषट्क्षतुहो तृषो तृप्रशास्तृभास्‌ ४११ | 
अबादीनामुपधावा दार्घोऽसम्बुद्धौ सवनामस्थाने । क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । 
SR यी 
योगपूर्वस्येत्यनेत यणि 'ख्वत्यात्परस्येत्यनेन ङतिसम्बन्धिनोऽकारस्योकारा देशे र्त्वे 
बिसगें च कृते सुख्युरिति सिद्वम्‌ । शम्भुहरिबदिति। तत्र पूर्वसवर्णदीर्घ ऊकारः7 
गुणस्तु ओकारः) अव्‌ इत्यादयो विशेषास्त्वान्तरतम्यात्‌ संगता । लुज्बदिति । तृती- 
यान्ताद्वतिरतिदेशार्थम्‌, अतिदेशस्तु सस्तधा--नि मित्तव्यपदेशता दात्म्यशास्त्रकार्येरूपा- 


सिद्धत्वभेदात्‌ । प्राधान्यादत्र रूपर्यैवातिदेशः । झ्पमपि क्नुशेरेवो पस्थितत्वात्‌, अर्थतः, 
आन्तर्याच्च । 

(१२३) अप्तुन्‌तृच्‌--अप्ठृन्तृच्‌'" 7" ्रशास्तृणाम्‌=पष्ठचन्तम्‌ । नोपधाया 
इत्यत उपधाया इत्यनुवर्त्तते; सर्वतामस्थाने चासम्बुद्धाविति चकारवर्जमनुवतेते । 
नप्त्रादयः संज्ञाशब्दाः तृन्तृचप्रत्ययान्ताः निपातिताः सन्ति “-नप्तृनेष्टृ त्वष्ट्हो तृपो तृ- 
आ्रातृजामातृमातृपितृदुहिठृ' इस्योणादिकसुत्रेण तत्र व्युत्पत्तिपक्षे तन्तृच्प्रत्ययान्तादेवोप- 
धायाः दीर्घे सिद्धे नप्तादिग्रहणं व्य्थौभूय नियमं करोति--उणादिनिष्पन्तानां तृस्तु- 
जन्तानां संज्ञाशब्दानां चेद्भवति तहि नप्वादीनामेवेति नियमेन तदितरेषां पितृभ्रात्रा- 
दीनां त दीर्घ इति भावः । 

क्रोष्टेति - क्रोष्ट्शब्दात्‌ प्रथमागतैकत्वविवक्षायां “सौ' तस्य सर्वनामस्थान- 
संज्ञायामनुवन्धलोपे * तृज्बत्क्कोऽदुः'' इत्यनेन तृज्वद्भावे कृते ` 'ऋतो डि सदनास- 
स्थानयो[र त सुत्रेण गुणे प्रासे पुव विप्रतिषेधेन तं प्रबाध्य “ऋदुशनसुपुरुदंसोऽ- 
नेहसाङचे' त्यनेन क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने$नडादेशे प्राते “ङिच्चे' त्यनेन, ऋकारस्या- 
नडादेशेऽनुबन्धलोपे “हल्ङ्याब्भ्यः” इति सस्य लोपे -अप्तृन्तृजिति’ उपधादी घंत्वे 
“नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये”' ति नकारस्य लोपे च इते “क्रोष्टा” इति रूपं सिद्धम्‌ । 
क्रोष्दारा।बाँत- क्रोष्टु 'औ' इत्यत्र “तृज्वत्क्रोष्टुः इति तुज्व-द्भावे कृते “ऋतो 
हः सर्वनासस्थानथो:? इति “अर” गुणे सति अप्तुन्तृजिति सूत्रेणोपघायाः दीर्घत्वे 
संयोगे च कृते क्रोष्टाराबिति सिद्धम्‌ ।; क्रोष्ट्रा क्रोष्ट्ना, इति--क्रोष्डुशब्दाद्य 


~ 
पुरुदंस और अनेहस, शब्दों को अनङ्‌ आदेश होता है । सम्ब्रुदितोभन्त छु प्रत्यय 


परे रहते । 

१२३-अप्तुन्तृ=अवादि की उपधा को दीर्घ होता है, सम्बुदिधभिन्न सर्वे-- 
नामस्थान परे रहते । क्रोष्टा = गीदड़ । विभाषातृतोया--अजादि तृतीयादि 
विभक्ति परे रहते क्रोष्टु शब्द को विकल्प खे तृज्वद्भाव होता है। ऋत डत्‌--- 


७ 
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कोष्टारस्‌ । क्रोष्टारो । क्रोष्टून्‌ । विभाषा तृतीथादिष्बच्चि ७।१।९७। तृतीथा- 
दिष्वजादिषु क्रोष्टुर्वा तृज्वत्‌ । कोष्ट्रा, क्रोष्टुना | क्रोष्ट्रे, कोष्टवे | ऋत उत्‌ 
६।१।१११। ऋतो ङसिङसोरति परे पूर्वपरयोरुदेकादेशः स्यात्‌ । रपरः | 
(१२४) रात्सस्थ ८।२।२४। रेफात्संयोगान्तस्थ सस्यैव लोपो नान्यस्य । रस्य 
बिसर्गः । क्रोष्टु:-२ । क्रोष्टो:-२ । क्रोष्ट्रोः-ऋष्टवोः। छै नुमचिरतृज्वःद्धावे- 
भ्यो नुट्‌ पूर्वेबिप्रतिषेधेत ६8 । क्रोष्ट्लाघ । कोष्टरि। पक्षे हलादौ च शम्भुवत्‌ । 


विभक्तावतुबन्धलोपे “घिभाषातृतीयादिष्यज्ि” इति वैकल्पिकतृज्वऱद्भावे “इको 
यणच्ी”'त्यनेन यणि क्रोष्ट्रेति सिद्धम्‌ । तुज्व-द्रावाभावे क्रोष्ट्‌ “आ? इत्यत्र घिसञ्ज्ञायां 
'आडो ना शित्रणास्‌' इति (टा? इत्यस्य स्थाने नादेशे कृते क्रोष्टुनेति रूपम्‌ । 
(१२४) रात्सस्थेति--संयोगान्तस्य लोप इत्यनेनैव लोपसिद्धे, इदं सूत्रं निय- 
मार्थं नियमाकारश्च रेफात्पररस्य संयोगान्तसस्येव लोपो नान्यस्य! तेन ऊर्क 
इत्यादौ. न संयोगान्त लोपः । कोष्टुरिलि-क्रोष्ट्शब्दात्‌ डस? विभक्तावनुवन्ध- 
लोपे “विभाषातृतीयादिष्वचि’' इत्यनेन .वैकल्पिकतृज्वद्भावे क्रोष्टू “अस्‌? इत्यव- 
स्थायाम्‌ “ऋत उत्‌' इत्यनेन पूर्वपरस्थाने उत्वे रपरत्वे च कृते “रात्सस्ये”ति सूत्रेण 
सस्थ लोपे 'खरदस!नयोबिसजेनीयः” इति रेफस्य विसर्गे कृते क्रोष्ट- 
रिति रूपम्‌ । 2: 
तज्व-द्वावाभावे विसञ्ज्ञायां धघेङिति' इति गुणे क्रोष्टो “अस्‌? इति जाते 
'ङसिङसोश्चेलि' पूर्वरूपे सस्य रत्वे दिसर्गे च क्रोष्टोरिति रूपम्‌ । क्रोष्टो:- 
कोष्ट्वोः--क्रोष्टुशब्दात्‌ षष्ठीगतद्ित्वविवक्षायाम्‌ ओसि विभाषा तृतीयादिष्व- 
ची त्यनेन वैकल्पिकतृज्वज्भावे यणि रुत्वे विसर्गे च कते क्रोष्टोरिति रूपम्‌ । तुज्ब- 
द्भावाभावपक्षे क्रोष्टु “ओस्‌? इति स्थिते “इको यणची' ति सूत्रेण यणि सस्य र्त्वेऽनु- 
बन्धलोपे रेफस्य विसे कृते क्ोष्ट्रोरिति रूपम्‌ । नुमचिरेत्यत्र ल्यब्लोपे पश्चमी । तथा 
च नुम्‌ “इकोऽचि विभक्तो’ इति विहितः, अचि र ऋतः इति विहितोरः तृज्व-द्रावो- 
ऽयमेव, एतान्‌ प्रबाध्य पुर्वविप्रतिपेधेन नुट्‌ भवति । पूर्वविप्रतिषेधश्च परशब्दस्थेष्ट- 
-वाचित्वाल्लभ्यते। कोष्ट्नासिति । क्रोष्टुशब्दात्‌ षष्ठी गतबहुत्वविवक्षायामामि 
कृते क्रोष्टु ‡आसमिति स्थिते नुटं प्रबाध्म परत्वाद्‌ “विभाषातृतीयादिष्वची' र 


यनेन 
ऋकार से ङसि ङस, सम्बन्धी अकार परे रहते पूर्वपर के स्थान में उकार एकादेश 
होता है । 


१२४--रात्सस्थ--रेफ से परे संयोगान्त सकार का ही लोप होता $ 


ह 7 अन्य 
का नहीं । नुसचिरतुष्थ्द्सा-तुम्‌, अचि र ऋतः से विहित जो २” रत 
को बाधकर पूर्वविप्रतिषेध से “नुट्‌” होता है । हूह: - गन्धर्व विशेष । अतिचमू: = 


सेना को जीतने वाका, सेना को पार करने वाळा । खनपूः = खलिहान साफ करने 
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१४००५ 


इत्यजस्तपल्लिद्धप्रकरणम्‌ सदै 


हुः । हृह्णौ । हृहम्‌ । इहन्‌ । इत्यादि । अतिचमू शब्दे तु नदीकार्यं विशेषः | 
हे अतिचम । अतिचम्तरै । अतिचम्वाः-२। अतिचमूनाम्‌ । अतिचम्वास्‌ | 
खलपूः | ओः सुपि ६।४।८३ | धात्वरब्यवसंयोगपूवों न भवति थ उवणंस्तदन्तो 
यो घातूस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य स्यादखि सुपि ! खलप्वी | खलप्म: । 
एवं-सुल्त्रादयः । स्वयम्भूः । स्व स्वयम्भु: । एबं ¬स्वभूः । वर्षाभूः । 
वर्षाम्वश्च ६।४।८४। अस्य यण्‌ स्वादि सुपि । वर्षाभ्वावित्यादि | दृन्भूः । 
क्र दन्करपुन:पूर्वस्य भुवो यण्‌ व । दन्स्‍्वी । दुन्भ्व: । खलपूवत्‌ | एव” 
या: || पनरे । द्न्भूकाराभूश । धाता । हे घातः। धातारी । 


तज्वद्भावे प्राप्ते चुर्मा 
नुबरधलोपे नामीति दी 


४3 


0 
» 


~~! 


वग्नतिपेधेने' ति वात्तिकबलेत नुठ्य- 
सतिच्मूशब्देत्बिति- चमूमति- 
दयः क्रान्ताचर्थी इ गसः । स्त्रीप्रस्ययान्तत्वाभावात्‌ 
'गोस्त्रियो' रिति ह्रस्वो न भवति । हे अतिचमु-अतिचमुशब्दात्‌ सम्बोधनेकवचने 
द्‌ [स्‌ 'अस्बार्थनद्योह्ल स्व' इति 

च कृते हे अतिचमु इति रूपम्‌ । 
गितैकत्वविवक्षायो डेविभक्तावनुबन्धलोपे 

नदी संज्ञायामू॑ “आण्नद्या र 
वृद्धी “इको यणची' ति गण “अतिचम्बै'' इति सिद्धम्‌ । खलप्वाविति--खलं पुनाति 
इति विग्रह कदन्तत्वास्प्रातिपदिकसङञ्च भमा 
मयोः पर्दसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घ घास दीर्घाज्जसि चे ति सूत्रेण निषेधे 'इको-. 
यणची' (तियणि प्राप्ते त॑ प्रवाध्य * “क्विवस्तोविजन्तो विडन्तो मा जहाति प्राति- 
पदिकत्वं च लभते'' इति न्यायेन धातुत्वमादाय ५ अचिश्वुधातुर्शुवामि त्युवडि प्राप्ते 
'ओः सूपि 'इति सूत्रेण यणि खलप्वो इति सिम्‌ । वर्षास्वाविति 2 yi 
बिग्रहे कुदन्तत्ात्‌ प्रातिपदिकसञ्ञ्ञायाम्‌ औविभक्तो धातुत्वमादाय ओः सुपी'' ति 
यणि पराहते “त भूसुधियोरि'ति (निपेधे 'वर्षाभ्वश्ते'ति यणि कृते वर्षास्वाविति सिद्धम्‌ | 
दन्स्वाविति- -दन्भूशब्दात्‌ औविभक्तौ घातुत्वमादाय यणि प्राप्ते न भूसुधियोरि' ति 
तस्य निषेध (दुस्करपुनः पूर्वस्य भुवो यण्‌ वक्तव्य' इति यणि कृत दून्स्वाविति 
सिद्धू । धातृषामिति-आावृशब्दादामि चि बल नारा घातृणामिति--धातृशब्दादामि नुटि टित्वादाद्यावयवे दीर्घ 'क्रवर्णाल्त- 


नी 


प् संयो (>) 
वाला, या दुष्ट को पवित्र करने वाला । ओः सुपि-- धात्ववमव 2 पूर्व न हों, 
'ऐसा जो उवर्ण तदन्त जो धातु तदन्त) जो अनेकाच्‌ अङ्ग उसको यण्‌ द है, 
अजादि सुप्‌ परे रहे । स्वभूः ¬ ब्रह्मा: स्वयं उत्पन्त होने वाला । वर्षाभुः ड क l 
दुन्करपुनः- दुन्‌ कर पुनर्‌ पूर्वक भू शब्द हक “यण? होता है । दृन्घूः हि सर्प) बन्दर, 
एक वृक्ष, वज । करभूः, कारधूः । हाथ में होने वाळा नाखून । पुनथू : = फिर होने 
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१०० मध्य सिद्धान्तको मुदी 


धातारः । ऋवर्णान्नस्य णत्वं बाच्यम्‌ । & धातृणाम्‌ । एवं नप्त्रादयः। 'अप्तु- 
न्निति सूत्रे तप्त्ादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमाथम्‌ । तेनेह न-पिता । पितरौ । 
पिततरः। पितरम्‌ | पितरौ । दोषं धातृवत्‌ । एव जामात्रादयः। ना। नरो । 
नरः। न्‌ च ६।४।६। अस्यर्नाम बा दीर्घः। नृणास्‌~नणास्‌ । गोतो णित्‌ 
७।१।९०। भोकाराद्विहित सव॑नामस्थाने णिद्वत्‌ । ओतो णिदिति वाच्यम्‌ । 
गौ: | गावो । गावः । ओतोऽम्‌शसोः ६:१।९३ । 'आ-ओत' इतिच्छेदः । भोतोऽ- 
म्शसोराच आकार एकादेशः। गास्‌। गावौ । गाः। गबा। गवे । गोः-२ | 


MRE SSN tn Se ह Met 
स्य णवं वाच्यमि' ति णत्वे रूपं सिद्धम्‌ । पते ति--पितृशब्दात्सौ विभवतावनुवन्धलोपे 
+ऋदुशनस्पुरुदं सो5नेहसाज्चेति'' अनङ्यन्तादेशे 'सबनामस्याने चासम्बुद्धा! इति 
दीघें सकारस्य “हल्ङान्भ्यः'' इति लोपे नकारलोपे रूपं सिद्धम्‌ । पितराविति-- 
पितृशब्दात्‌ औ सर्वनामस्थान संज्ञायाम्‌ “ऋतो डि" इति गुणे रपरत्वे च कृते पितराविति 
रूपम्‌ ।' अत्न व्युत्पत्तिपक्षे--तप्त्रादिग्रहणस्य नियमार्थत्वान्न दीर्घः। अव्युत्पत्तिपक्षे तु 
-अष्तुन्तूजादिष्वनन्तर्भावात्‌ दीर्घशङ्कव नास्ति । नुणामिति | नृशब्दादामि तुटू 
'नामी' ति नित्यं दीघें प्राप्ते “नृ चे'ति सूत्रेण नामि वा दीधे नृणाम्‌) नृणामिति भवतः । 
गौरित- गोशब्दस्य 'अथबदधातुरप्रत्यय.्रतिपदिकास'त्यनेत प्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञायां सु! विभकतावनुबन्धलोपे 'गोतो णित्‌’ इति णिद्वद्भावे "असो ङण 
इति वृद्धौ औकारे रुत्वे विसर्गे च कृते गौरिति सिद्धम्‌ । गामिति योशब्दादमि 
“औतोऽस्शसोरिः "त्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने आकारादेशे कृते गामिति सिद्धम्‌ । गावा- 
किति-गोशब्दादौ अनुबन्धलोपे “गोतो णित्‌’ इति णिदुवद्भावे वृद्धावावादेशे 'च 
कृते गावाविति सिद्धम्‌ । 


Pre Das NE SSDS SNR tbe MS MIS 5 न रसना 
वाला । धाता = ब्रह्मा । ऋबर्थान्न--ऋवर्ण से परे जो नकार उसको णत्व होत; 
है । न्‌ चतु शब्द को नाम्‌ परे रहते विकल्प से दीर्घ होता है। ना = पुरुष ¦ 
गोतो णित्‌ -ओकार से विहित जो सर्वनाम स्थान उसको णिटट्भाव होता है । 


१. टिप्पणी=शेषरूपाणि--प्रथमा बहुवचने--पित्ररः । 


द्वि०पितरम्‌ पितरौ पितृत 

तृ ०--पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः 
च०--पित्रे पितृभ्यः 
प०--पितुः - पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
ष ०--पिलुः पित्रोः पितृणामु 
स०--पितरि पित्रोः पितुषु 

अ०--हे पितः हे पितरौ हे पितरः 
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अजस्तपूँल्छिज प्रकरण म्‌ १०१ 


११२५) राघो हालि ७२८५ | रेशब्दस्या$5कारादेशो हलि विभक्तौ । राः । 
रायौ । राय: | राभ्पामित्यादि | ग्लौः | ग्लावी | ग्लावः | ग्लौभ्यामित्यादि । 
इत्यजन्ताः पुंल्लिज्भा! 


अथ अजन्तस्त्रौलिङ्काः 


रमा | औड आप: ७।१।१८। आवन्तादङ्कात्परस्यौङः शी स्यात्‌ । 'ओड? 
इत्थौकारविभकते: संज्ञा। रमे । रमाः। सस्वुद्धो च ७।३।१०६। आप एकारः 
स्यात्सम्बुद्धौ । हे रमे । हे रमे हे रमा: । रमाम्‌ | रमे । रमाः। आङि चापः 
७।३।१०५। आडि ओमि चाऽऽप एकारः। रमया । रमाभ्प्राम । रपाभिः | 


(१२५) रायो ट्रल्ि~ रायः पष्ठुचन्तम्‌, इलि सप्तम्यन्तम्‌ अष्टन आ विभक्तो’ 
“इत्यतः “आः? इति विभक्ताविति चानुवर्तते । हलीत्यनेन विभक्ताविति विशेष्यते 
तदादिविधिः तदाह--रैशब्दस्येत्यादिना । राः उति--रैशब्दात्‌ प्रथमागतेकत्वविव- 
क्षायां सावनुवन्धलोपे “रायो हली”ति रैशब्दस्याकारान्तादेशे सकारस्य रुत्वे विसर्गे 
राः इति रूपम्‌ । ्ौशब्डशचन्द्र वाचकः । ग्लौशब्दात्सावनुवन्धलोपे रुत्वे विसर्गे च 
कृते ग्लौरिति रूपं सिद्धम्‌ । 


इत्यजन्ताः पुल्लिद्धः: ॥ 
अथाञन्तस्त्रीलिद्धाः 


रमेति--रमयतेः पचाद्यचि टाप्‌ । “ड्यापूप्रातिपदिकातू' इति ङ्यापो' पृथक्‌ 
ग्रहणात्‌ । सामान्यङ्पेण विशेषरूपेण वा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गबोधकप्रत्ययस्यापि 
ग्रहणमित्यर्थक “प्रातिपदिकमरहणे लिङ्गरोधकप्रत्ययविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति परि- 
भाषया! वा स्वादयः, हलूड्चाप्‌-इति सुलोपः। रभे इति-रमा रमा इत्यव- 
स्थायां प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌ 'सहपाणासेकशेष 
एकविभक्तौ” इत्यनेनैकशेषे 'औड आपः? इति स्यादेशेऽनुबन्धलोपे “आद्गुणः? इति 


गोः ~ बैल ! औतोष्शस्तो:--ओकार से अम्‌ शस्‌ सम्वन्धी अच्‌ परे रहते पूर्वेपर 


के स्थान में आकार एकादेश होता है । 
१२५--रायो हलि--रे शब्द को आकारान्तादेश होता है, हलादि विभक्ति 
परे रहते । राः = धन । ग्लो: = चन्द्रमा । 
इत्यजन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । 
अथाजस्तस्त्रीलिद्काः 
रमा=्लक्ष्मी । औङ आप:--आवत्त अङ्ग से परे जो औङ्‌ ( औकार विभक्ति ) 
उसको शी आदेश होता है । औड_ यह ओकार विभक्ति की संज्ञा है । सम्बुद्धो च-- 
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याडापः ७।३।११३। आप: परस्य डिड़चनस्य याडागमः । वृद्धिरेचि । रमायै । 
रमाभ्यास्‌ । रमाभ्यः। रमायाः । रमयोः-९। रमाणास्‌। रमायाम्‌ । 
रमासु | एवं दुर्गादय: । (१२६) सवनास्तः स्थाडढ्स्व श्छ ७।३।११४। भाबः 
त्तात्सवंनाम्नो ङतः स्याङ्‌, आपश्च हस्त: । घाटोऽपवादः। सर्वस्यै । 
सर्वस्याः-२। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्कुविशिष्टस्यापि ग्रहणादामि सबंनाम्न ड्ति 
पुर्वपरयो: स्थाते गुणादेश रमे इति ख्पम्‌ । ह्‌ रस इंति--प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग- 
बोधकप्रत्ययविशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌ रमाशब्दात सम्बोधने प्रथमैकवचने सुविभक्ता- 
बनुबन्धलोपे सम्बुद्धिसञ्ज्ञायां “सम्बुद्धौ चे'ति सुत्रेणाप एकारे सम्बुद्धौ परे “पुड्‌ 
हरात. इति सम्बुद्धिलोपे सम्बोधनाभिव्यक्तय हे शब्दस्य प्रावप्रयोग: । 

रमयात--रमा आ इत्यवस्थायां 'आढि चापः' इत्यनेनाप एकारेऽयादेशे वर्णः 
मेलने रूपं सिद्धम्‌ । रसाये इति--रमा 'ए! इत्यवस्थायां धयाडापः” इत्यनेन डित 
एकारस्य याडागमे टित्वादाद्यावयवे 'वृदधिरेची'ति वृद्धौ रमाये इति सिद्धम्‌ । स्माया” 
मिति--रमा ङि इति स्थितेऽनुबन्धलोपे थाद्‌ प्राप्ते त॑ प्रबाध्य, 'डेराम्नद्याम्तीभ्यः' 
इति ङेरामि कृते रसा आपु इति स्थिते स्थानिवऱ्धावेन डित्वमानीय “याडापः 
इति सुत्रेण याटि टित्वादाद्यावयवे “नकः सवर्णे दीर्घ इति दीर्षादिशे कृते रमाया” 
मिति ।सद्धम्‌ \ 

(१२६) 'सर्वनाम्तः स्याड्ढ्रस्वश्च ~ सर्वनाम्नः पञम्यन्तम्‌ १ स्यादू 
घ्रथमान्तम्‌ \ 'हस्व:-प्रथमान्तम्‌ । च-अव्ययपदम्‌ । “यांडाप:' इत्यत आप इत 
पश्चम्यन्तमनुवर्तते । तेन सर्वनाम्न इत्येतद्‌ विशेष्यते; तदन्तविधिः । “घेडिति? इत्यतो 
डितीत्यतुवृत्तं षछ्या विपरिणम्यते । ततश्च आबन्तातू सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्याद्‌ 
स्यादित्यर्थः । 'हस्वश्चेति वाक्यान्तरम्‌ । आप इत्यनुवृत्तमावर्त ते? षष्ठ्यस्ततया च 
विपरिणम्यते । तञ्च हस्व इत्यत्रास्वेति । आपः स्थान हस्वो भवतीति तदर्थः, 
तदाह आबन्तादिति । सथस्यै इति--सर्वाशब्दाल्लिज्ध विशिष्टपारिभाषाबलेन स्वा" 
जसमौडि'ति सूत्रेण चतुर्थीगतैकत्वविवक्षायां इविभक्तावनुबण्धलोपे सर्वा ए इतं 
स्थते5पवादत्वेत ध्याडाप' इति सूत्र प्रबाध्य व्सवेनास्न: स्याड्ढुस्वश्चगत सुत्रेण 
या टिल्वादाद्यावयवे आबन्तस्य च हस्वे कृते 'वृद्धिरिचो'ति वृद्धौ स्वस्यं इत 
आप को एकार होता है सम्बुद्धि परे रहते आङि चापः आप को एकार होता 

- ह, आङ. ओस्‌ परे रहते । याडापः-आबन्त अङ्ग से परे जो डितू विभक्ति उसको 
याट का आगम होता है । 
: १२६- सबेताम्तः--सर्वताम जो आवन्त अङ्ग उससे परे जो डितू विभक्तिः 
उसको स्याद्‌ का आगम होता है? और आपू को हस्द होता है । सर्वा = सब (स्त्री) 
[विभाषा विहसमासे दिक, समास जो बहुव्रीहि उसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से 
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अथाजन्तस्री स्तङ्गप्रकरणम्‌ १०३ 


सुट्‌ । सर्वासाम, सर्वस्याम्‌ । शेषं रमावत्‌ ) एवं विश्वादयोऽप्याबन्ताः | विभाषा 
दिक्समासे बहुब्रो हो १।१।२८। अत्र सर्वनामता वा । उत्तरपूवं स्ये । उत्तरपूर्वायै । 
इत्याद । 'दिङ्नामान्यन्तराले' इति प्रतिपदोक्तस्यैव समासस्य ग्रहणान्नेह-- 


योत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्धायास्तस्यै उत्तरपूर्वाये | बहुब्रीहिग्रहणं स्पष्टा- 


रूपम्‌ । संचस्या इति--सर्वाशब्दात्‌ “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहण- 
मिति परिभाषावलेन पश्चमीगतैकत्वविवक्षाया उस्यनुबन्धलोपे याठं प्रवाध्य 'सर्व- 
नाम्नः' इति सूत्रे स्याव्यनुबन्धलोपे टित्वादाद्यावयवे ‘अकः सवर्णे दीर्घ? इति दीर्घादेशे 
रुत्वे विसगें च कृते स्वस्या इति सिद्धम्‌ । संबांसामति--सर्वा आम्‌ इत्यवस्थायां 
लिङ्गविशिष्टपारिभापयावन्तस्य सर्वनामत्वं विधायावन्तत्वश्ष परादिवऱद्भावेन विधाय 
“आम सर्वनाम्नः सुडि' ति सुत्रेण सुटं विधायानुबन्धलोपे सर्वासामित्यस्य साधुत्वं 
भवति। सबस्यामात--सर्वा शब्दात्‌ सत्तम्येकवचने डिविभक्तावनुबन्धलोपे “झे राम्न- 
द्याम्तीभ्यः' इति ङेरामि स्थानिवद्भावेन डित्वमाश्रित्य सर्वनाम्नः स्याड्ढस्वश्च' इति 
स्याव्यनुवन्धलोपे ।टत्वादाद्यावयवे आपश्न हस्वे सवर्णदीर्घे सवंस्यामिति सिध्यति । 
'उत्तरयुवस्य--उत्तरपूर्वा ए इत्यत्र ‘विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहाविति बैक- 
ल्पिकसर्वनामत्वे सर्वनामपक्षे स्थाटि आपश्च हस्वे वृद्धौ उत्तरपुर्वस्यै सर्वनामसंज्ञाभावे 
याटि वृद्धौ उत्तरपूर्वायै इति, विग्नहस्तु उत्तरस्याश्न पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तरालं तस्यै । 
“दङ्नामान्यस्तराल' इति बहुद्रा हिविशेषसमास: । ननु उत्तरा दिगपि मोहात्‌ पूर्वा दिकू 
यस्याः सा 'उत्तरपुर्वा' 'अनकमन्यपदाथे' इति बहुब्रीहिः । अत्रापि दिकृशब्दविशिष्ट- 
त्वातू सवंनामतावकल्पे चतुथ्येकवचने उत्तरपूर्वस्यै, उत्तरपूर्वायै इति रूपद्वयं स्यादिति 
चेन्न “दिङ्नामान्यन्तराले' इति सुत्रविहितअ्रतिपदोक्तस्य दिक्समासस्य ग्रहणात्‌ । 
होती हे । उत्तरपूर्वस्यैठउत्तर तथा पूर्व दिशा के मध्य (इशान कोण के लिये ।) दिङ्ना- 
मान्यन्तराले से विहित जो बहुङ्गीहि समास को प्रतिपदोक्त अर्थात्‌ साक्षात्‌ उच्च 
रित होने से उसका ग्रहण होगा इस सुत्र में । अतः “योत्तरा सा पूर्वा यस्या 
उम्मुर््ायास्तस्य उत्तरपुदांय' यहाँ पर 'जतेकसन्यपदाथ' से समास होते के. 
कारण सर्वनामसञ्ज्ञा नहों होती । उत्तरपूर्वायै=जिस पगली स्त्री को उत्तर दिशा 
पूर्व प्रतीत हो उसके लिव । ' पदभाषा दिवसमासे बहुनोहो ।” में बहुब्रीहि प्रहण- 
स्पष्ट प्रतीति के लिये है? क्योंकि प्रतिपदोक्त-साक्षात्‌ उच्चरित का ग्रहण करने पर 
८दिदनामास्यस्तराले”” से विहित समास का ही ग्रहण होगा । पुरी विशेष्यञ्रुत रहने 
प्र अन्तरा शब्द की सर्वनामसंज्चा न होने से अस्तराये पुर्ये--यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा 
प्रयुक्त कार्य वहीं होता । अन्तरस्यै शालायै“प्राकार से बाहर मकान के लिये । अन्त- 
राये नगयँन्प्राकार के भीतर या बाहर नगरी के लिये । 
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थंम्‌ । अन्तरस्ये शालाये । अपुरीत्युक्तेतेह-अन्तराये नगे । (१ २७) तोयस्येति 
डित्सु वा । द्वितीयस्यै । द्वितोयाये। एवं तृतीया । अम्बार्थनद्यो ह्रस्वः । है 
अम्ब | हे अक्क । हे अल्ल । (१२८) असंयुक्ता ये डलकास्तद्वतां हुस्वो न। 
हे अम्बाडे हे अम्बाले । हे अभ्बिके । जरा । जरसौ । जरे। इत्यादि | पक्षे हलादौ 
च रमावत्‌ । गोपा-विश्वपावत्‌ । मतीः । मत्या । (१२९) ङिति हुस्वश्च १४६ । 
इयङ्बङ्स्थानौ खीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गावीदूतो, हृस्वो च इ-उबर्णो 
स्त्रियां वा नदीसंज्ञो स्तो ङिति। मत्ये-मतये। मत्याः-२--मतेः-२। 


(१२७) तीयस्य डित्सुपसंश्यानम्‌-विभाषाप्रकरणे तीयप्रत्ययान्तस्य डित्सु 
सर्वेनामत्वोपसंख्यानात्‌ । द्वितोयस्ये, हितीयाये--द्वितीया ए इत्यत्र 'तीयस्य ङित्सु 
वा” इति वैकल्पिके सर्वनामत्वे “सर्वनाम्नः स्याङ्ढ्स्वश्चे’ति स्याट्यनुबन्धलोपे टित्वा- 
दाद्यावयवे ह्वस्वत्वे च विहिते वृद्धौ कृतायां द्वितीयस्ये इति । सर्वनामत्वा- 
भावे तु याडापः? इति याटि वृद्धौ विहितायां द्वितीयायै इति । हे अस्ने इति— 
प्रातिपदिकग्रहणे लिद्गबोधकप्रत्ययस्यापि ग्रहणादिति परिभाषाबलेन सम्बोधने 
प्रथमागतैकत्वविवक्षायां सुविभक्तावनुबन्धलोपे सम्बुद्धिसंज्ञायाम्‌ 'अम्वार्थनश्यो- 
“हल स्व' इति हस्वे 'एङहस्वात्सम्बुद्धेरि' तिसूत्रेण सलोपे रूपं सिद्धम्‌ । 

(१२४) असंयुक्त थे- संयोगवजिता ये मात्रर्थकाः डलकाः सन्ति तेषाम्‌ 
‘अम्बार्थनद्यो हस्वः? इति सुत्रेण 'हस्वो नेति भाव: | अस्बाडे इति अस्वाडा स्‌ 
इत्यवस्थायां सम्बुद्धिसञ्ज्ञायां 'अम्वार्थनद्यो ह्वस्वः? इति सुत्रेण हस्वे प्राप्ते 'असं- 
युक्ता ये डलकास्तद्वतां 'हुस्वो नेति निषेधे ‘सम्बुद्धौ चेत्यनेनापः एकारे “एङ्‌'हस्वा- 
त्सम्बुद्धेरि'ति सकारलोपे रूपं सिद्धम्‌ । 

(१२६) िलि ह्ूस्व श्च डिति-सप्तम्यन्तम्‌। हृस्वः-प्रथमान्तम्‌। च - 
अव्ययपदम्‌ । यू स्त्र्याख्यौ?  इत्यनेताप्राप्तां सञ्ज्ञां विधानार्थमाह 'छिति ज्वस्व- 
श्चेति'--भत्र चकारेण वाक्यद्वयं तथाहि-'यु स्त्र्याख्यौ नदी 'त्यनुवर्तते ईश्च उश्भेति 
यू? सौत्रत्वात्‌ ‹दीर्घाज्जसीति’ पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधाभावः। स्त्रियमेवाचक्षाते स्त्र्या- 


१२७--ती यस्य डित्सु-डितू विभक्ति परे रहते तीय प्रत्ययान्त की विकल्प 
से सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है । द्वितीया=्दूसरी अथवा द्वितीया तिथि, तृतीया=्तीसरी 
अथवा तृतीया तिथि । अम्वा, अक्का, अल्लाच्माता । 

१२८--असंयुक्ता ये डलकास्त-संयोग-रहित जो ड'ल'क' तद्वान्‌ जो मात्रार्थक 
शब्द उनको हस्व नहीं होता । अम्बाले अम्बाडे, अम्विके-हे माता । गोपा=गौओं की 
रक्षा करने वाली । मतिः=बुद्धि । 

१२६-डिति ह्वर्वश्च- इयङ्‌ उवङ स्थानी स्त्री शब्द से भिन्न नित्यस्त्री- 
,लिङ्ग जो दीर्घ ईकार, ऊकार उसकी विकल्प से नदी “सञ्ज्ञा होती है, डित्‌ विभक्ति 
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नदीत्वपक्षे परत्वात्‌ 'औत्‌' इति डेरौत्वे प्राप्त! इबुज़ुबाम्‌ ७३११७ । 
नदौसंज्ञकाभ्यामिदुद्भ्यां परस्य ङेरास स्यात्‌ । पक्षे-अच्च घेः। मत्याम्‌- 
मतो । शेषं हरिवत्‌ । एवं बुद्ध्यादयः । त्रिचतु रो: स्त्रियां तिसुचतस्‌ ७।२।९९। 
स्त्रीलि्कयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्तो । अचि र ऋतः ७।२।१०० । तिसूचतस्रो 
ऋतो रादेशोऽचि । गुणदीर्घोत्वानामपवादः ! तिख:-२। तिसृभिः तिसुभ्यः- 
२। आमि नुद्‌ ' 


व VY Un 7 TS “> य 
ख्यौ नित्यस्त्री लिज्भाविति । नम परित्यज्य नेयङ्वङस्थानावस्जरी' त्यनवर्तते । इयडुवडो: 
स्थानं स्थितिर्ययोस्ताविति । इयडुवड्धप्राप्ताहाँ । वामीत्यतो वेत्यनवर्तते । ततएचे- 
यडूवड्स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गावीदतो नदीसंज्ञौ वास्तो ङित्ति परे 
इत्येकं वाक्यम्‌ । पुनर्य इत्यनुवतेते स्व इत्यस्येकारेणोकारेण चाल्वय: । स्व्या- 
ख्याविति चानवर्तते स्त्रीलिङ्गावित्येतावदेव विवक्षितम ! 'तग्मी? त्यतो वेत्यनवर्तते । 
ततश्च स्त्रीलिङ्गी हस्वौ चेवर्णोवणौं नदीसञ्ज्ञौ वास्तो तिति परे इति वाक्यान्तरं 
निष्पद्यते । ! मि ट्रितीयवाक्ये--स्त्रीलिङे नित्यत्वबरिणेषणं स्यात्तदा, जभयलिपङ्गा- 
नामिष्वशन्यरणिप्रभ्॒तीनां तथा पटमुदप्रभतीनां त्रिलिकानां किति परे विकल्पेन नदी- 
संज्ञा न स्यात ! सत्ये झतये इति--मतिशब्दस्य कदन्तत्वाह्पातिपदिकेत्ताणा चतु- 
श्यैकवचने डेविभक्तावतबन्धलोपे मति “ए' इत्यवस्थायां टिक्ति तश्तण्लेकस्ति-- 
सूत्रेण विकल्पेन नदीसञ्ज्ञायाम्‌ 'आष्नरा”?--इत्याडागमे 'आतश्ळेनि! बहश डको- 
मणचीत्यनेन यणि मत्यै इति सिदक्षम्‌ । नदी सऊज्ञाझ्रातएणसे “गेलो छासगज्ति दति 
घिसञ्ज्ञायां 'घेडिति' इति गुणे कते 'एचोऽशवायावः? दत्णयाठेणे मतगे”! इति 
सिद्धम । सत्यास मतो. हसि- कदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्जायाँ सप्रम्गेकतचने 
ङिविभक्तावनबन्धलोपे 'डिति 'ह्वस्वझ्चे' त्यनेन विकल्पेन नदीसङ््ञ्यां “केराम्तया- 
म्नीश्य:! इत्यामि प्रासे तदबाधित्वा परत्वात 'औत? इति केरौल्वे प्रामे “इत्पदच्यामि'ति 
सत्रेणामि कते स्थानिवद्भावेन डित्वसानीय 'अण्नदा”? इत्याडागमे “अण्टण्चे ति 
वृद्धौ 'इकों यणची त्यनेन यणि मत्यामिति। पक्षे 'शेषों ध्यसखि' इति घिसज्ज्ञायाम्‌ 
“अञ्च घेरि'ति ङ रौत्वे घेरकारादेणे च कते 'वदिधरेची'ति वदघौ च विहितायां मता- 
विति रूपम्‌ । गणदीर्घोत्वानामपवाद इति। “ऋतो डि? इति गुणस्य) प्रथमयोरिति 
पूर्वसवर्णदी घस्य “न्त्‌ उत्‌? इत्यत्वस्य च रत्वमपवाद इत्यथः । 


परे रहते । लङ्ग में वर्तमान जो हस्व इवर्ण उवर्ण उसकी विकल्प से नदी संज्ञा 
होती है, डित्‌ विभक्ति परे रहते । इदूद्‌भ्यास्‌ । नदीसंज्ञक ह्रस्व इकार उकार से 
-परे जो डि विभक्ति उसको आम्‌ आदेश होता है । त्रिचतुरोः-्त्रीलिङ्ग मे विद्यमान 
जो त्रि चतुर शब्द उसको क्रम से तिसु चतसृ आदेश होता है । 

अचि र ऋतः--तिसृ शब्दावयव जो ऋकार चतसृशब्दावयव जो ऋकार 
उसके स्थान पर रेफादेश होता है, अच्‌ परे रहते । 
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(१३०) न तिसुचतसू ९।४।४। एतयोर्नामि दीर्घो च । तिसृणाम्‌ । तिसुषु । 
द्वे-२। द्वाभ्याम-२ । दृयोः:-२। गोरी । गोर्यो | गोयंः। हे गौरि! मोये-- 
इत्यादि । रोषं बहुश्रंयसीवत्‌ । एवं नद्यादयः । लक्ष्मी: । शेष गोरोवत्‌ । एवं 
तरीतन्त्रादयः । स्त्रौ । हे स्त्र! स्त्रियाः ६ ४॥७९ । अस्येयङजादो प्रत्यये । 
स्त्रियौ । स्त्रियः | बाऽस्शसोः ६।४।८०। अमि दासि च स्त्रिया इयडवा । 


(१३०) तसर इति -त्रिशब्दस्य 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः' इत्यनेन प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञायां नित्यबहुवचनान्तत्वात््रथमाबहुवचने जस्यनुवस्धलोपे 'त्रिचतुरो: स्त्रियां 
तिसुचतसु'इति सूत्रेण ति्रादेशे “ऋतो डि सर्वनामस्थानयोरि' ति गुणे प्राप्षे$पवा- 
दत्वेन त॑ प्रबध्य आंच र ऋतः' इति रेफादेशे वर्णसम्मेलनते सस्य रुत्वे रेफस्य 
विसर्गत्वे च कृते रूपं सिद्धम्‌ । लिथु सांत-- त्रिशब्दातू पष्ठीबहुवचने आमि कृते 
“त्रिचतुरोः स्त्रयां तिसृचतसृ? इति सुत्रेण तिस्रादेशे कृते तिसृ + आम्‌ इति दशायां नुट्‌ 
प्रात्ते त बाधित्वा आंच र ऋतः' इत्यनेन रत्वे प्राप्ते “नुमचिरतृज्वद्धावगुणेभ्यो नुट्‌ 
पुर्ववप्रांतपधेने'त रत्वं बाधित्वा नुटि, नामीति दोघे प्राप्ते “त तिसृचतसृ? इति निषेधे 
नऋनणान्तस्य हांत णत्व रूपं सिद्धम्‌ । 

गारा इत गौरशब्दातू “पषिद्गौरादिभ्यश्चे'ति डीष्यनुबन्धलोपे 'यस्येति चे!त्य- 
कारलोपे गौरीशब्दस्तस्मात्सो ङचन्तत्वातू सुलोपे रूपं सिद्धम्‌ । लक्ष्मीरिति । लक्षे 
मुटू चात सूत्रेण दशंनाद्कूनाथेकस्वाथकाणजन्तात्‌ लक्षधातोंः ईप्रत्यये तस्य नुङागमे 
णिलोप च कृते लक्ष्मीशब्दस्य साधुत्वं भवति । तस्मात्‌ सौ अङ्चन्तत्वान्न सुलोपः 
लक्ष्मीः । 'अवतृस्तूर्तन्त्रभ्य इ: इति सूत्रेण विहितानाम्‌ “ई' प्रत्ययान्तानां सुलोपो- 

'नाङथन्तरवात्‌ । अवौर्नारी रजस्वला, तरीनों:, स्तरीर्धमः, तन्त्री वींणादेर्गृणः 
स्त्यायतोऽध्यां शुक्रशोणत इत स्त्री । स्तायतेड़ंट्‌ । टिलोपयलोपौ । स्त्रियो 
इति िङ्गविशिष्ट्पारिभाषाबलेन प्रथमागतद्वित्वविवक्षायामौविभक्तो स्त्री). आ? 

इति स्यते 'स्न्रथा.' इ।त सूत्रेणेयङि स्त्रियों इति सिद्धम्‌ । स्त्रियम्‌, स्त्रीम्‌ स्त्री 

आमत्यवस्थायां *स्त्रियाः' इति सुत्रेण तित्यमियाङ प्राप्ते 'वाम्शसो' रिति सुत्रेण वैक- 

ल्पिक योङ कृत स्त्रियामिति पक्षे 'अमि पुर्वः? इति पूर्व्ये स्त्री मिति भवति । स्त्रीणा 
mrs SBMS co ०. की 


(३०-गुणदाधत्बानामपबादः- “ऋतोडि” इस सूत्र से प्राप्त गुण तथा 
“प्रथमयो: से प्राप्त जो पुर्वसवर्ण दीर्घ, और “ऋत उत्‌' से प्राप्त जो उत्व इनका 
(अचि र क्त: अपवाद है । निरवकाश-शास्त्र अपवाद होता है । अर्थात्‌ व्यापक का 
व्याप्य से बाध होता है । तिस्रःन्तीन स्त्रियां । न तसृच्रतसु--नाम्‌ परे रहते 
तिसृ चतरु शब्द को दीर्घ नहीं होता । द्वेलदो स्त्रियां । गौरी-पार्वती, गौरवर्णवाली, 
आठ वर्ष की कन्या; हल्दी, गोरोचन, प्रियङ्गु । तरीन्तौका । तन्त्री=्वीणा, तार- 
वाला बाजा । स्त्रोरस्त्री । स्व्रिया:---अजादि प्रत्यय परे रहते स्त्री शब्द को इयङ्‌ 
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रियम्‌-ख्रीम्‌ । खियः-खो।। खिया। शिये । खियाः-२ । खियोः-र । परः र 


त्वान्नुट-खीणाम्‌ । खियास्‌ । खीषु । श्री: । श्रियौ । श्रियः । श्रियस्‌ । श्रियौ। 
श्रियः । श्रिया । श्रीभ्याम्‌ । श्रीमिः। (१३१) नेयङ्बड्स्यानाबस्त्री १।४।४। 
इयङ्वडोः स्थितियंयोस्तावी दूतौ नदीसंज्ञो न स्तो न तुजी। हैश्रोः। डिति 
हृस्वश्चेति वा नदोत्वस्‌ । श्रिये-श्रिये । श्रियाः-श्रियः । (१३२) बाऽऽमि 
१।४।५। इयङ्वङ्स्थानो स्त्र्याख्यौ यू आमि वा नदासंज्ञौ स्तो, न ठु खी। 
श्वीणाम्‌-श्रियाप्‌ । डो- श्रयामू-श्रियि । घेनुमतिवत्‌ | [स्त्रयाऱ्ब ७१।९६ । 
सित--स्त्री आमिति स्थिते वू स्व्याख्यो बाय जा जत हत यू त्याच्या तदी ति सु सुप्रेण नदी संज्ञायां "स्त्रियाः 
इति सूत्रेणेयङि प्राप्ते परत्वात्त प्रवाध्य “हुस्वनद्यापो नुट्‌' इति नुडागमे टित्वादाद्याव- 
यवे कृते “पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिरि तिन्यायेन 'नामि' इति दीघे णत्वे स्त्रीणामिति । 
श्रीरिति--श्रयन्त्येतामिति श्रीः । विवब्वतिप्रच्छ्यायतस्तु कटपरुजुश्नीणां दीर्घो$- 
सम्प्रसारणञ्चेति किव पूप्रक्गतेदीर्घ श्च । श्रीशब्दात्सो, अङयन्तत्वान्न सुलोपः । 

(१३१) वेयङ्बड्स्थाने [वस्त्रो--न--अव्ययपदस्‌ । इयङ्वङ्स्थानौ- प्रथः 
मान्तम्‌। अस्त्री-प्रथमान्तम्‌। द स्त्र्याख्यौ नदीत्यतो यू नदीत्यनुवर्तते । स्थाः 
शब्दों भावत्युडम्तः । इयङुवङोः स्थानं = स्थितिर्ययों रिति बहुब्रीहिः । है भीरिति- 
श्रयन्त्येतामिति श्रीः । तत्सम्बुदधौ हे श्री: । अजादावियङ्योग्यत्वात्‌ 'नयङ्वङ्स्थाना- 
नावस्त्री' इति नदीत्वनिषेधात्‌ “अम्बार्थनयो:” इति हस्वो न । शिये अये डात-- 
श्रीशब्दस्य ङृदन्तस्वास्मातिपदिकपञ्ज्ञायां चलुयोंगतंकत्वविवक्षायां डविभक्तावनुः 
बन्धलोपे श्री ए इति दशायां 'बू' स्त्र्याल्या नदा. इत सूत्र ण नदोसञ्ञ्ञाया प्राप्तायां 
'नेयङ्वङ्स्थानावस्ती' इति निषेधे प्राप्ते “ङित हृस्वश्ने'ति सुत्रेण विकल्पेत नदी 
सञ्ज्ञायाम्‌ -जाग्तद्या.'—-इत्वाटि “आटश्च त सूयेण वृद्धिहपेकादेशे 'आचश्चु- 
धातु---इतीयडि इते श्रियें इति । पक्षे अचिश्नुधाठु' इतीयांड छते श्रिये इत । 

(१३२) वाऽऽ = वा-अन्यवपदस्‌ । ममि-सप्तम्यन्तम्‌ । क्राताजासात 
स्थिते--'यू स्व्याख्यों नदी ति सुत्रेण नदीसंज्ञात्रातायां' 'तयङुबङ्स्थानावस्त्रो' इति 
निचे प्राप्त “दासीत तम 2 प्राप्त बामी'ति सुत्रेण विकल्पेन नदीसञ्ज्ञाया “हृस्वनद्यापो चुंड' ति सुत्रेण 


होता है । बान्शसं [:- बिकल्प से स्त्री शब्द को इय आदेश होता है अम्‌ विभः 
क्ति अथवा शस्‌ विभक्ति परे रहने पर । श्रीःच्लक्ष्मी, शोभा वेष-रचना । 
१३१--नेयडवङ्स्थानावस्त्रो-इयड्‌ उवङ. स्थानी जो दीर्घ ईकार ऊकार 
उसकी नदी संज्ञ! नहीं होती; स्त्री शब्द कों छोड़कर । 
१३२--बाशस- इयङ्‌, उवङ, स्थानी नित्य स्त्री लिङ्ग जो दीर्घ ईकार ऊकार+ 
उनकी नदी सञ्ज्ञा होती है विकल्प से आम्‌ परे रहते? स्त्री शब्द को छोड़कर । 
धेनुःलगाय त्त्रियाच-स्त्रीवाची क्रोष्दु शब्द तृजम्त की तरह रूप को प्राप्त करता 
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स्रीवाची क्ोष्टुशब्दस्तृजन्तवपं लभते । ऋच्लम्थो डीप्‌ ४।१।५। घऋृदन्तेभ्यो 
नान्तेभ्यञ्च खियां डीप्‌ । क्रोष्ट्री-गौरीबत्‌ । वधूः । शेषं नदीवत्‌ । भ्रुः-श्रीवत्‌ । 
स्वयम्भूः-पुंषत्‌ । न षट्स्वस्रादिस्थः ४।१।१० । एभ्यो डीप्टापौ न स्तः। 
'स्घसा तिखश्वतस्रश्ष ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहूताः ।|' 


नुट्यन्‌बन्धलोपे टित्वादाद्यावयवे पर्जन्यवल्लक्षणन्यायेन दीर्घे “अट्कुप्वाडूनुम्व्य- 
वाधेऽपी?ति णत्वे श्रीणामिति । नदीत्वाभावपक्षे इयडि श्रियामिति ¦ 

क्रोष्टो इ लि--क्रोष्ट्शब्दातस्त्रीत्वे द्योत्ये स्त्रियाञ्चेत्यनेन तृज्वःद्भावेन क्रोष्टु 
इति रूपातिदेशे 'ऋन्नेस्यो ङीवि'ति सूत्रेण डीप्यनूबन्धलोपे यणि क्रोष्टीशब्दात्‌ 
सावनुबन्धलोपे 'हल्झघाड'्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हलि’ति सूत्रेण सुलोपे रपं सिद्वम्‌ । 
स्वयम्भः पञ दिलि--स्वयम्भुशब्दस्य धातरि रूढत्वात्‌ तस्य यौगिकस्य पदान्तरे 
विना स्त्रियामप्रवृत्तेः! न वृत्तिमते नित्यस्त्रीत्वम्‌ । कैयटमते त्‌ अनेकलिङगत्वान्न 
नित्यस्त्रीस्वम्‌ । म्शसेलि-स्वसृशब्दात्‌ 'ऋन्नेभ्यो ङोवि'ति ड़ीपिप्राप्ते न घट स्ब- 
स्त्रादिभ्यं--इति निषेधे 'ऋद्‌णनस्थुशदंसोऽनेहणां चे? लानेशायकि--डित्वा- 
दन्त्यावयवे कते 'अप्तस्तच' इति दीर्घे हल्डबाब्भ्यो” इति सलोपे 'नलोपः प्राति- 
पदिकान्तस्य? इति नस्य लोपे स्वसेति सिद्वम्‌ । न नन्दतोति ननान्दा--ननान्दा तु 
स्वसापत्युरित्यमरः। वोऽ्ध््रोलि दह्धितत्ू--मान्यते = पूज्यते इति माता । यतते 
इति याता । भार्यास्तु भ्रातृवर्गस्य यातरः स्युः परस्परम्‌ । मातापितृवत्‌ । 'अप्तृन्‌? 
सुत्रे औणादिकतुन्तुजन्तेषु तप्त्रादीनामेव दीघेनियमात्‌ द्यौर्ोवत्‌। “ओतो णत्‌’ 


है । अर्थात्‌ स्त्रीलिङ्ग में उकारान्त क्रोष्टु शब्द नहीं है, बल्कि ऋकारान्त क्रोष्टु शब्द 
है । त्रान्नेम्शो कोप- कदन्त से नन्त से स्त्रीलिङ्ग में डीपूप्रत्यय होता है । क्रोष्ट्री 
= श्युगा ली---वध्‌:-बठ । भूः=भौंह । स्वयम्भुःसप्रक्रति। नषद्सञ्ज्ञक और स्व- 
स्जादि ( स्वसृ, तिसृ, चतसृ, ननान्दु, दुहितृ, यातृ, मातृ ) से डीप्‌ टापू प्रत्यय नहीं 
होते । स्वसा=बहिन, ननान्दा=नतद, पति की बहिन । दुहिता-पुत्री । याता=देव- 
- रानी, जिठानी । माता=माता । 

प्रथमा- माता) मातरौ, मातरः । 

द्वितीया-मातरम्‌, मातरौ, मातृः। 

तृतीया- मात्रा, मातृभ्याम्‌, मातृभिः । 

चतुर्थी- मात्रे, मातृभ्याम्‌, मातृम्यः । 

पश्चमी मातुः, मातृभ्याम्‌, मातृभ्यः । 

ष्ठी मातुः, मात्रोः, मातृणाम्‌ । 
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अजन्तनपुँसक ल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १०६ 


स्वसा | स्वसारो | स्वसारः। माता पितुवत्‌ । दासि-मातः। द्योगोवत्‌। 

राः-पुंबत्‌ | नोग्लवित्‌ । द 
इत्यजन्ताः ल्लीलिङ्गाः | 
अथाजन्तनपुंसकलिङ्काः 

(१३३) अतोऽम्‌ ७१।२४। अतोऽङ्गात्‌ क्लीबात्‌ स्वमोरम्‌। ज्ञानम्‌ ४ 
'एङ्ह्वस्वाद्‌' इति सम्बुद्धलोपः | हे ज्ञान ! नपंसकाच्च ७।१।१९। क्लीबा- 
दौङः शो स्यात्‌। भसज्ञायास्‌ । यस्येति च ६।४।१४८। ईकारे तद्धिते च परे 
अस्येवर्णाबर्णमोरलोपः | इत्यकारलोपे प्राप्ते । # भोङः इयां प्रतिषेधो वाच्यः & 


णिद्वत्वातिदेशात्‌ 'अचोञ्णिति’ इति वृद्धिः । राः पुंवदिति । रायो हुलीत्यात्वम्‌ । 


नौग्लौबत्‌ । ग्लानुदिभ्यां डोः । डित्वाट्टिलोपः । स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः । 


अथाजन्तनपुसकाल द्भप्रकरणम्‌ 

(१३३) अतोऽम्‌ -अतः पञ्चम्यन्तम्‌ । अमू-प्रथमान्तम्‌ । अदित्येतदधि- 
कृतस्याङ्गस्य विशेषणम्‌ । स्वमोर्नपुंसकादिति चानुवर्तते । स्वमोरिति । अतोऽमृविधानं 
“स्वमोर्न पुंसकादि त्यनेन प्रासस्य लुको बाधनार्थमु । अतएव द्वितीयैकवचने ज्ञानमिति 
भवति । ज्ञानेसिति-ज्ञसिरज्ञातम्‌ । ल्युडन्तः । कृदन्तप्रातिपदिकसञ्ज्ञायां “स्वौज- 
समौडिति”” सुत्रेण सावनुबन्धलोपे “सवमोर्नपुंसकादि'ति सुत्रेण सोर्छुकि प्राते तं प्रबाध्य 
“।अतोऽम्‌'? सूत्रेण अमिक्ृते “अमि पूर्व? इति सूत्रेण पुर्व रूपेकादेशे ज्ञानमिति सिद्धम्‌ । 
हे ज्ञाने।त--ज्ञान + सु! इत्यवस्थायां लुके प्रवाध्य “अतोऽम्‌'' इति सुत्रेणामि 


“अमि पूर्वः” इति सुत्रेण पुर्वेछपक देशे “एङ्हस्वात्सम्बुद्धेः'' इति मलोपे हि ज्ञानेति’ 
सि पूव: RR 22. 


सप्तमी--मातरि, मात्रोः, मछ&छृषु 
सम्बोधन-हे मातः, हे मातरो, हे मातर: ॥ 
द्यौ:=आकाश । राःच्धन । नाःच्नोका । 
॥ इत्यजन्तस्त्री लिङ्गप्रकरणम्‌ ।। 
अजन्तनपुसकलिङ्गा: 

१३३--भतोश्म्‌- अङ्गसंञ्चक अदन्त नपुंसक से परे जो सु और अम्‌ उसको अमू 
आदेश होता है । ज्ञानमु-जानकारी । नपुसकाच्च- अङ्गसंञ्चक क्लीब से परे जो 
औङ उसको शी आदेश होता है । यस्येति च--भसंज्ञकावयव जो इवर्ण अवर्ण 
उसका लोप होता है? ईकार अथवा तद्धित परे रहते। 

ओः श्यां प्रतिषे घो बाच्य:-भसञ्ज्ञकावयव इवर्ण अथवा अवर्ण का लोप 
नहीं होता, औड्स्थानिक शी परे रहते । जश्शसोः शि-अङ्गसञ्ज्ञक क्लीब से 
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ज्ञाने । जश्शसोः शिः ७।१।२० । बलीवारपरयोजँदशसीः शिः स्यात्‌ । शि सर्व- 
नामस्थानम्‌ ११४२ । 'शि' इत्येतत्सर्वंतामसंज्ञं स्यात्‌ । नपूसफस्य झलच: 
७॥१॥७२॥ 'झलन्तस्याजन्तस्य च क्छीबस्य नुमागमः स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । 
(१३४) मिदचोऽत्यात्परः १ ९१४9) अचां मध्ये योझन्त्यस्तस्मात्परस्तस्ये- 
वान्ताबयवो मित्‌ स्पात्‌ ! उपधादी्ंः । ज्ञानानि । पूनस्तद्ठत्‌ । शेषं पुंबत्‌ । एवं 
.धन-वत-फलादयः । (१३५) अद्डडतरादिभ्यः पश्चम्य: ७११२५ । एभ्यः 


> 


क्लीबेभ्यः स्वमोरद्डदेक्षः स्यात्‌ । ३: ६।४।१४३। डिति परे भस्य टेर्लोपः । 


“i स्स र न्स उस ापडाकालका 
सिद्धम्‌। ज्ञाने उति जानशब्दात्क्रदस्तत्वात्मातिपदिकसज्ज्ञायामेकशेे प्रथमा- 
गतद्वित्वविवक्षायामौ विभक्तौ “तर्पुसकाच 77 ति सूत्रेण आङः शीकृतेऽनुबन्धलोपे 
भसञ्ज्ञायां “यस्येति चे' ति ूत्रेणाकारलोपे प्राप्ते “ओड: शयां प्रतिषेधो वक्तव्यः”? इति 
वात्तिकेत निषेधे ज्ञाते इति सिद्धम्‌ । 

(१३४) मिदचोऽन्त्यात्परः-मित्‌-्रथमान्तम्‌ । अनः षष्ठघन्तम्‌ । अन्त्यात्‌- 
पश्वम्यस्तम्‌ \ पर:-प्रथमान्तम्‌ । अचां मध्ये । सूत्रे जात्यभिप्रायेण “अचः इत्येकबचन- 
मितिभाव: । अचां मध्ये इत्यस्थाभावे, अन्त्यादचः परो भवतीत्यर्थ मुः्चति; 
- लुम्पतीत्यादिप्रयोगाणां साधुत्वं न स्यात्‌ । मकार इत्‌ यस्य स मित्‌ । जञानानी ति-- 
ज्ञानशब्दस्य कुदन्तत्वातप्रातिपदिकसञ्ज्ञायां जसुविभक्तावनुबन्धलोपे “जश्शसोः शिः 

- इत्यनेनानेकालत्वाज्जसः स्थाने शिकते “शि सर्वनामस्थानमि” त्यनेन सर्वनामस्थान 
संज्ञायां “नपुंसकस्य झलू च इतिनुमि “मिदचोऽन्त्यात्परः' इतिसूत्रेणार्चा मध्ये&स्त्या- 
चोड्कारस्यान्त्यावयवी भूते तुमि कुतेञ्नुबन्धलोपे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ” इत्यनेन 
नास्तस्योपधाया: दीर्घत्वे ज्ञानानि रूपं सिद्वम्‌ । पुनस्तद्वत्‌ । अमुआद्शस्सु ता 
ज्ञानानीति रूपाणि भवन्ति । 

(१३५) अदडडत रादिम्यः-अद्ड्‌-्रयमान्तम्‌ । डतरादिभ्यः-पश्चम्यन्तम्‌ । 

चस्य म न्न । उतर, डतम, अन्य) अन्यतर) इतर, इति डतरादथः सर्वादि- 


टू 


ल प 
परे जो जस्‌ शस्‌ उसको तश? आदेश होंता है। शि सस्थानस्‌--शि'की 
सर्वनामस्थान सञ्ज्ञा होती है। नपुंसकस्य झलच:--झलन्त ओर अजन्त नपुंसक 
को तुम्‌ का आगम होंता है सर्वनामस्थान परे रहते । हे 
१३४--सिदच्ोउश्त्यात्पर:--अचों के मध्य में जो अन्त्य अच उससे परे 
समुदाय, का अन्त्यावयव मित्‌ होता हैं। धनमु-सम्पत्ति \  वनम्‌=्जङ्गल । 


फरम्‌=फरु \ र - > द र 
१३५--अद्ड्डतरादिस्यः पञ्चम्यः नड" रिङ्ग में वर्तमान डतरादि 


-पाँच से परे जो सु और अम्‌ उसको भदूङ्‌ आदेश होता है । टेः--डित्‌ प्रत्यय परे 
--स्हते भसञ्जकावयव टि का रोप होचा है । कतरतू-दो में से कोन सा एक । कतमत्‌ 


च. 
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ऋतरतू-क्रलरद्‌ । कतरे । कतराणि ! हे कतरत्‌! शेषं पंवत्‌ | एवं कतमत्‌ । 
इतरत्‌ । अन्यत्‌ | अन्यतरत्‌ | अन्यतमशब्दस्य तु अन्यतममित्येव | ¥#एकतरात्‌ 
प्रतिषेधो वाच्यः* एकतर्‌ । (१३६) ह्वरो नपं सके प्रातिपदिकस्घ १।२।४७। 
अजन्तय्येत्ये्र । श्रीपं जानरत ! प्वपोर्नपंस कात्‌ ७।१।२३ ! क्लीबादखात्‌ 


गणपठिता: । अ 


प्रतिपादनाय दस्य ष्ट्त्वल्त कृतम्‌ । कतर टि ति--तदितान्तत्वात्कतरशव्दस्य प्राति- 
पदिकसज्ज्ञायां सावचूवन्धलोपे$मादेशं वाधित्वा “अद्ड डतरादिश्यः पश्चम्य?” इति, 
अदुडादेशे$नुवन्धलोपे कतर -- अद्‌ इतिस्थिते भसज्ज्ञायां टे: इति टिलोपे “बावसाने” 
इति चर्त्वाभावपक्षे कतरदिति चर्त्वे त “कतरत” इति भवति । हे कतरठिति ४७ 
कतर--सु इति दशायाम्‌ “एकवचनं सम्ब॒द्धिरि” तिसत्रेण सम्बुद्धिसञ्ञायाममे बाधि- 
त्वादडादेशे कृतेऽनुवन्धलोपे भसंज्ञायां टिलोपे कते कतर्‌ इत्यज़्म न तदुह्ठस्वान्तम्‌ । 
यत्तु ह्वस्वान्तं 'कतर' इति न तदङ्गम्‌, रेफादकारस्य प्रत्ययावयत्वेन तदन्तस्य प्रेत्यय- 
परकत्वाभावेना ङ्गत्वाभावात्‌ । तथा च 'एङ हृस्वात्सम्ब्रुद्वेरिति तलोपो न भवति | 
एकत रि ति--एकाच्च प्राचामिति उतरजन्तादेकतरशब्दात्‌ सौ तस्य स्थाने अद्डादेणे 
प्राप्ते 'एकलरशब्दात्परणों: स्वमोरदडादेणप्रतिषेधो बक्तव्य” इत्यथेन 
एकतरारणतिषेधो बक्तव्ण इत्यनेन निषेधे एकतरमिति सिद्धस्‌ । 

(१३६) हुस्वो नपंसक्के प्रात्िपदिकस्ट--ङ्रस्वपदश्रवणेन अचः इति 
षष्ठयन्तस्योपस्थिती तस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणे सति तदन्तविधिर्भवति । 
श्रीपसिति । श्रियं पातीति विग्रहः, क्विबन्तः श्रीपाशब्दस्तस्य नपृंसकत्वे ““ह्लस्वो 
नपुंसके प्रातिपदिकस्येति ऋस्वे लुक वाधित्वाऽमि कृते पर्वेूपे श्रीपमिति सिद्धम्‌ । 
बारीति--'अर्थवदधातुरप्रत्ययः इति सूत्रेण वारिशब्दस्य प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सौ 
तस्य “स्वसोर्नपंसाकादि” त्यनेन ल॒कि रूण सिद्भम्‌ । न च 'आदेः परस्य’ इति 
अमोऽकारस्यैव लुक्‌ स्यास्त त मकारस्यापीति वाच्यम्‌ ? प्रत्ययलोपस्येव लूगित्यनेन 


ग्रहणात्‌ । अम्‌ इति समदाय एवेह प्रत्ययो न तु तदेकदेशभ्तमकारमात्रम्‌ । 'अतोऽम्‌' 
सर्वादेश एव लक्‌ भवति । 


=बहत में से कौन सा एक । इतरत्‌=अन्य, दूसरा । अन्यमु=और दूसरा । अन्यतरत्‌= 
दों में से कोई दूसरा । अन्यतमम्‌-वहतों मे से एक । एकतरात्प्रतिषेधो वक्तव्यः-- 


नपंसकलिङ्ग में वर्तमान जो एकतर शब्द उससे परे जो सु और अम्‌ उसको अदुड्‌ 
आदेश होता है । 


१३ ६ - ह्वस्वो नपंसके ज्रातिपदिकस्य-_नपंसकलिङ्ग में वर्तमान जो अजन्त- 


-प्रातिपदिक उसको हस्व होता है । श्रीपम्‌=धन की रक्षा करने वाळा । स्वसोनपंस' 


कात्‌-नपुंसकलिङ्ग में बर्तमान अङ्गसञ्ज्जक से परे खो 'सु' बौर “बम! उसका जुक्‌ 


-होला है । वारि=जल। 


| 
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११२ मध्यसिद्धान्तकीमुदी 


स्वमोर्डुक्‌ स्पात्‌। वारि। (१३७) इकोऽचि विभक्तो ७।१।७३। इगन्तस्य 
बलीबस्य नुर्माच विभक्ती । वारिणा । वारीणि । (१३८) 'न लुमते'त्यस्यानित्य- 
त्वात्‌ पक्षे सम्बुद्धिनमित्तो गुणः । हे वारे-हे वारि । 'घेडिती'ति गुणे प्राप्ते । 


क द्धयोत्वतृज्व। गुणेभ्यो नुम्‌ पूवं विप्रतिषेधेन # ब्ारिणे। वारिणः-६। 


MR य वा 
(१२७) इकोजच लिभर -- इकः-षष्ठघत्तम्‌ । अचि--सप्तम्यन्तम्‌ । विभक्तो- 


सप्तम्यन्तम्‌ । इग्ग्रहणाभावे कुण्डे, पीठ) इत्यत्राकारान्ताङ्गत्वेऽपि नुम्‌ स्यात्‌ । अचि 
ग्रहणाभावे त्रपुशब्दात्सम्बोधन प्रथमेकवचने नुम्‌ स्यात्तदवारणार्थमचिग्रहण कर्तव्यम्‌ । 
विभक्तिमहणाभवे “तौम्बरवं र्णम्‌’ अत्र तुम्बुरुशब्दाद्‌ विकाराथंऽनिप्रत्यये सति 
नुम्ध्यात्तदुवारणार्थ विभक्तिप्रहणं कर्तव्यम्‌ । दारणोल-वारित ओ इत्यत्र 
नपुंसकाच्चेति सुत्रेणाङ: श्यादेशोञवुबन्धलोप इको्ञच विभक्ताविर्शात नुम्यनुवन्धलोपे 
धअदवुप्वाडूनुस्व्यवाये5्पी ति णत्वे बारिणी' इति ख्पं सिद्धम्‌ । ब! रज” 
वा रशब्दस्य “अर्थवदघ।तुरप्रत्यय: प्रातिपद्िकमि” त्यनेन प्रातिपदिकसञ््ञायां जसुवि- 
भक्तावनुबन्धलोप जस: स्थान ।शत्वेऽनुबन्चलोपे “शिसर्वन[मस्थानांम? त्यनेन सर्वनामः 
स्थानसज्ज्ञायामु डिकोचि विभक्ताव'ति नुस्यनुबन्धलोप “सर्वनामस्थानं चासम्बुद्धा- 
बित नास्तोपधायाः दीषंत्व 'वारीण? इत ।सद्धम्‌ । 

(९२८) लुसतेत५स्यपनत्यत्वा[८।व- इको चं विभक्तावित्यत्राचिग्रहणाभाः 
बेपि वारिभ्यामित्यादौ “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्ये'त सूत्रेण तस्य लोपः 
स्यादर्चिग्रहणं व्यर्थमु। न चः सम्वुदधिव्यावृत्त्वर्थम्‌ अचूम्रगन्तत तुमिकृते “न डि- 
सम्बुद्धयोरि ति -निषेधे सति नकारश्रबणप्रसङ्गादिति वाच्यं, सम्बुद्धेर्दुकालुतथा 
प्रत्ययलक्षणाभावेत तत्र नुमः प्राप्तेरेवाभावात्‌ । “न लुमता' इति ।नषेधस्यानित्यत्वे 
तु सम्बुदुधौ प्रत्ययलक्षणेत प्राप्त नुमं वारयितुमज्ग्रहगम्‌ सार्थकम्‌ । तथा च अच्‌- 
ग्रहणं `न लुमता' इत्यस्यातित्यत्वे लिङ्गम्‌ । अत ए 'इकोऽचि' सुत्रस्थ इह्‌ 
क्किञ्चित्त्रपो इति भाष्यम्‌ । एङ्‌ 'हस्वात्सम्बुद्धेरिति सूत्रस्थ हे त्रपु इति भाष्यश्च 


` संगच्छते। हे घारे हे बार -वारशब्दात्‌ सम्बोधने प्रथमैकवचने सम्बुद्धिसंज्ञायां 


“स्वमोर्नपुंसाकादि' त्यतन सोर्ळूकि “न लुमता'-¬इति निषेधस्यानित्यत्वात्प्रत्यलक्षण- 


निवेधाभावे “हत्वस्य पुण" अन्‍य '“हुस्वस्य गुणः" इत्यनेन सम्बुद्धिनिमित्तके गुणे सति हे वारे प्रत्ययलक्षण- 


१३७--६५७च ॥बभत्को--इगन्त क्लीब को इम्‌ होता है अजादि विभक्ति 


परे रहते \ 
_ १२८--न लुसत ङ्गस्यानत्यत्बादिति- इकोऽचि विभक्ती?” में अच्‌ ग्रहण 
का प्रयोजन है किं हलादि विभक्तिक वारिभ्याम्‌ इत्यादि में नुम न हो किन्तु नुम्‌ हो 
जाने पर भी: “न: लोपः". से नकार लोप हो जायेगा) प्रयोग में कोई विकृति नहों 


है । शंका--सम्बोधन में नकार का शवण न हो; अतः अच 


~ 


होगी । अच्‌ ग्रहण व्यथ 
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बारिणो:--२ । नुमचिरेति बुट्‌ । ` वारीणाम्‌। वारिणि। हलादो हरिवत्‌ । 
(१३९) तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंबद्गालबस्य ७१।७४ | प्रवृत्तितिसि- 
तेक्ये भाषितपुस्कमिगन्त॑ कलीब पुंवद्‌ वा टादार्वाच । अनादये-अनादिने 


निषेधे है वारि। के ६ 

(१३६) वृद्धयोत्वतृज्वद्‌भाव-वृद्धयोत्वतृजवङ्कावगुणाचां चारिताथ्य क्रमेण 
गावौ, हरौ, क्रोष्टा हरये इत्यत्र विद्यते । नुमोऽवकाशः वारीणीत्यत्र । अतिसखी- 
नीत्यत्र जश्शसो: 'सख्युरसम्बुद्धावितिणित्वादवृद्धिः परत्वाद्‌ नुमं बाधित्वाप्राप्ता 
सप्तम्येकवचने वारिणीत्यत्र 'अच्चघेः' इत्यौत्वं प्राप्तम्‌, प्रियक्रोष्टुनीत्यत्र जश्शसोः 
तृज्वत््वं प्राप्तम्‌, वारि शब्दाच्चतुर्थ्येकवंचने ङेविभक्तीत्यादौ गुणे प्रास्ते सति तान्‌ 
प्रवाध्य पूर्व विप्रतिषेधेन नुमेवेत्यथः । 

बारिणे इति--वारिशब्दाच्चतुरथ्येकवचने ङेविभक्तावनूबन्धलोपे घित्वादू- , 
गुणेप्रासे वृद्धचौच्ववृज्वद्धावगुणेश्योनुम्‌ पर्व विप्र तिपेध्ेनेतिवातिकबलेन' इकोऽचि” 
विभक्ताविति नुमि णत्वे च कृते वारिणे इति सिद्धम्‌ । बारीणामिति--वारि % 
आमिति स्थिते “ हृस्वनद्यापोनुट्‌ । ७।१।१४। इति चुटं बाधित्वा परस्वात्‌'' इकोऽक्चि 
बिभक्तौ । ७।१।७३। इति नुम्‌ प्रापे” नुमचिरतृज्व्भावेभ्यो तुट पूर्व विप्रतिपेधेनेतिः” 
पूर्वविप्रतिषेधेन बुटि वामि' इति दीघ णत्वे च कृते वारीणामिति । 

(१३९) ततोयादिषु भाषितपुंस्कं पुंबद्गालवस्य--तृतीयादिषु सप्तम्यन्तम्‌ ॥ 
भाषितपुंस्कम्‌ = प्रथमान्तम्‌ । पुंबत्‌-अव्ययपदम्‌ । गालवस्य-षष्ठचन्तस्‌ । प्रवृत्ति- 
निर्ित्तेक्धे--यदर्थज्ञानेत तद्विशिष्टे शब्दस्य प्रवृत्तिस्तत्मवृत्तिनिमित्तम्‌ । गीत्व~ 
ज्ञानेन गोत्वविशिष्टे शब्दस्य प्रवृत्तिरतोगोत्वं ,प्रवृत्तिनिमित्तं विद्यते । भाषितः 


पुमात्‌ यस्मिन्‌ परवृत्ति निमित्तङ्पेऽ्ेऽसो भाषितपुस्कः, तदस्त्यस्मिन्निति अर्श 
मादय्‌ । शब्दस्वरूपं विशेष्यम्‌ पुंस्त्वे नर्पुस्कत्वे च एकप्रवृत्तिनिमित्तकमिति यावत्‌ । 
इकोऽचि विभक्तावित्यतः, इकोऽचि, 'नपुंसकस्यझलचः' इत्यतो नपुंसकस्येति 


_ चानुवर्तते । षष्ठी च प्रथमया विपरिणम्यते। न विद्यते आदिरुत्पत्तिः यस्य सः अनादि~ 
रीश्वरः । अनादिरविद्या । अनादि ब्रह्म । अनादये, अनादिन इति । अनादिशब्दस्य- 


ग्रहण आवश्यक हैं, ससाघान--सम्बुद्ध में सु का जुक्‌ हुआ है । अतः प्रत्ययलक्षणा- 
भाव होते से गुम्‌ की प्राप्ति ही नहीं है, अतः अच्‌ ग्रहण व्यर्थं है वही अच्‌ ग्रहण 
“नलुमताद्ध'” निषेध का अनित्यत्व ज्ञापन करता है, अनित्य होने से सम्बुद्धिः 
में प्रत्यय लक्षण से प्रात तुस्‌ के वारण हेतु अच्‌ ग्रहण आवश्यक है । वृद्धयौत्व तृज्ध- 
ढभा- वृढि) औत्व, तृज्वःद्वाव गुण को वाधकर पूर्व विप्रतिषेध से नुम्‌ होता हैं । 

` १३६--तृतीयादिषुभाषितपुंस्क॑ पुंबद्गालबस्य--प्रवृत्तिनिमित्त एक 
रहने पर जो भाषितपुंस्क इगन्त क्लीब शब्द स्वरूप उसको पुंवद्धतव होता है, विकल्फ 
से टादि अजांदिविभक्ति परे रहते । अनादि = उत्पत्यभाव वाळा । 


८ 
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दत्यादि । शेषं बारिवत्‌ । 

(१४०) 'यन्निमित्तमुपादाय पुंसि शब्दः प्रवत्तंते । 
क्लीबवृत्ति तदेव स्थादुक्तपुंस्कं तदुच्यते ॥ 
पीलुबुक्षः, फलं पीलु, पीलुने, न तु पीलवे । 
वृक्षे निमित्तं पीलूत्वं तज्जत्बं तत्फले पुनः ॥।' 

(१४१) पीलुर्ृक्षः, तत्फलं पीलु । तस्मे-पीलुने। अत्र न पुंडत्‌ । प्रवृत्तिः 

समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां डेविभक्तावनुबन्वलोपे अनादि +'ए' इति स्थिते 
अनादिशब्दः उत्पत््भावात्मकमनादित्वं पुरस्कृत्य स्रीपृंनपुंसकतत्तद्व्यक्तीनां प्रत्या- 
यको भवति । तथाच तस्य प्रवृत्तिनिमित्त॑क्ये भाषितपुंस्कता । एवश्च “तृती या दिष्ु- 
भाषितपृंस्कंपुंवद्गालवस्येति सुत्रेण वैकल्पिकपुंवःद्भावे एवश्च पुंवत्वे नुमोऽप्रवृत्तेः 
धिसंज्ञायां 'घेडिति’ इति गुणेऽयादेशे अनादये इति। पुंव-द्भावस्याभावे नपुंसकत्वे 
नुमि 'अनादिने' इति रूपं भवति । अनादिनः = अनादेः। अनाद्योः - अनादिनोः । 
आमिलु अनादीनामित्येव । प्रथमा द्वितीययोभ्यामादौ च वारिशब्दवद्र्पाणि । 

(१४०) यल्लिसित्तसिति--उपादाय = गृहीत्वा ( उच्चार्य ) "ल्लिङ्गे शब्दस्य 
प्रयोगों भवति । तदेव प्रवृत्तिनिमित्त यदि नपुंसके स्यात्‌ तदा स भाषितपुंस्क भवति । 
प्रवृत्तिनिमित्तत्वश्व--वाच्यत्वेसति- वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितिप्रकारत्वसु । 
'घटत्वे poo वाच्यवृत्तित्वं वाच्योपस्थितिप्रकारत्वः्चास्ति तथा च घटस्य प्रवृत्ति- 
'निमित्तंघटत्वमस्ति । 

अयंभावः यत्प्रवृत्तिनिमित्तमृच्चार्यं पुंल्लिङ्गे शब्दप्रयोगः । तदेव प्रवृत्ति 
'निमित्तमुच्चार्य यदि नपुंसकलिङ्गे प्रयोगस्तदा सनपृंसकलिङ्गवृत्तिः भाषितपुस्कं 


भवति। यथा अनादि शब्दस्य पुंसि अनादित्वं प्रवृत्तिनिभित्तम्‌, तदेव प्रवृत्ति- 
“निमित्त कलीवेऽतरतत्रोकतपृंस्कता विद्यते । 


(१४१) थीलुर्षक्षः इति--यदा वृक्षविशेषः पीलुशब्दा भिधेयस्तदा पुँल्लिङ्गः 
यीलुशब्दः । यदा पीलुजन्यफलंपीलुशब्दवाच्यन्तदा नपुंसकरिङ्गः, पीलुशब्दः 'फले लुक! 
-इत्यणोलुक्‌ अन्नफलबाच्ये पुवत्‌' न । तथा च चतुर्थ्येकवचने पीलुने इति भवति । 
_ १४०- या्नसिसमुपादाय-जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर पुँल्लिङ्ग में 
'शब्द प्रयोग होता है । वही प्रवृत्ति निमित्त लेकर नपुंसकलिद्ध में प्रयोग हो तो वह 
शब्द भाषित पुंस्क होता है । अर्थात्‌ जिसका नपुंसक लिङ्ग में तथा पुँ।न्लङ्ग में एक 
वाच्यतावच्छेदक हो वह शब्दस्वरूप भाषितपुंस्क शब्द से व्यवहृत होता हे । जैसे 
उत्पत््यभाबात्मक अनादित्व प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर पुंल्लिङ्ग में प्रयोग होता है । 
बही प्रवृत्तिनिमित्त नपुंसकलिङ्ग में भी है, अतः अनादि शब्द भाषितपुंस्क कहलायेगा । 
_ १४९--षोलुवृक्ष--जब वृक्ष विशेष पीलु शब्द का अर्थ हो तो पुंल्लिङ्ग 
कता है । जब पीलुजत्य फल पीलु शब्द का अर्थ हो तो नपुंसकलिङ्ग होत 
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निमित्तमेदात्‌ । (१४२) अस्थिदधिसकथ्यक्ष्णामनङ्दात्तः ७१७५ । टादा- 
वचि । (१४३) अल्लोपोऽनः ६।४।१३४। अङ्गावयवोऽस्ंनामस्थानयजादिः 
स्वादिप्रत्ययपरो योऽत्‌ तस्याकारस्य छोपः। दध्ना। दध्ने। दध्तः-२ । 
दध्नोः-२। विभाषा ङिश्योः ४१३६ । अ द्गावयवोऽसवंनामस्थानयजादि- 
स्वादिप्रत्ययपरो योऽन्‌ तस्याकारस्य लोगो वा, ङिश्योः । इघ्नि-दधनि । शेषं 


वृक्षविशेषेवाच्ये । वृक्षत्वव्याप्यजातिविशेषात्मकं प्रवृत्तिनिसित्तम्‌ । फलविशेषे~ 


वाच्ये । फलत्वव्याप्यजातिदिशेपात्मकं प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । इति प्रवृत्तिनिमित्त 
भेदातू पीलुशब्दे भाषितपंस्कता नास्ति । 

(१४२) अस्थिदधिसकथ्यक्ष्णाय्‌-अस्थिदविसवथ्यक्षणाम्‌- पष्ठुधन्तम्‌ । 
अनङ्-प्रथमांन्तम्‌ । उदात्तः-प्रथमान्तम्‌ ठृतीयादिष्विति अचीति चानुवर्तते । 

(१४३) अह्लोपोनः-अव्‌-लुप्तपष्ठुचन्तम्‌। लोपःपप्रथमान्तम्‌। अनः 
बह्ठयन्तम्‌ - अन इत्यवयव पष्ठचन्तमतो विशेषणम्‌ । अनोऽवयवोयोका रस्तस्यलोपः । 
अङ्गस्येत्य धिक्ृतमिहाक्यदपष्ठचन्तमाश्रीयते । तच्चान इत्यत्रान्वेति, अङ्गावयवोंऽत्‌ 
तदवयस्याकारस्य लोप इति । भस्येत्यधिकृतम्‌ । अन इत्यनेनान्वेति। ततश्चानः 
असवंनामस्थातयजादिस्वादिपरत्वं लभ्ये ! 

दच्देलि- दघिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तृतीयागतेकत्वविवक्षायां टाविभक्ता- 
वनुबण्घलोपे, इकोञचिव्भिक्तो' इति तुमि प्राप्तेऽपवादत्वेन तं प्रबाध्य 'अस्थिदधि' 
इति सूत्रेणेकारस्यानडादेशे दधव्‌ +आ इति स्थित “अल्लोपो नः” इत्यकारलोपे 
वर्णसम्मेलने दष्नेति सिद्धम्‌ । दध्यि दघनीति--दघिशब्दस्यार्थवत्वात्‌ प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञायां सप्तम्येकवचने डिविभक्तावनुबन्धलोे 


नलोपे अस्थिदघि' इति सुननेणानङादेशे । 


“अल्लोपोऽनः? इति सूत्रेण नित्माकारलोपे प्राप्ते “'विभाषाडिश्योरिति सूत्रेणाल्लोप- 
FES Fe err MS SE TTS TT 


क्योंकि वृक्ष विशेष में वृक्षत्वव्याप्यजातिविशेषात्मक पोलुत्व प्रवृत्तिनिमित्त है, फल 
विशेष में फलत्वव्याप्यजातिविशेषात्मक पीलुत्व प्रवृत्तिनिमित्त है । अतः फल विशेष 
पीलु शब्द का अर्थ रहने पर चतुर्थी के एकवचन में पीलुने होगा पीलवे नहीं होगा । 
“पदर्थज्ञानेन तद्विशिष्टे शब्दस्य प्रवृत्तिस्तत्मरवृत्तिनिमित्तम्‌ । गोत्वङ्पार्थ ज्ञान से 
गोत विशिष्ट में शब्द की प्रवृत्ति होती है, अतः गो शब्द का गोत्व प्रवृत्ति 
निमित्त है । 

१४२-अस्थि दधि सबथ्यक्षि---अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि शब्द को अतङ्‌ 
आदेश होता है, टादि अजादि विभक्ति परे रहते, और वह उदात्त भी होता है। 

१४३--अह्लोपोनः-अञ्गावयव सर्वनामस्थातभित्त यकारादि अजादि 
स्वादि प्रत्यय परे रहते अन्‌ के अकार का लोप होता है । दघि = दही । विभाषा- 
िश्यो:-_अङ्गावयव सर्वनामस्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय परै 
रहते अन्‌ का जो अकार उसका लोप होता है विकल्प से “डि? अथवा “शी” विभक्ति 
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बारिवतु । एवमस्थिसवथ्यक्षि । सुधि । सुधिनी । मुधीनि । हे सुधे-हे सुधि । 
सुधिया-सुधिना । सुधिये-सुधिने इत्यादि । मधु । मधुनी। मधूनि । मधुना । 
हे मधो-हे मधु ! एवमम्ब्वादयः। सुलु । सुलुनो । सुळूनि । सुल्वा=सुलुना । 
इत्यादि धातृ । धातृणी । घातूणि। हे धातः-हे धातृ । धात्रा। घातुणा । 
धातृणाम । एवं ज्ञातृकर्त्रादयः। एच एरघ्रस्वादेशे १।१।४८। आदिश्यमानेषु 
'हस्वेषु मध्ये एच इगेव स्यात्‌ । प्रद्य॒। प्रद्युनी । प्र्ूनि । प्रद्युना इत्यादि । 
प्ररि। प्ररिणी। प्ररीणि। घ्ररिणा। 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' । प्रराभ्यास्‌ । 


बिकल्पे वर्णसम्मेलने दष्ति दधनीति सिद्धम्‌ । सुधिया सुधिनेति--सुध्यातृत्वस्य 
शोभनज्ञानवत्त्वस्य वा प्रवृत्तिनिमित्तास्य पुंसि नपुंसके चेक्यात्‌ पुंवत्‌ विकल्पस्तेन 
पुंवद्भाव पक्षे अजादौ विभक्तो अचिण्नु--' इतीयङि कृते सुधिया इति । तदभावपक्षे 
नुमि सुधिनेति रूपं भवति। 
मधुनेति--मधुमद्य पुष्परसे । मधुवसन्ते चैत्रे च इह पुंतपुंसकयोरेकं प्रवृत्तिनि- 
मित्तं नास्ति किन्तु मधुत्ववसन्तत्वादिरूपंभिन्नमेव । तथा च भापितपुंस्कत्वा- 
भावान्मधुना, मधुने, मधुनः मधुनोरित्येव भवति। यद्यपि टाविभक्तौ समानं 
तथाप्युपस्थितरबाल्लिखितम्‌ । सुल्वा, सुलुनेति। शोभनलवनकतुत्वरूपं प्रवृत्ति- 
निमित्तमेकमेव तथा च भाषितपुंस्कल्वात्‌ पुंवऱ्वावविकल्पेत पुंवत्वे, दीघंत्वांतू घिसंज्ञा- 
भावो नुमभावश्र । “ओः सुपि” इत्यण्‌ सुल्वा । पुंवत्त्वाभावपक्षे यणं बाधित्वा 
परत्वान्नुम्‌ । 
दधातोति धातू “न लुमता-इति निषेधादनङ्‌ न। धातणी--धावृ + ओ 
इतिस्थिते श्यादेशे नुमि’ ऋवर्णान्नस्य-इति णत्वे । “न लुमता’ इति निषेधस्यानित्य- 
त्वात्‌ सम्बुद्धितिमित्तकों “हस्वस्थ” इति सूत्रेण पक्षे गुण इत्याह-हेधातः, हेधात इति । 
धारणकर्तृत्वहृपप्रवृ त्तिनिमित्तैक्यात्‌ टादावचि पुंवत्त्वविकल्पः इत्यत आह धात्रा, 
धातृणेति प्रयु इति--प्रकृष्टा द्यौय॑स्पेति “बहुत्रीहौ प्रद्योशब्दस्य’ एच इग्घस्वा- 
देशे इति सूत्रसहकारेण “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्येति सुत्रेण, ओकारस्य, उकारे 
- 'हस्वे कृते, स्वमोर्नपुंसकादि'ति सुलोपे कृते प्रद्यु इति । 
प्ररि इति--प्रकृष्ट: राः धनं यस्येति बहुब्री होप्ररेशन्दः, “एच इग्ध्रस्वादेशे' 
“इति सुत्रबलेन “हस्वो नपुंसके प्र।तिपदिकस्येति सुत्रेण, ऐकारस्य, इकार हरस्ते 
स्वमोर्नपुंसकादिति’ सुछोंपे प्ररि इति सिद्धम्‌ । 


परे रहते । अस्थि=ह्‌ट्टी। सक्थि = जांघ। अक्षि = आँख । सुधि = उत्तम ज्ञान 
बाळा । मधु = शहद, मद्य । अम्बु = जल । सुलु = सुन्दर काटने वाला । धातृ = 
- वालन पोषण करने बाला, धारण करने वाला । ज्ञातृ = जानने वाला । कतृ == 
करने वाला । एचइ प्घस्वादेशे- आदिश्यमान हस्वों के मध्य में एच्‌ को इक्‌ हीः 


CC-0: JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


हलन्तपुंल्लिज्भप्रकरण म्‌ ११७ 
उरीणाम्‌ । सुनु । सुनुनी । सुतूनि सुनुना-इत्यादि । 
इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 
अथ हलन्तपुल्लिङुः 
(१४४) हो ड: ८२३१ | ज्ञलि पदान्ते च। हल्ड्याबि'ति 


सुळोपः । पदान्तस्वाद्धस्य ढः । लिट्‌-लिड्‌। लिह्टौ-२। लि 
लिङ्भ्याघ्‌ ! लिट्त्सु, छिट्‌ 


प्र (28 रै छोगतबहत्वविवक्षायामाभि प्ररि +- 
आसू इति स्थिते “इको$चि पो नुट्‌? इति च मुद्‌ प्राप्तो 
रि विप्र तिनिषेघेत डि सन्नचिपातपरिभाषयात्वन्न । नामीति 
सन्निपातपरिभाषां बाधते प्ररीणामिति । सु शोभना नौर्यस्थेति 

विग्रहे बहुब्रीहौ नपुंसकहस्बे सति सौ वि कि सुनु इति सिद्धम्‌ । 

इत्यजन्तनपृंस प्रकरणम्‌ । 
॥ अथ इलन्तपहिल ड प्रकरण ॥ 

(१४४) होढः--6: पष्ठ्यस्तम्‌ । ढः--अधमास्तम्‌ ! अलो झलि ( ८२:२६ ) 
इत्यतो झलीति “पदस्य” (८२१६ ) इति “स्कोः ( ८।२।२६ ) इत्यतोऽन्तः 
यनवर्तते । तथा च झलि परे पूर्वस्य पदान्ताभिन्नस्य हस्य ढोभवतीत्यर्थ:॥ न च 
वदान्तेविद्यमानस्य हस्यटोभवतीत्य्थो युक्त इति वाच्यम्‌, लिहावित्यादिसमुदायस्यापि 
पदान्तत्वेन तत्र विद्यमानस्य हस्य ढत्वापत्तेः । लिट्‌ लिड्‌-आस्वादनार्थकलिह्‌- 
प्रातोः क्विप्यनुबन्धलोपे कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां प्रथमागतैकत्वविवक्षायां 


सुविभक्तावनुबन्धलोपे” हल्ड्याब्भ्योदीर्घात्सुतिस्यपुक्त हल” इत्यनेन स्‌ लोपे 'होढः 
इति सुत्रेण हस्य दत्वे ''झलांजशोन्ते'' इति सुत्रेण ढस्य डत्वे “वावसाने” इति 
सूत्रेण वैकल्पिकचत्वे इते छिद्‌ इति सिद्धम्‌ । चर्त्वाभावपक्षे लिडिति । 


लिङम्यामित्ति। लिह+भ्यामिति स्थिते अत्र “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने'” 
ति पदत्वात्‌ 'हस्य ढत्वे जश्त्वेन डकारे कृते लिड्भ्यामिति। लिड्भिः। लिहे, 
लिङ्स्याम्‌, लिड्भ्यः । लिहः; लिड्भ्याम्‌; लिड्भ्यः । लिहः+ लिहो, लिहाम्‌, लिहि, 


} 
हु 


लिहोः । लिट्त्सु--लिह्‌ +सुप्‌ इति स्थिते अत्र पकारस्येत्सञ्ज्ञायां लोपे सति “स्वा- 
लिहः क कि र न 


हृस्व होता है । प्रद्यु = उत्तम आकाश वाला! प्ररि = अधिक घन वाला । सुनु = 
सुन्दर चौका वाला । 
॥ इत्यजस्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ ।। 


अथ हलन्तपुंल्लिद्भप्रकरणस्‌ 
१४४--हो ढः--झल्‌ से अव्यवहित पूर्वं हकार को ढकार होता है, तथा पदा 


उताभिन्त हकार को ढकार होता है । छिद्‌ = चाटने वाला या स्वाद छेदे वाला । 
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चोपदेशे दादेर्धातोर्हस्य घः। एकाचो बशो भष्‌ झ्षषन्तस्य स्थ्दोः ८२२७ ॥ 
धात्ववववस्यैकाचो झषन्तस्थ बशो भष्‌, से ध्वे पदान्ते च | इह व्यपदेशिव- 
दभावेन धात्ववयवत्वा-द्भष्भावः जइत्वचर्त्वे । धृक्‌-धुग्‌ । दुहौ । दुहः । दुहा । 
दिष्वसर्वनामस्थाने' इति पदसंज्ञायां 'होढः' इति ढत्वे 'झलांजशोऽन्ते' इति डकारे 
'डःसि धु'डिति वैकल्पिकसस्यधुडागमे टित्वादाद्यावयवेऽनुवन्धलोपे 'खरिचे'ति. चंत्वे 
लिट्त्सु इति रूपम्‌ । धुडागमाभावे “लिट्सु' इति सिद्धम्‌ । लिद्सु-इत्यत्र चर्ट्वस्था- 
सिद्धत्वात्‌ “चयो द्वितीयाः? इति पक्षे टस्य ठोन । 

तस्यष्टुत्वन्तु न भवति “न पदान्ताट्टोरिति’ निषेधात्‌ । लिद्त्सु इत्यन 
धुटश्चर्त्वस्यासिद्वस्वात्पक्षे “चयो द्वितीया: इति तस्य थो न 'नपदान्तादिति 
निषेधात्‌ ष्टुत्बन्न । 

(१४५) दादेर्धातोर्घः दादेः-पष्ठ्यन्तम्‌ । धातोः-षष्ठयन्तम्‌। घःभ्रथः 
मान्तम्‌ । होढः इत्यतो ह इति पष्ठ्यन्तमनुवर्तते । झलि इति पदस्येति अन्ते इति 
चानुवर्तते । धातोरित्यावर्तते । एकंधालुग्रहणमवयवपष्ठघन्तं हकारेऽ्वेति। दः 
आदिर्यस्येति बहुब्रीहिः । धातोरितिद्वितीयं धातुग्रहणं लु धातोर्पदेशकालं लक्षयति । 
ततश्च फलितमाह-उपदेशे इत्यादिना । धातूपदेशकाले यो दकारादिर्धातुरंतदवयवस्य 
हस्येत्यर्थः । 

एकाचबशोभष्‌--एकः अच्‌ यस्य तस्य, एकाचः अवयवषष्ठयन्तम्‌ । बशः=्स्थानः 
षष्ठ्यन्तम्‌ । झपुन्तस्यन्पष्ठुघन्तम्‌ । स्‌ च घ्व च रूवो तयोः स्थ्योः सप्तम्यन्तम्‌ । 

झषन्तस्येत्यस्य शब्दस्येति विशेष्यम्‌ । एकाच्क्रस्य झपन्तशब्दस्यावयबो यो वश्‌ 
तस्य भष्‌ स्यादिति सम्बन्ध: । 

'दादेचातो: ` इत्यतो धातोरित्यवयवषष्ठ्यन्तमनुवर्तते । तच्च झपन्तशब्दे- 
नास्वेति । पदस्येत्यधिकृतस्‌ । स्कोः संयोगाद्योः’ इत्यतः अन्तेचित्यनुवर्तते । तंदाह-- 
धात्वयवस्यैकाचः इत्यादि 

न च सति सामानाधिकरण्ये वेयधिकरण्पेनान्वयस्याचुचितत्वाद 'एकाचौधातोः' 
इति सामानाधिकरण्येवास्वयः कर्तव्य इति वाच्यम्‌ । 


'एकाज्वि शिष्टस्यधातोरित्यर्थे स्वीकारे 'गर्दभमाचष्टे गर्दभयति ततः विवृपिणि- 


लोपे गर्धपू इत्यत्रानेकाच्त्वाड्भषुभावासिद्धेः । 
अतो लाघवंविहाय गौरवस्याश्रयणं कृतं ग्रन्थकारेः । 
व्यपळेशिकद्भावेने सि 


ri अअ a म 
१४५--दादेर्धातोघंः--झल्‌ परे रहते अथवा पदान्त में धातूपदेश काल में 

'जो दकारादि घालुःतदवयव जो हकार उसको घकार होता है । एकाचोबशो भष -- 

सकार परे हो या ध्व शब्द परे हो अथवा पदान्त हो तो? धात्ववयव एकाच्‌ जो 


झषन्त तदवयव जो बशप्रत्याहार बोध्यवर्ण, उसको भष्‌_ प्रत्याहार बोध्यवर्ण होताः 
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धुग्भ्याम्‌ | धुक्षु । वा द्रुहमुहष्णहण्थिहाम्‌ ८।२।३३। एषाँ हस्य वा घो शक्ति 
पदान्ते च । ध्रक्‌-ध्ुय्‌, भ्र ट्‌-श्रड्‌ । द्रुहौ । दरुहः। ध्‌ ग्भ्यास्‌-भ् डभ्याम्‌ । 


ध्रृक्षु-ध्रृट्त्सु-श्रट्सु । एवं मृहः। धात्वादेः षः सः ६॥१॥६४! उपदेशे धातो- 


ननु इटे: पिवपन्तात्‌ सोपे दादेः’ इति घत्वे कृते दुध्‌ इति झषम्तमेकाच्कम्‌ । 
तस्य धातुत्वाद्‌ धात्ववयवत्वाभावात्‌ कथमिह दकारस्य भष्भावेन धकार इति चेन्न 
व्यपदेशिव-द्भाविन धात्ववयवत्वाद्भष्‌ भावसिद्धेः । 

‘असहाये व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः? इति आद्यन्तवल्सुत्रे भाष्ये व्यक्तम्‌ । 

बिशिष्टोऽपदेशो व्यपदेशः मुख्य व्यवहारः सोऽस्यास्तीति तेन तुल्यं व्यपदेशिवद्‌ 
धाती धात्ववयवव्यवबहारोगौणः राहोः शिर इतिवत्‌ । 

धुक घुगिति--प्रपुरणार्थक दुह्धातोः क्विप्यनुबन्धलोते कुदन्त्वात्प्रातिपदिक- 
संज्ञायां सावनुबन्धलोपे “हल्ड्याव्स्यो दीर्घादि!ति सस्यलोपे हकारस्य ढत्वे प्राप्ते तं 
वाधित्वा 'दादेबातोघः'-इति घत्वे 'एकाचो बशो भष्‌ झपत्तस्य स्ववोः' इति 
दस्य धत्वे धु इति जाते तत्र 'झलांजशोन्ते' इति जश्ल्वेन गकारे “वावसाने” 
इति विकल्पेन चत्वे धुक्‌ धुग्‌ इति भवतः । दुहञभ्यामिति स्थिते “दादेर्धातोर्ः' 
इति हस्य घत्वे “एकाचो बशोभषूञ्षपन्तस्य स्थ्वोः इति भष्‌ भावेन दकारस्य धकारे 
धुघ्‌ + भ्यामिति जाते 'झळां जशोन्ते’ घकारस्य गकारे धुग्भ्यामिति। घुक्षु इति-- 
दुह्‌ शब्दात्सप्तमी पतबहुट केर्धातोधे:! इति घत्वे भष्भावे 
जश्त्वे च कृते धुग्‌-सु इति र्‌ च' ः ति चर्त्वे आदेशप्रत्यययों:” इत्ति सस्य 

दै इति झूपस्‌ । 
£ झड़ द्रुह्धातो: विवष्यनुबन्धलोपे कुदन्तत्वा- 
त्प्रातिपदिकसंज्ञायांसावतुवन्धलोपे 'हल्‌ङघाब्भ्यो दीर्घात्‌? इति सलोपे “होढ:? इति 
ढत्वे प्राप्ते तं प्रवाध्य 'दादेधातोर्घ:” इति घत्वे प्राप्ते तं वाधित्वा “बा द्रहमहष्णु- 
ल्पेन चर्त्वे धुळू इति ! चत्वाभावपक्षे-श्रुगितिरूपम्‌ । घत्वा- 

विकल्पेत ढकारे भष्भावे कते 'झलांजशोऽन्ते' इति डकारे तस्य 
इति चर्त्वाभावपक्षे घुड्‌ इति भवति । ध्युम्भ्यास्‌; घुड्भ्या- 
कृदम्तत्ात्प्रातिपदिकसंज्ञायां तुतीयागतद्वित्वविवक्षायां भ्यांवि- 
भक्ती वाह्ुहभुहृष्णुहब्णिहासिति विकल्पेन घकारे भष्भावे घस्य जश्त्वे कृतेः 
प्रग्भ्यामिति । घत्वाभावे 'होढः” इति ढत्वे भष्भावे ढस्य जश्त्वे कृते श्रुड्भ्यासिति । 
4 धुक्षु, धुट॒त्यु, धुट्घु इति--जिषांसार्थकदुह्धातो: क्विप्यनुबन्धलोषे 
कृद्तत्वात्मरादिपदिकसञ्ज्ञायाँ सप्तमीबहुवचने सुप्यनुबन्धलोपे “दुह्‌, + सु’ “इत्य 


ENN तुल्यंव्यपदेशिवतू. 
है । ''विशिण्टोऽपदेशो मुख्यव्यवहारः सोऽस्यास्तीतिव्यपदेशीः तेन तुल्यंव्यपदेशिवत्‌, 


धुक्‌ = दुहे वाला । वा दुहमुहृष्णु हु--झल्‌ परे हो अथवा पदान्त रहने पर द्रुह 
मुह्‌, ,ष्णुहू ष्णिह्‌, का अवयवः जो हकार उसको घकार होता है विकल्प से। ध्रुक्‌ =. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


१२० मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


रादे: षस्य सः स्यात्‌। स्तुक्‌-स्नुग्‌ । स्तुट्‌-स्नुङ्‌ । एवं ष्णिहः | (१४६) इग्यणः 
सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ सः सस्प्रसारणसंज्ञः 
स्यात्‌। (१४७) षाह ऊठ्‌ ६।४।१३२। भस्य वाहः सम्भ्रसारणमूठ्‌ । सम्प्रसार- 


णाच्च ६।१।१०६ । सम्भ्रसारणादि परे पूर्वरूपमेकादेशः । वृद्धिः | विश्वौहः । 


वस्थायां? 'वाद्रुहमुहष्णुहष्णिहामिति सुत्रेण विकल्पेत धत्वे भष्भावे” “आदेशप्रत्यययोः 
इति षत्वे 'खरि चेति चर्त्वे कूषूसंयोगेन क्षकारे वर्णसम्मेळने ध्रुक्षु इति । घत्वाभावे 
“होढ:? इति ढत्वे 'एकाचोबशोभष्‌ झपन्तस्यस्ध्वोरिति सुत्रेण भष्भावे ढस्य जश्त्वे 
विकल्पेन धुट्यनुबर्‍्धलोपे चर्त्वे चतरवस्यासिद्धत्वात्‌ चयो ह्वितीया: इति तकारस्य 
थकाराभावेन ध्रृट्त्यु इति । धुडथावे हस्य ढत्वे भषूभावे जश्त्वे तस्य चर्त्वेन टकारे 
कृते घट्सु इति “न पदान्ताट्रोरनामि'ति निषेधेन ष्टुस्वन्नभवति । एवमिति। भष्‌- 
भावंबिहाय विकल्पेन ढत्दादिकार्यमिति शेपः । स्वँ, स्यु, स्तुट्‌, त्युंड ३(त-- 
उद्गिरणार्थकष्णुह इत्यस्य धातुसञ्ज्ञायां 'धात्वादेःषः सः “इति सत्वे विवप्यनुबन्ध- 
लोपे क्रदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे हल्डबाव्भ्योदीर्षात्‌! इति सूलोपे 
वाद्रुहमुहष्णुहष्णिहासिति विकल्पेनधत्वे जश्त्वे विकल्पेन चर्त्वे स्नुक्‌ इति । चर्त्वा- 
भाववक्षे स्तुग्‌ इति । घत्वाभावपक्षे ढत्वे जश्त्वेन डकारे विकल्पेन चर्त्वे स्नुट्‌ इति 
चर्त्वाभावपक्षे स्तुडिति । 

बिश्ववाटू, विश्ववाड्‌) विश्ववाहौ, विश्ववाहः, विश्ववाहम्‌ । विश्ववाहौ । 

(१४६) इग्यणः--इक्‌-प्रथमान्तम्‌ । यणः-षष्ठ्घन्तम्‌ । सम्प्रसारणं-प्रभ- 
मान्तम्‌ । विधिप्रदेशेषु सूत्रशाटकवऱद्भाविसंज्ञाश्चयणाच्नान्योन्याश्रयः । 

(१४७) वाहू ऊठ्‌-वाह्‌ः-पष्ठयन्तम्‌। उठ्‌-प्रथमान्तम्‌। 'भस्यःइ्त्य- 
धिकृतम्‌ । 'वसोः सम्प्रसारणम्‌’ इत्यतः सम्प्रसारणमित्यनुवर्तते। तंच्च ऊङ्‌ 
ङूत्यनेनास्वेति । विश्वौुह इति--विश्वंवहतीत्यरथे “वहश्च इतिण्विः। णकारः 
-इत्‌ वेलेपिः--'अतउपधाया’ इति वृद्धौ उपपदसमासः । विश्वाह शब्दस्य कुदन्व- 
-स्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां शंसूविभक्तावनुबन्धलोपे 'यचिभम्‌ इति भसञ्ज्ञायां वाह 
ऊठ्‌ इत्यनेत ऊठि सम्प्रसारणे विश्व +ऊ + आह + अस्‌ इति स्थिते 'सम्प्रसारणाच्चे? 


द्रोह करनेवाला । मुकूच्चोरी करने वाला । धात्बादेः--उपदेश में धातु का आदि जो 
बकार उसको सकार होता है। स्तुकू = नमन करने वाला । स्निट्‌ = स्नेह करने 
-वाला मित्र । विश्ववाट्‌ = संसार का संचालक ईश्वर । 
१४६-इग्मणः सम्ध--यण्‌ के स्थान में प्रयुज्यमान जो इक्‌ उसकी सम्प्र- 
सरण सञ्ज्ञा होती है। 
_ १४७--वाह ऊठ्‌-भसंज्ञक जो वाहू, तदवयव जो वकार उसको खड 
अम्प्रसारण होता है। सम्प्रसारणाच्च-सम्प्रसारय से अच्‌ परे रहते पुर्षरूष 
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इत्यादि । चतुरनडुहोरामुदात्तः ७।१।६८। सर्वनामस्थाने। (१४८) सावन- 
डुहः ७।१।८२। अस्य नुम्‌ स्यात्सौ परे । 'आच्छीनद्योरिति सुत्रादा दित्य- 
धिकारादवर्णात्‌ परोऽयं नुम्‌ । अतो बिशेषविहितेनापि नुमा भास न बाध्यते । 
सुलोपः । संयोगान्तस्य लोपः । नुम्विधिसामर्थ्याद्रसुख स्विति दत्वं न संयोगान्त- 


वश्वौहः इति सिद्वम्‌ । विश्वौहा; विश्वः 
बवाडूभ्यास्‌, विश्ववाड्भ्यः । विश्वौहः) 
विश्वौहोः, विश्वौहाम्‌ । विश्वौहि; 


डानि वान्‌ बलीवर्दः । अनसि उपपदे वदेः “अनसो, 
डश्चेति क्विपिसस्य डशच 'दक्रिस्वपियजादीनांकिति' ईति यजादित्वात्‌ वकारस्य 
सम्प्रसारणमकारः सम्प्रसारणाच्चेति पूर्वछपम्‌ अनडुह्‌, शब्दस्यकृदन्तत्वात्‌प्रातिपदिक 
संज्ञायां सावनुबन्धलोपे  “चतुरनडहोरामुदात्त इति आमि यणि नुमि सुलोपे संयोगान्त 
लोपे कृते अतड्वानिति । 

(१४८) 'अः्च्छीनश्योरि'लि--सावनडुह इति सुत्रे 'आच्छीनयोर्नुम्‌' इत्यतः 
आदिति पदमनवर्तते । ततश्चावर्णात्परानडुह शब्दस्यनुम्‌ स्यात्सौ परे इति सूत्रार्थो 
भवति । एवच्चे “चतुरनङ्गहोरामुदात्तः' इति सुत्रविहितस्यामः सर्वतामस्थानविषयो 
भवति 'सावनडुह' इति विहितस्य नुमस्तु सुरेव इति विशेष विहितेनापितुमा आमो 


C० > ् कप नप्पन 
एकादेश होता है। चतुरनडुहोरासुदात्त:--सर्वनाम स्थान परे रहते चतुर्‌ और 
अनडुह शब्द को आम्‌ होता है? वह उदात्त होता है । 

१४८--सावनड हः-- सौ” सप्तम्यच्तपद, धअनडुह:” षष्ठ्यन्त पद । अनुः 
वृत्ति-नुम्‌; आत्‌ । विधिसूव । 

सावनडुहः ७।१।५२ में “आच्छीनद्योर्नुम्‌'' ७।१।५० से “आत्‌” का अनुवर्तन है, 
अतः इसका अर्थ होता है । मुलार्थ--सु परे रहते अवर्ण से परे “अनडुह? शब्द को 


~ 
म्‌ का आगम होता है । 
2 यद्यपि सामान्य = व्यापक का विशेष = व्याप्य से बाध होता है । प्रकृत में 


सर्वनामस्थान परे रहते “चतुरनडुहोरामुदात्त:” से आम्‌ होता है, इसका निमित्त 
#सु औ जस्‌) अस्‌ ओद्‌” है । 

“सावनडुहः” का सु मात्र निमित्त है, 'अतः व्याप्य है अर्थात्‌ विशेष है । . 

सिद्धान्त है “'व्यापकधर्मावच्छिचोहेश्यताकशास्त्रस्य व्याप्यघर्मावच्छिचनो देश्य- 
ताक शास्त्रेण वाधः” तथा च ““चतुरनट्टुहोरामुदात्तः'? को बाघकर प्रथम नुम्‌ 
होता चाहिये । 

किन्तु विशेष विहित नुम्‌ से आम्‌ का बाघ नहीं होता क्योंकि आम्‌ नुम्‌ का 
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भमु स्यात्‌ सम्बुद्धौ परत: | हे अनड्वन्‌ । अनड्बाहो । अनड्वाहः अनडुहः । 
(९४६) चसुस्र सुध्वस्थनडुहा द: ८।२।७२। सान्तवस्वन्तस्य स्र सादेश्चः 
दः स्यात्पदान्त । भनडुद्भ्यामित्यादि | सान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ । पदान्ते किम्‌ ? 
खस्तध्‌ | ध्वस्तम्‌ । (१५०) सहु; ताड: सः ८।३।५६। साड्रूपस्य सहेः सस्य 
मूनन्यादशाः स्वात्‌ । तुराषाट-तुराषाड्‌ । तुरासाहो। तुराषाइभ्यामित्यादि | 
बाधो न भवति, आदित्यधिकारातू । यदि नुमा आम्बाघः स्यात्तदा. 'आव्‌' अधिकार 
व्यथः स्यांदांत उपजीव्यांवरोधः स्यात्‌ । एवंरीत्या अमा च नुम्‌ न बाध्यते। 
बुम्वधिसामर्थ्याह्त्वं न संयोगान्तलोपस्यासिद्धस्वान्तलोपो न । हे अनडबन्‌ इति-- 


अनबुह शब्दस्य कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सम्बोधनविवक्षाथां सावनुबन्धलोपे 
एकवचनं सम्बुद्धिरि'ति सम्बुद्धि सञ्ज्ञायां 'अमूसम्बुद्धौ' इति अम्यनुबन्धलोपे मित्त्वा- 
दन्त्यादचः पर कृते हल्‌ङयाब्थ्य: इत्यादिना सकारलोपे हकारस्य संयोगान्तलोपे 
'डकारोत्तरबतिन उकारस्य यणि कृते हे शब्दस्य प्राकू प्रयोंगे हे भनड्वनिति। अन- 
ड्वाट्ाबात--अचडुहू + औ इति स्थिते 'चतुरनडुहोरामुदात्तः' इत्यामि मलोपे मित्वा 
दन्त्यादचः परे “इकोयणचीति यणि कृते वर्ण सम्मेलने कृते अनड्बाहाविति सिद्धम्‌ । 

(१४९) बयुस्र युध्वस्थनुड्‌ हादः--वसुस्र सुः्वंस्वनुद्रहां-षष्ठयन्तमु । दः-प्रथ- 
मान्तम्‌ वस्विति प्रत्ययः तेन तदन्तं ग्राह्मम्‌ । “सर सु ध्वंसु अव्र सने’ इति धातू 
स्तः । ससजुषोः-इति सूत्रात्‌ स इत्यनुवर्तते तच्च वसोरेव विशेषणम्‌ न तु खर सुध्वं- 
स्वोरव्यांभचारातू । नाप्यनङ्कहः, असम्भवातू । तदन्तविधिः फलितमाह सान्तव- 
स्वन्तस्येति । 

अनड्द्भ्यासिलि-अनङ्टह्‌ + भ्यामितिस्यिते पदसञ्ज्ञायां “वसुस्न सुध्वंस्वन- 
डुहांदः' इति हकारस्य दत्वे अनङुद्भघामिति ¦ ।बद्वानिति-- विद्वस्‌ +स्‌ इति स्थिते 
'अत्वसन्तस्य' इति दीर्घे 'उगिदचामिति जुसि सुलोपे संयोगान्तलोपे च रूपम्‌ । अन्न 
बसोः सकारान्तत्वाभावान्न दत्वमिति । स्जस्तम्‌ ध्वस्तसिति--क्तप्रत्ययान्तम्‌) 
अत्रपदान्तत्वाभावोन्त दत्वम्‌ । 

(१५०) साड्इति-कृतढत्वड़तववृद्धेरनुकरणमत आह साड्‌ हपस्येति । तुराषा- 
डिति- तुर सहते इत्यथे “छन्दसिसहः इति ण्विः। लोके, तु साहयतेः क्विप्‌ | 


उपजीव्य ( कारण ) है, आकार से परे नुम्‌ होता है, जब आम्‌ होगा तभी आकार 
मिलेगा अन्यथा नहीं, यदि बाध करेगा तो आत्‌ अधिकार व्यर्थ हो जायेगा एवं 
उपजीव्य विरोध होगा । उपजीव्य 'उपजीवका विरोधाभाव होने से सम्बोधन में 
अम्‌, तुम्‌ का बाध नहीं करता । 

१४९--वसुल सुध्वस्वनड्हाँ द: पदान्त में सान्तवस्वत्त और सर सादि कोः 
दकार होता है 

१५०--सहेः साडः सः--साड्रूप सह्‌ धातु के सकारं को मुधन्यादेश होता 
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दिव औत्‌ ७।१।८४। दिविति प्रातिपदिकस्यौत्स्यात्सो । सुद्यौः सुदिबौ । दिष 
उत्‌ ६।१।१३१। दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते। सुद्युभ्यामित्यादि । 


अन्येषामपि-इति पूर्वपदस्य दीर्घ: । तुरासाहूशब्दस्य कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसज्ज्ञायां 


सावनुवन्धलोपे 'हल्ङ्घाव्भ्यो दीर्घात्‌? इति सकारलोपे 'होढः' इति ढत्वे जश्त्वेन 
डकारे 'सहेःसाङःसः' इति साइरूपस्थ सकारस्यपत्वे डस्य च 'बावसाने' इति 
विकल्पेन चर्त्वे तुराषाट्‌ इति चर्त्वाभावपके तुरापाडितिङपम्‌ । तुरास 'हाबिति— 
तुरासाह्‌ञ-आ इति स्थिते पदान्तत्वाभावाड्ढत्वाद्यभावे तुरासाहाविति सिद्धम्‌ । 

सुद्यौरिति--दिव्‌ शब्दः स्रीलिङ्गः । सु शोभनाद्योयंस्येति बहुब्रीहौ पुंसि सुदिव्‌ ता 
सु इति स्यिते'दिव औतु 'इति' वकारस्यौत्वे? इको यणची'ति यणि सस्य रुत्वे विसर्गे 
च कृते “सुद्योरिति रूपम्‌ | सुद्युञ्यामिति--सुदिव्‌ + भ्यामिति स्थिते “दिवउतू' 
इति वकारस्योकारादेशे यणि सुद्युभ्यामिति सिद्धम्‌ । चत्वार इति = नित्यवहुबचः 
नान्तचतुर्‌ शब्दस्य 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः' इत्यनेन प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां जस्यनुबन्ध- 
लोपे चतुर्‌ + अस्‌ इति स्थिते सर्वनामस्थानसंज्ञायां--चतुरनडुहोराधुदातं* 
इत्यनेनामि मस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते मित्वादन्त्यादचः परे कृते यणि सकारस्य रुत्वे 
बिसे च कृते चत्वार इति सिद्धम्‌ । चतुर इति- शसादौ सर्वनामस्थानतवा- 
भावाच्चतुरवडुहो रामुदात इति 'आमांगमो' न । 

(१५१) षट्चतु्यश्चेति-पद्चतुर्भ्यः-पश्चभ्यन्तम्‌ । च-अव्ययपदमु । बहु 


शब्दद्वारक 


वचन निर्देशादर्थस्य प्राधान्यमिष्टम्‌ । अर्थाच्चामः-परत्वं शब्दद्वास्कम्‌) तेन तदन्तविधो 


सत्यपि परमचतुर्णाभित्यादावेव तुडागमो न तु बहुन्नीहो । पद्‌ शब्देन घट्सञ्जञकत्य 
ग्रहणं भवति; नलु षष्‌ शब्दस्य 'कुञ्चिमाङ्रिमयोः कृत्रिमस्य ग्रहणात्‌ । चतुर्णामिति 
चतुर +-आमिति स्थिते 'षट्चतुभ्ये इचेति--आमो तुडागमे टित्वादाद्यावयवेऽतुबन्धः 
लोपे 'रपाभ्यांनोणः समादपदे इति णत्वे’ अचो रहास्यांद्र इति णस्य द्वित्वे कृते 
चतुर्ण्णामितिर्पम्‌ । चतुष्‌ इ त--चतुर्‌ शब्दात्‌ सुप्ययुवन्धछोपे चतुरु + सु इति स्थिते 
'लरवसातयोरितिरेकस्य विसर्ग परास्त’ रोः सुपि “इति सूत्रेण निषेधे? आदेशप्रत्यययो- 
रिति पत्ते 'अचोरहाभ्यामिति पस्य द्वित्वेपरात्ते' शरोऽचि पस्य ट्वित्वाभादे चतुर्ष 
इति ।सद्धम्‌ । इति सिङस्‌ न यय या य 6 
है । तुरापाट्‌ = इन्द्र । दिव औत्‌-पदान्त में दिव्‌ शब्द को ओकारान्तादेश होता 
है । सुद्यो: = जिस दिन आकाश स्वच्छ हो । चत्वार; = चार। ` > 


क 


१५१९--षट्चतुभ्येश्च-पटसंज्ञक और चतुर शब्द से परे जो आम्‌ उसको 
आगम होता है । रषाम्याँ नोणः समानपदे--तमान पद में रेफ पकारः 
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घातोः ८।२।६४ । पदान्ते। प्रशान्‌। प्रश्ामौ । किमः कः ७।२।१०३। विभक्तौ। 
कः | कौ । के इत्यादि । इदमो सः ७।२।१०८। इदूमो मस्य मः स्यात्सौ परे | 
त्यदाद्यत्वापवाद: ! इदोऽय्‌ पंस ७२।१११ | इदम इदोऽय्‌ सौ पुंसि । अथम्‌ । 
त्यदाद्यत्वे । अतो गुणे ६।१।९७। अपदान्तादतो गृणे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
(१५२) इश्श ७।२।१०९। इदम दस्य मः स्याद्विभक्तौ | इमौ ! इमे ! त्यदादेः 
सम्बोधन नास्तोत्पत्स्ग: । 


प्रणाछिति--प्रयूर्वक शम्धातोः वित्रप्यनुबन्प्रलोपे ‘अनुनासिकस्य क्विझलोः 


क्ङिति’ इति दीर्षे प्रशामूशब्दस्य निष्पन्ने'सति कृढन्तत्वातप्रातिपदिकसंज्ञायां सावनु- 
बन्धलोपे 'हल्ड्यांड्म्यो दीर्घान्‌? इत्यादिना सकार लोपे पदसंज्ञायां 'मोनो धातोरिति 
सुत्रेण नकारे नत्वस्यासिद्धत्वाच्नलोपाभाबे प्रशानिति सिद्धम्‌ । TT लसि 
'स्वादिष्वसर्वनासस्थाने” इति पदत्वान्नत्वम्‌। क्वः’ इलि~ कि शब्दस्य 'अर्थवद 
धातुरष त्ययः प्रातिपदिकम्‌ इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सावनुबन्धलोपे 'किमः कः? 
इति कादे शेरते सकारस्यरुत्वे रेफस्य विसर्ग 'कः' इति छुपं सिद्वम्‌ । अकच्सहितस्यापि 
कादेशो भवति। अखसिलि--इदं शब्दस्य अर्थवदधातुरप्रत्सयः प्रातिपदिकमित्यनेन 
'प्रातिपदिकसंज्ञाकृते सौविभक्तावनुबन्धलोपे इदम्‌ + स्‌ इति स्थिते त्यदादीनाम' इत्य- 
कारेप्रासे अपवादत्वेत तंप्रबाध्य 'इदमोमः' इति सूत्रेण मकारस्य मकारविधाने 
“इदोऽयपुंसि’ इतीदम इद्‌ भागस्यायादेशेकते हल्ङ्यादिना सोलोपे वर्णसम्मेलने 
अयमिति सिद्वम्‌ । इसाविति--इदम्‌ + इति स्थिते त्यदादीनामः’ इति मस्या- 
कारे 'अ गुणे” इत्यनेन पररूपैकादेशे ईद + औ' इति स्थिते 'दश्चे'ति सूत्रेण दकारस्य 
मकारे 'वृद्धिरेचीति वृद्धौ ‘इमो’ इति निष्पन्नम्‌ । 

(१५२) उत्सर्गं इति--“तदोसः सौ’ इति सुत्रे हे स इति भाष्येप्रयोगेन' 
“त्यदादे: सम्बोधन नास्तीति प्रायिकम्‌ । त्यादादेः सम्बोधनं नास्तीत्यत्र--प्रचुर- 
प्रयोगदर्शतमेवमूलम्‌ । न च 'इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवति चेतदोः रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षेविजानीयात्‌ ॥१॥ इति वचनादेवं विधस्यार्थस्याभिः 


ज्ञे परे जो नकार उसको णकार होता है । 
सो नो घातोः- पदान्त में मान्त धातु का अन्त्यावयव जो मकार उसको नकार 

होता है । प्रशान्‌ = परमशान्त । किमः कः--विभक्ति परे रहते किम्‌ शब्द को क 
आदेश होता है । कः = कौन । इदमोम!--इदम्‌ शब्द के मकार को मकार होता है 
सु परे रहते । इंदोष्यूपंसि- सु परे रहते पुंल्लिद्ध में इदस्‌ शब्द के इद्‌ भाग को अय्‌ 
आदेश होता है । अयम्‌ = यह ' अतोगुणे--अपदान्त अत्‌ से गुण परे रहते पररूप 
क होता है। दश्च- विभक्ति परे रहते इदम्‌ शब्द के दकार को मकार 
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(१५३) अनाप्यकः ७।२।११२। अककारस्य इदम इदोऽन्‌, आपि विभक्तो । 
'आबि'ति प्रत्याहारः | अनेन । हलि लोपः ७२११३ | अककारस्य इदम इदो 
लोप आपि हलादी । # नानर्थकेऽलोऽन्त्यबिधिरनभ्यासविकारे #। (१५४) भाद्य- 
स्तवदेकस्मिन्‌ १।१।२१। एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कार्यमादाविबान्त इव स्यात्‌ । 
मुखीकरणानहतेति वाच्यम्‌ सन्निक्ृष्टादिशब्दानामिव इदमादीनामपि सम्बोध्य बोध- 
कत्वे बाधकाभावात्‌ । 

(१५३) अनाप्यकइति--अन्‌ आपि, अकः इतिच्छेदः । अन्‌-प्रथमान्तम्‌+ 
आपि-सत्तम्यन्तम्‌ । अकः-षष्ठुचन्तम्‌ । न विद्यते क्‌ यस्य सः अक्‌ तस्य अकः 
ककाररहितस्येत्यर्थः । आविति प्रत्याहार टा इत्यारभ्य सुपः पकारेण । अनेनेति 
इदम, +आ इति स्थिते “त्यदादीनामः? इति सूत्रेणाकारान्तादेशे 'अतोगुणे’ इति 
पररूपेकादैशे 'अनाप्यकः' इति सूत्रेण 'इदुभागस्यानादेशे कृते अन 4-आ इति स्थिते 
इंनादेशे गुणे अनेनेति सिद्धम्‌ । 

अलोन्त्यस्येति परिभापासुत्रेणेदो दकारस्य लोपः स्यादित्याशङ्कायामुक्तं नानार्थक 
इति । इयं परिभाषा 'अलोन्त्यात्पूर्व उपधा’ इति सूत्रे भाष्ये पठिता । इदम्‌, शब्दे 
इद इत्यस्यानर्थकत्वात्‌ अळोऽन्त्यादिभाषया तदन्तस्येति न लभ्यते इद्‌ इति सम्पूर्ण 
स्यैव लोप इति । अनभ्यासविकार इत्यनुक्तौविभतीत्यादौ 'भूनामित्‌' अतिपिपर्त्योश्च- 
“इतीत्वं सम्पुर्णाभ्यासस्य स्यात्‌ द्वित्वेसतिसमुदायस्येवार्थ वत्वात्‌ । 

_आदित्वान्तत्वयो वित्यमन्यसापेक्षत्वादेकस्मिय्‌ तत्प्रयुक्तकार्याणामप्रासी तप्प्रा- 
प्त्यथम्‌ \ ८ 

(१५४) आद्यन्त वदेकस्मिन्‌' इदं सुत्रमारभ्यते-न च परत्वांतुसुपि च 
इति दीर्घे पश्चाद्धलि {लोपे सति, आभ्यामित्यादिसिद्धं किमत्रादन्तवद्सुत्रोपन्यासेनेति 
वाच्यम नित्यत्वात्‌ 'हलि लोपः' इत्यस्य दीर्घात्पूर्वमेवप्रवृत्तः । भाष्ये . त्वाद्यन्त- 
वदित्यपनीय . “व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌' इत्युक्तम्‌ । विशिष्टोऽपदेशो व्यपदेशः-मुख्यो- 


१५२--त्यदादि में सम्बोधन नहीं होता स्वभाव से इसका मूल प्रचुर प्रयोगः 
दर्शन ही है । भाष्य में तो “हे स” यह देखा गया है । 0 
१५३ भलाप्यकः- आप्‌ विभक्ति (टा से आरम्भ करके सुप्‌ के पकार तक 
प्रत्याहार ) परे रहते अकच्‌ प्रत्यय से रहित इदम्‌ शब्द के इद भाग को अन्‌ आदेश 
होता है । हलिलोपः--आपू हलादि परे रहते अकच्‌ प्रत्यय से रहित इदम्‌ शब्द 
के इद्‌ भागका लोप होता हैं। नानथंकेःयोस्त्यबिधि:--अम्यास विकार को 
छोंडकर अनर्थक में अलोन्त्य परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती ।. 


१५४--आयद्यन्तवदेकस्मिनु--तदादि तदस्त को क्रियमाण कार्य तदादि 
तदन्त की तरह असहाय में भी होता है । एकस्मिन्‌ अर्थात्‌ असहाय में तदादि तदन्त 
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शुषि चेति दीर्ध । आाभ्यास्‌। नेदसदष्लोरकोः ७१।११। अककारयोरिदमद्‌- 
सोभिस ऐस्‌ न स्यात्‌ । एभिः । अस्मे । एभ्यः-२। अस्मात्‌ । अस्य । अनयोः। 


ब्मवहारः, सोऽस्यास्तीति व्यपदेशी मुख्य इति यावत्‌ तेन तुल्यमेकस्तिसहायेऽपि 
कार्यं स्यादित्यथेः तेन इयाय, आदेत्यादौ द्वित्वं सिद्धम्‌ । अन्यथा आद्यन्तोपदिष्टत्वा- 
भावात्‌ द्वित्वन्नस्यात्‌ । 

अभ्यासिति--इदम्‌ + भ्यामिति स्थिते त्यादाद्यत्वे पररूपे इद न भ्यामितिस्थिते 
“हलि लोपः? इति सुत्रेण इद्भागस्य लोपे प्राप्ते 'अलोन्त्यस्येति’ परिभाषासुत्रेणा- 
न्त्यस्य दकारस्य लोपे प्राप्ते “नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे “इति परिभाषया’ 
अलोन्त्यविध्यभावे इदूभागस्येव लोपे सति अ+ भ्यामिति स्थिते आद्यन्तवदेकस्मिन्‌' 


इति सूत्रेणेकस्मिन्‌ अकारे अन्तवद्भावेनादन्तत्वमानीय “सुपि चेति दीर्घे आभ्या- 
मिति सिद्धम्‌। एभिः--इदम्‌ + मिस्‌ इत्यवस्थायां त्यदादीनामः? इति मकारस्या- 
कारादेशे 'अतोगुणे इति पररूपपेकादेशे' ‘हिलोपः? इति इदूभागस्यलोपे “अ + भिस्‌? 
इति स्थिते 'आद्यन्तवदेकस्मिन्‌' इति अदन्तत्वमानीय 'अतोभिस ऐस' इति सूत्रेण 
भिस ऐसादेशे प्राप्ते 'नेदमदसोरकोः' इति निषेधे “बहुवचने झल्येत्‌' इति एत्वे 
सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते एमिरिति सिद्धम्‌ अस्सै--इदम्‌ + ए इति स्थिते 
त्यदाद्यत्वे पररूपेकादेशे इद + ए इति स्थिते ङर्यादेशंबाधित्वा “सर्वनाम्नः स्मै’ 
इति स्मै भावे “हि लोपः? इति इद्भागस्य लोपे रूपं सिद्धम्‌ । नसु इद्‌ञ-ए 
इत्यवस्थायां परत्वादनादेशः स्यादिति चेन्न स्मैभावस्यनित्यत्वात्‌। एश्यइति-- 
इदम + भ्मस्‌ इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपं कादेशे इद्‌भागस्य लोपे “बहुवचने झल्येत्‌? 
इत्येत्वे रुत्वेविसर्गे च कृते रूपं सिद्ध । अस्सादिति--इदम्‌ शब्दात्‌ पश्चस्येक- 
वचनेऽनुबन्धलोपे इदम्‌ +अस्‌ इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे 'ङसिङयोरिति- 
स्मादादेशे'. “हरि लोप” इति इद्भागस्य लोपे रूपं सिद्धम्‌। अस्यैति--इदम्‌ 
शब्दात्‌ षष्ठीगतेकत्वविवक्षायां 'ङस्‌विभक्तावनुबन्धलोपे इदम्‌ +-अस्‌ इति स्थिते 
त्यदाद्यत्वे पररूपैकादेशे स्यादेशे ईदभागस्यलोपे रूपं सिद्धम्‌ । 

. अनयोरिति--इदम_ + ओस्‌ इति ` स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपैकादेशे 'अनाप्यकः’ 
इति इंदुभागस्यातादेशे 'ओसिचेति सूत्रेणैकारे’ एचोऽयवायावः’ इति सूत्रेणायादेशे 
रुत्वे विसगें वर्ण सम्मेलने च कृते अनयोरिति सिद्धम्‌ । एषामिति--इदम्‌ + आम्‌ 
रि 'स्थिते “त्यदादीनामः' इेत्यकारान्तादेशे 'अतोगुणे’ इति पररूपेकादेशे आभिः 
'सर्वाम्तः सुट इति सुडागमे टित्वादाद्यावथवेऽनुवन्ध लोपे 'हलिलोपः' इति इद 
भागस्य लोपे 'आद्यन्तवदेकस्मिन्‌? इति एकस्मिन्‌ अकारे अदम्तत्वमानीय “बहुवचने 
'झल्येत इति एत्वे 'आदेशप्रत्यययोरिति षत्वे एषामिति सिद्धम्‌ । 
की तरह कार्य होने से ससहाय दरिद्रा धातु में इवर्णान्तत्व न आने से एरच्‌ से अच्‌ 
अत्यय नहीं होता । नेशमद्सोरकोः--अकच्‌ प्रत्यय से रहित इदम्‌ अदस्‌ पाट 
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सम्बन्धी जो भिस्‌ उसको ऐस्‌ नहीं होता । 


हलत्तपुंल्लिद्धप्रकरणम्‌ १२७ 


एषाम्‌ । अस्मिन्‌। एषु। (१५५) हितोयाटोस्स्वेनः २।४।३४। द्विती 
यायां टोसौश्व परत इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेशे । किञ्चित्कार्यं विधातुः 
मुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातं पुनरुपादानम-भन्वादेशः | यथा--अनेन ब्या- 
करणमधीतम, एनं छन्दो&्यापये'ति । अनयोः पवित्रं कुलस्‌, एनयोः प्रभूतं 
स्वमि'ति। एनम्‌ । एनो। एनान्‌} एनेन-२। एनयोः | राजा । । १४६) न 


अस्मिज्लिति--इदम्‌ +इ इति स्थिते। त्यदाद्यत्वे पररूपे स्मिन्नादेशे इद्‌ 
भागस्यलोपे रूपं सिद्वम्‌ । एव्विति--इदम्‌ +सुप्‌ ईति स्थिते पकारस्येतसंज्ञायां 
“लोपे कृते त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे इद्‌ भागस्य लोपे एत्वे पत्वे च कृते रूपं सिद्धम्‌ । 

( १ ५५) हितीयाटोस्स्वेत "णहितीयाटोस्सु-सप्तम्यन्तम्‌ ॥ एनः-प्रथमान्तम । 
अन्वादेश इति--किश्वत्कार्यमपुर्व बोधयितुमर्थात्‌ अज्ञातज्ञापनार्थ गहोंतस्य = उच्चा- 
रितस्य च्न्कथितस्य शब्दय कार्यान्तरं बोधयितुं पुनग्रेहणम्‌ अथांत्‌ अनुकथन 
मस्वादेशः यथा अधीतव्याकरणोऽयं बाळ इति वोधयितुमपात्तस्येदं शब्दस्य छन्दो- 
ध्यापनानुज्ञाप्रदानरूपं कार्यान्तरं बोधयितु पुनरु्पादानादभवत्यन्वादेशः । एवमेव 
पवित्रसत्कुुप्रसृताविभाविति बोधयितुमुपात्तस्य प्रभूतधनशालितावपीमावितिपुनरपि 
च्‌ बोधयितुं पुनरुपादावादन्वादेव: । भाष्यकारेणाप्यूक्तम -अन्वादेशश्र कथितानुकथित- 
मात्रम्‌ नखिदमा कथितमिदर्मवयद्यनुकथ्यते इति। द्वितीयायाम =अम औट 
शस इत्येष टाविभ्क्तो, ओसि च 'इदम्‌' शब्दस्य एतच्छब्दस्य च एन आदेश 
स्थादन्वादेशे । 

राजेलि--राजन्‌ शब्दस्य ‘अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमित्यनेन प्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञायांप्रथमागतेकत्व विवक्षायां सावनुबन्धलोपेपरत्वात्‌ “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ? 
इति सूमेणोपध्ादीर्षे हल्ङ्यादिलोपे नलोपेराजेति सिद्धम्‌ । न ङि सस्बुद्धयौ:-- 
नन्‌ राजन्‌ इत्यत्र लुप्ते सौ प्रत्यय लक्षणेनाप्रत्यय इति निषेधातृप्रातिपदिकत्व॑ नास्ति 
तथा चाप्रातिपदिकान्तत्दान्नलौप एव चप्राप्तोति ! डो तु परमेव्योमन्‌ इत्यत्र प्रत्यय- 
लक्षणेन भत्वात्‌ पदस्वब्राधात्‌ । तत्किनिषेधारस्भेणेति चेदुच्यते, एतदेव नलौपनिषेध- 
वचनं ज्ञापयति प्रत्यणलक्षणेतघ्रातिपदिकसंज्ञा न प्रतिषिध्यते भसंज्ञा च न भवति। 


| 


१५५--द्वितीयाटौस्स्वेनः-अन्वादेश रहने पर द्वितीया विभक्ति (अम्‌ 
औट शस्‌ ) टा, ओस्‌ परे रहते इदम्‌ और एतदु शब्द कों एन आदेश होता है । 
किञ्चित्कार्यम्‌- अनु = पश्चात्‌, आदेशः = उपादानम्‌; अन्वादेशः । किसी कार्य को 


“अपुर्व बोधन के लिये उच्चिरत इदम्‌ शब्द का, कार्यान्तर विधान करने के लिये 


अर्थात्‌ अपूर्वं बोधन करने के लिये जो इदम्‌ शब्द का पुनरुच्चारण, उसको अन्वादेश 
कहते है जैसे “अधीतव्याकरणोऽयमेनंछन्दोध्यापय' यहाँ पर व्याकरणाध्ययन रूप 
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१२८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


ह्सम्बुद्धयों: ८।२।८। नस्य लोपो न स्यात्‌ डो सम्बुद्धौ च । हे राजन | 
# डावुत्तरपदे प्रतिषेधः + । ङौ तुच्छन्दस्युदाहरणम्‌ । परमे ब्योमन्‌ सर्वा 
भूतानि । ब्रह्मनिष्ठः । राजानो। राजानः। राजानम्‌ । राआनो । जन्रोज्ञः । 
अल्लोपोऽनः । चुत्वम्‌ । राञ्चः। 

तेन राज्ञः पुरुषः राजपुरुष इत्यत्र नलोपो भवति अल्लोपो न भवति । हे राजन्‌ 
इति- हे राजन्‌ +सु इति स्थितेऽनुबन्धलोपे हल्ड्यादिना सलोपे सति नकारस्य 
पदान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकान्तत्वाच्च लोपे प्राप्ते 'नङिसम्बुद्धयौरिति निषेधे हे राजन्‌ 
इति रूपं [सद्धम, । 

(१५६) डावुत्तरपदे प्रतिषेधोवक्तव्यः-उत्तरपदे परतो योडिः तस्मिन्‌ 
परे 'नडिसम्बुद्धयोरिति निषेधस्य प्रतिषेधोवक्तव्य इति । एव्चचर्मणि तिलाअस्य 
चर्य तिल: 'उत्तरपदशब्दोहि समासस्यचरमावयवेछ्ढ़ः तथा च चर्मतिल इत्यत्र उत्तरः 
पदेपरतः “न डिसम्बुद्धघोरितिप्रतिषेधाभावात्‌ नकारस्य लोपो भवति । 

परमेव्योसन्‌ इति--व्योमन्‌ + ङि इत्यवस्थायां “सुपां सुलुक्‌’ इत्यादिना 
डेळुंक्‌ पदान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकान्ततवाच्च नकार लोपे प्रास्त प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य 'नङि- 
सम्बुद्धयोरिति नकारस्यलोपनिषेधे व्योमन्‌ इति सिद्धम्‌ । ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्मणि 
निष्ठायस्य स ब्रह्मनिष्ठ अन्रास्तर्वेतितीं विभक्तिमाशित्यपदान्तत्वातृप्रातिपदिकान्त- 
त्वाच्च नकार लोमेप्रासे ब्रह्मन्‌ शब्दात्‌ डौपरे नङिसम्बुद्धयौः' इति नकारलोपनिषेथे 
प्रासे 'इःदुत्तरपदेप्रतिपेधो वक्तव्य: इति वातिकेन “नङि सम्बुद्धयो'रिति निषेधप्रति- 
बेधेसति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति सूत्रेण नकारलोपे ब्रह्मनिष्ठः इति भवति । 

राज्ञः इति--राजन्‌ शब्दाच्छस्‌विभक्तावनुबन्धलोपे यचिभम,” इति भसञ्ज्ञा 
थाम 'अल्लोपोनः? इति अनोऽक्रारस्यलोपे 'स्तोःश्चुनाश्चु'रिति नस्य नत्वे जनौञ्चः 
ति संयुक्त ज्ञल्पे सति “राज्ञ इति भवति । ननु स्थानिवद्भावेन लुप्ताकारस्यान- 
यनेन जकारनकारयो मध्ये व्यवधातातू श्चुत्वन्न स्यादिति चेन्न पूर्वत्रासिद्धे न स्थाति- 
बत्‌? इति स्थानिवद्भाव निषेधात्‌ । 


TNT TN यार” 
कार्य का विधान करने के लिये उच्चरित इदम्‌ शब्द का वेदाध्यापनानुज्ञा प्रदानरूप 
कार्यान्तर विधान करने के लिये इदम्‌ शब्द का पुनरुच्चारण होने से अन्वादेश हो 
गया अतः एन आदेश हो जायगा। न डिसम्बुद्धयो:--डि अथवा सम्बुद्धि परे रहते 
तकार का लोप नहीं होता । 
१५६--डावृत्तरपदे--उत्तरपदपरक डि परे रहते “त डि सम्बुद्धधो:” इस 
निषेध का प्रतिषेध होता है । ; अ 
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हलन्तपँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १२६ 


(१५७) नलोपः सप्ह्वरसं्ञातुर्बिधिषु कृति ८२।२२। सुब्बिधो, स्वर- 
विधो, संज्ञाविधौ, कृति-तग्विधौ च नखोषोऽसिद्धो, नान्यत्र 'राजाश्च' इत्यादी | 
इत्यमिद्वत्वा दात्वमेत्व मेस्त्वं च न । राजभ्दास्‌। राजभिः। राजभ्यः ! राज्ञि 
राजति | यज्वा । यज्वानौ । यज्वानः । न संयोगाहमन्तात्‌ ६।४।१३७। वमन्तः 
संयोगादनोऽक्रारस्य लोपो न! यज्बनः | यज्वना । यज्वभ्याम्‌ ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । 
इनहन पषार्यस्णां शो ६।४।१२। एपां शाबेवोपधाया दोघ: । सो च्च ६।४।१३ | 


७ 


किया NN 
(१५७) नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु इति-नलोपः-प्रथमान्तम, । 


सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिपु-सप्तम्यन्तम_। कृति-सप्तम्यन्तम । टि [भावसाधन 

कर्मसाधनश्र) तत्र स्वरादिविपये भावसाधनः सुब्विषये कर्मसाधनः । सम्बन्ध- 
सामान्ये पष्ठींकृत्वा समासः । कृतीति तु तुकेद सम्बध्यते अन्यत्रासम्भवात्‌ । सुब्विध। 
यथा राजभिरित्यत्र नलोपस्यासिद्धस्वाद्‌ 'अतो भिस ऐस्‌' इति न भवति । न लोपस्या 
सिद्धत्वेन राजभ्याम्‌ इत्यत्र 'सुपि च' इत्यनेन दीर्घः राजसु इत्य च बहुवचन अल्यत्‌ 
इत्यनेन एत्वं च न भवति । स्वरविधौ यथा--पर्चदण्डी इत्यत्र नलोपस्यासिद्धत्वातू' 
“५गृन्कालकपालभालशरावेषुद्विगौ” इति पू्वंपदप्रकृतिस्वरो न भवति ! संज्ञाविधौ 
यथा । पञ्च ब्राह्मण्य इत्यत्र नलोपस्थासिद्धत्वाद्‌ “ष्णान्ता पटू? इति षट्‌ सञ्ज्ञाभवति 
ततश्च “न पट्‌ स्वस्रादिभ्यः इति टापः प्रतिषेधोभवति । कृति तुग्विधौ यथा-न 
हभ्याम्‌। वृत्रहभिः। इत्यव “ब्ह्मश्रूणतृत्रेपुक्विप्‌ इति विहितंक्व्रिपमाश्नित्य 
“स्वय पिति कृति तुक्‌’ इति न तुक्‌ नलोपस्यासिद्धत्वेन स्वस्यनकारव्यदहित- 
त्वात्‌ । इतीतिविशेषणात्‌ 'छे च' इति तुग्विधो नलोपस्य नासिद्धत्वम्‌ । ततश्च 
वृत्रहृच्छनम्‌ वृत्र छाया इत्यत्र च तुग्भवत \ 

(१९८) नाव्यत्रेति-सवर्णदीर्षयणादिविधीनां सुब्बिध्याद्यनन्तर्भावात्‌ तेषु 
कर्तव्येषु नकारलोपस्य सिद्धत्वेन सवर्णदीर्घादयः भवन्ति । यज्बेति-इष्टवानिति 
यज्बा, सुयजोङ्वमिप्‌ । यज्वन इति--यज्वव्‌ शब्दस्य इदन्तत्वात्मरातिपदिक 
सञ्जायां 'शस्‌' विभक्तावनुबन्धलोपे यज्वन्‌ + अस्‌ इति स्थिते यिचिभम, इति 
भसञ्जाया 'अल्लोपोतः' इत्यनोऽक्कारस्यलोपे प्राप्ते “न संयोगाद्वमन्तात्‌’ इति निषेधे 
सकारस्य इत्वे विसगें च कृते 'यज्वनः' इति सिद्धम! - 

ब्रह्म ग:' इति-्रह्मव्‌ शब्दाच्छस्यनुबन्धलोपे यचिभम,” इति भसञ्ज्ञायाँ 

१५७--न लोपः सुप्स्बरः-सुप्त्व ` तद्व्याप्य धर्मावच्छिन्नो देश्यकविधि,. 
स्वरविधि, संज्ञाविधि और इत्परक तुक्‌ विधि कर्तव्य में न लोप असिद्ध होता है । 
अन्यत्र तहीं । यज्वा = यज्ञ करने वाळा । ने संयोग-वकारान्त और मकारान्त 
संयोग से परे 'अन्‌? के भकार का लोप नहीं होता । ब्रह्मा = प्रजापति, अथवा 

ह्मण । 

९ नहत्पवा्यम्णा शो--शि परे रहते इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ और अर्यमन्‌ इनकी 
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इन्नादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सो । वृत्रहा | है वृत्रहन्‌ । (१५९) एकाजुत्तर- 
दे ण: ८।४।१२। एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पुर्वपदस्थाञ्िमित्तात्‌ 
परस्य प्रातिपदिकान्त-नुस्‌-विभक्तिस्थस्य नस्य णत्वं स्यात्‌ । वृत्रहणौ । वृश्नहण: । 
हो हन्तङ्णन्नछु ७३।५४। जिति णिति प्रत्यये ने च परे हस्तेहस्य कुत्बं 
स्यात्‌ । (१५६) हन्तेः ८।४।२२। उपसगस्थान्निमिताद्वन्तेर्नस्य ण: | भ्रहष्पात्‌ । 
(१६०) भत्पूवस्य ८।४।२२। हृन्तेरत्पूर्बस्थेव नस्य णो नान्यस्ः ! प्रघ्नस्ति। 


'अल्लोपोनः' इत्यनोऽकारस्य लोपे प्राप्त “नसंयोगाद्वमन्तात्‌ इति मान्तसंयोगत्वाद्‌ 
अल्लोपनिषेधे सति 'अद्कुप्वाङ्नुम्‌व्यवायेऽपि’ इति णत्वे सस्य सत्वे विसर्ग च कृते 
रूपं सिद्धम्‌। 'वृत्रहा' इति-वृत्रं हतवान्‌ इति विग्रहे प्रह्मश्रूण वृत्रेषु क्विबि- 
त्यनेन’ क्विप्यनुन्धलोपे 'वेरपृक्तस्येत्यनेन? अपृक्तवकारे छोंपे उपपदसमासे सुपो लुकि 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सौ 'हल्ङझयान्भ्यो दीर्घात्‌’ इति सकारलोपे “ईन्ह 
न्पुषार्यम्णां शौ? इति तियमादुपधाया दीर्घत्वाभावे “सौ च? इत्यनेनोपधायाः दीघत्वे 
“नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे “वृत्रहा? इति सिद्धम्‌ । 

(१५९) एकाजुत्तरपदेणः--एकाजुत्तरपदे-सप्तम्यन्तम्‌। णः-प्रथमान्तम्‌ । 
'एकोऽच्‌ यस्मिस्तद्‌ एकाच्‌ तदुत्तरपदं यस्य स एकाजुत्तरपद इति बहुब्नीहिगर्भो 
बहुब्रीहिः उत्तरपदशब्दः समासस्य चरमाववयवे रूढोऽतस्तेन समासस्याक्षेपः । 
रषाभ्यांनोण इत्यनुवतंते । पूर्वपदात्संज्ञायामित्यतःपूर्वपदादित्यनुवतंते “प्रातिपदिः 
कन्तनुस्बिभक्तिषु च' इत्यनुवर्तते, विद्यमानस्येति शेपः। वृत्रहणौ इति 
वृत्रहन्‌ +आओ इति स्थिते “इर्हन्‌’ इति नियमातु दीर्घाभावे 'एकाजुत्तर पढेणः? 
इति णत्वे रूपं सिद्वम्‌ । 'हन्तेरस्पूर्वस्ये'ति सूत्रं योगविभागेन व्याचष्टे- हस्तेरिति । 
ग्रहण्यादिति-भिन्नपदस्थत्वादप्राप्ते णत्वे “हन्तेरिति सुत्रेण णत्वे इते प्रहण्या- 
दिति भबति 

(१६०) अत्पूर्वस्येति--हन्तेरित्यनुवर्तते “रषाभ्यां नोंणः? इति च उपसर्गा- 
उपधा को दीर्घ होता है, अन्यत्र नहीं । सीच--इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ और अर्यमन्‌ इनकी 
उपधा को दौर्ष होता है, सम्बुद्धिभिन्न सु परे रहते । 'बृत्रहा = इन्द्र । 

. १५६९--एकाजुतरपद--एकाच्‌ उत्तरपद ई जिस समास के ऐसा जो समास, 
उस सनास में पूर्वपदस्थ. निमित्त ( रेफ षक़ार ) से परे जो प्रातिपरिकान्त नकार 
जुम्‌, का तकार और बिभक्तिस्थ नकार उसको णकार होता है, नित्य ही । उत्तरपद 
शब्द समास के चरमावयव में रुढ है । हो हन्ते:--जित्‌ प्रत्यय णित्‌ प्रत्यय अथवा 


आकार परे रहते हन्‌ धातु के हकार को कुत्व होता है । हन्ते:--उपसगंस्थ निमित्त 
से परे हन्‌ धातु के नकार को णकार होता है । 
१६०- अप्पुवस्य- अतूपुर्वक हन्‌ धातु के नकार को ही णकार होता अन्य 


को नहीं । 
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हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १३१ 


(१६१) योगबिभागमामर्थ्यादनन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेधो वेति न्यायं 
बाधित्वा कुमति चे'ति णत्वमपि निवत्तंते। वृत्रघ्नः इत्यादि | एवं शाङ्गन्‌। यवा 


दिति तु निवृत्तम्‌ । तथा च हन्तेरत्पूर्वस्य नस्य णो भवति। सिद्धेसत्यारम्भोनियः 
मार्थः, नियमाकारश्च हन्तेरत्पूर्वस्येव नस्यणत्वम नान्यस्य तेत प्रध्तम्तीत्यत्रोपसर्गस्थः 
रेफातूपरत्वात्‌ “हन्तेः? इत्यनेन प्राप्तंणत्वम, अत्पुर्वस्येतिनियमाच भवति । 

(१६१) योगविभागसामर्थ्यादिति-तनु प्रातिपदिकाम्तनुम्विभक्तिषु च 
“एकाजुत्तरपदे णः, कुमति च हन्तेरत्पूर्वस्य’ इतिसुत्रपाठक्रमः । ततश्च “अनन्तरस्य 
विधिः--इति न्यायेन’. अत्पुर्वस्यइतिनियमेन । प्रध्नन्तीत्यत्र हन्तेरित्यव्यवहितणत्व 
मेव निवर्तेत्‌ । न त्वन्यदित्यत आह योगविभागेति--यदि 'अतपुस्येत्यनेन’ हन्तेः 
णत्वमेव व्यावरत्येत तहि 'हत्तेरत्पुर्वस्येकमेवसुत्रंस्यात्‌ उपसर्गस्थान्निमित्तात्‌ परस्य 
हन्तेरत्पूर्वस्य नस्यणत्वंइत्येतावतव प्रध्नन्ति इत्यत्र णस्वनिवृत्तिसम्भवात्‌ अतः योग- 
विभागसामर्थ्याद्‌ णत्व मात्रस्यायंतियम इति विज्ञायते । 

वृत्रहन्‌ शब्दस्य कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसञ््ायां शस्‌ बिभक्तावनुबन्धलोपे 

१६१--योगदिभागसामर्थ्यादिति— 

“पप्रातिपदिकान्तनुस्विभक्तिषु च” एकाजुत्तरपदेणः “'कुमति च?” हन्तेरत्पूर्वस्य 
यह सूत्र पाठक्रम हैं । 

पृथक्‌ सूत्र हन्तेः ८।४।२२ का अर्थ होता उपसर्गस्थ निमित्त से परे हन्‌ धातु 
के नकार को णकार होता है । प्रहण्यात्‌ । 

“।सिद्धे सति आरभ्यमाणो नियमार्थः 

“अत्पूर्वस्य” =।४।२२ “पृथक्‌ सूत्र में” हन्तेः “तथा रषाभ्यां नो णः” की 
अमुवृत्ति की जाती हैं उपसर्गातु की नहीं । 

:हस्तेः'' पूर्वेसूत्र से “प्रहण्यात्‌” इत्यादि में णत्व सिद्ध था यह अत्पूर्वस्य’ 
नियम करत्ता हैं हन्तेरत्पूर्वस्यैव नस्य णत्वम्‌” अर्थात्‌ “हन्‌ धातु के नकार को णकार 
अतृपुर्वक रहने पर ही होता है, अन्यथा नहीं । 

अत एव “प्रच्तन्ति” में “हन्तेः” से णत्व नहीं होता अत्‌ पूर्वत्वाभाव होने से । 

शङ्का--“'अनन्तरस्यविधिर्वाभवति प्रतिषेधो वा” इस न्याय से अत्पूर्वस्य 
८ न्ते?) का नियमन करेया “एकाजुत्तरपदेणः' ८४१२ का नहीं हों तया च्‌ 
“वृत्रध्तः में भी णत्व होना चाहिये । 

समाधान--योगविभाग सामर्थ्य से “अनन्तरस्यविधिर्वा भवति प्रतिपेधो वा? 
इस न्याय को बाधकर “'प्रातिपदिकास्तनुस्‌ विभक्तिषु च” 5४११ । 

“ देण: ८।४।१२” कुमति च ८४१३ को भी नियमित करेगा अतः 
वृत्रच्त?” में “ 'एकजुत्तरपदेणः से.अत्पूर्वकत्वाभाव होने से णत्व नहीं होगा । 

शङ्का वृत्रध्त:” में अल्लोप हो जाने से “वृत्रहणो” की तरह एक अच्‌ 
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स्विन्‌ । भयंमन्‌ | पूषन्‌ । सधवा बहुलस्‌ ६।४।१२८। मघवन्शब्दरय वा तु! इत्य 
न्तादेशः। ऋ इत्‌ । उगिदचां सबंनामस्थानेष्घातो: ७१।७० । मधातोरुगितो 


नलोपिनोड्थतेश्व नुम्‌ स्यात्सव॑नामस्थाने। मघवान्‌ । इह्‌ उपधादीर्घे कतेव्ये 
रांयोगान्तलोपस्यासद्धत्वं न भवति, बहुलग्रहणात्‌ । मघवन्तो । मघवन्तः । 


धचिभम्‌? इति भसंज्ञायाम 'अल्लोपोऽनः' इति) अनोऽकारस्यलोपे वृत्रहन्‌ + असू 
इति स्थिते “हो हन्ते'ज्णिन्नेषु इति सूत्रेण नकारे परे हकारस्य कुत्वेन घकारे कृते 
बर्णसम्मेळने सकारस्य रुत्वे विसर्ग च कृते वृत्रष्न:” इति सिद्धम्‌ । 

(वृत्रध्न” इत्यादौ सूत्रविभागसामर्थ्यात्‌ 'अनन्तरस्यविधिर्वाभवति प्रतिषेधो वेति 
न्यायप्रवृत्तेरभावेन 'कुमति चेति णत्वाभावः यतोहि सर्वथापि बैकल्पिक नित्यं वा प्राप्तं 
णत्वं नियमेन निवर्तयति! न चाल्लोपस्यस्थानिवत्वात्कुत्वं न स्यादिति वाच्यग्‌ 
नकारे परे कुत्वविधिसामर्थ्यादल्लोपस्य स्थानिवत्वाभावात्‌। 'सघदान्‌ इलि 
मह्यते पुज्यते इत्यर्थे कतिप्रत्ययः इकार उच्चारणार्थकः ककारेतसंज्ञकोऽनितिशिष्यते । 
धातोरबुगागमः तत्रककार इत्‌ उकार उच्चारणार्थः कित्वादन्तावयवः महधातो हँस्य 
घश्रेति त्रयं निपात्यते । मघवन्‌ शब्दस्यार्थवत्वात्प्रादिपदिकसंज्ञायां सौविभक्तावनुः 
बन्धलोपे मघवन्‌ + स्‌ इति स्थिते 'सघवा बहुलंसिलि विकल्पेन “तृ'इत्यन्तादेशेञ्नु- 
बःधलोपे 'उगिदचां सर्षतामस्थानेऽध्रातोरिति नुमि मित्वादन्त्यादचः परे नुम्यनुबन्धः 
लोपे “हल्ड्याब्म्यो' दीर्घादिति सकारलोपे तकारस्य “संयोगान्तस्य लोपः” इत्यनेन 
लोपे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तश्योपधायाः, दीर्घत्वे कृते मघवान्‌' इति । 

ननुं उपधादीर्घे कर्तव्ये संयोगान्तलोपोऽसिद्धः स्यादिति चेन्न बहुलग्रहणात्‌ । 
अयंभावः बहुलग्रहणेन कल्पना भवति यत्‌ कचिद्‌ दीर्घे कर्तव्ये संयोगान्तलोपोऽसिःटो 
न भवति । न च अस्याः कल्पनायाः दिपरीतापि कल्पना कलुः शक्यते इति वाच्यम्‌ 
मघवावहुलमितिसुनरप्रत्यास्यानस्यैमप्रमाणत्वात्‌ । तथाहि सघशब्दान्मतुपि कृते मघवा- 
सित्यादिशब्दानां सिद्धिर्भविष्यति मह, धातोः कनि कृते मघवा इत्यादिशब्दानां 
सिद्धिर्भविष्यति _मधबाबहुलमिति प्रत्याख्यातम्‌ । फलैक्ये प्रत्याख्याने_ भवति 


उत्तर पद में नहीं है । समाधान--अचः परस्मिन्‌ पुर्वविधो' इसमें पूर्वस्माद्‌ 
विधि: पञ्चमी समास मानने पर पूर्व से पर को कार्य करने पर स्थानिवद्भाव हो 
जाता है, अतः स्थानिवद्धाव हो जायगा । शद्ध पूवंत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌’ 
त्रिपादिस्थ कार्य करने पर स्थानिवः्वाव नहीं होता । समाधान-'तस्य दोषः संयोगा 
दिलोपणत्वेषु' संयोगादिलोप, लत्व, णत्व कर्तव्य रहने पर “पूर्वत्रासिद्धे. न स्थानिवत्‌’ 

का बाध होता है । ` ' 
शाङ्गी = विष्णु । यशस्वी = कीतिमान्‌ । अर्यमा = सुर्यं । संघबा बहुलम्‌-- 
मघवन्‌ शब्द को विकल्प से तृ अन्तादेश होता है । उगिदचांसवनासस्थाने- - 
सर्वनाम स्थान परे रहते धातुभिन्त उगित्‌ और नलोपी “अञ्च्‌? धातु को तुम्‌ क्रा 
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मधवन्तम्‌ । मधवन्तो | मघवतः । मघवता | मघवद्धयाम्‌ । तृत्वाभावेसुटि-- 
राजवत । श्वयुवभघोनामतद्धिते ६।४।१३३। अन्नन्तानां भानामेषामतद्धिते 
परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः मधवभ्यामित्यादि । एवं खन, युवन्‌ । ग 
सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।१।३७।॥ सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रः 
सारणं न स्थात्‌ । इति यक्रारस्य न सम्प्रसारणम्‌ | यतः | यवभ्यामित्यादि | 
अर्वा । हे अर्वन्‌! अवंणस्त्रसाबनन: ६।४।१२७। नञ्ञा रहितस्यावंत्नित्यस्य 
“तृ? इत्यन्तादेशो तु सौ ! अर्वन्तौ । अर्वन्तः। अवंतः। अर्वद्भ्यास्‌ | 
पथिमथ्यभक्षामात्‌ ७१॥८५॥ एषामकारोऽम्ता स्यात्सौ परे। इतोऽ- 
त्सबनामस्थाने ७४१८६ । पथ्यादेरिकारस्याकारः स्यास्सर्वनामस्थाने । थो न्थः 


न तु फलभेदेऽतः प्रत्याख्यानाभावपक्षेऽपि मघवान्‌ एव भविष्यति, अत्तोबहुलग्रहणेन 
कल्पना कर्तव्या यस्संयोगान्तलोषस्यासिद्धत्वं न, उपधादीर्चो कर्तव्ये । न च सूत्रारम्भः 
दशायां मघवनिति भवति तथैव प्रत्याख्यानपक्षेऽपि स्यादिति वाच्यम्‌ “हविजंक्षति 
निःशङ्को मखेषु + मघवानसो' इति भट्ट: प्रामाण्यात्‌ 'मघवान्‌' इत्येव भवति । तृत्वा- 
भावे भघवेति--मघवत्‌ शब्दात्सावनुवन्धलोपे नान्तोपधाया:दीर्घ हल्ङघाढस्यो- 
दीर्घात्‌ “इति सकारलोपे' नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति तकार लोपे सिद्धम । 'मधोनः'- 
इंति--मघवच्‌ + अस्‌ इति स्थिते यचिभमिति भसञ्ज्ञायां’ श्वयुवमघोंनामतद्धिते 
कारस्योकारे सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणःच्च' इति पूर्वपरयोः स्थाने पुर्व छपेकादेशे गुणे 
रत्वे विसर्गे च इते ख्पं सिद्धम्‌ । 'यूल: इति--पुवन्‌ शब्दात्‌ द्वितीया बहुवचने 
शसि समागते 'लशक्वतड्ितिः इति शस्येत्सञ्ञ्ञायां “तस्य लोप? इति लोपे च कृते 
युवन्‌ +अस्‌ इति स्थिते श्वयुवमघोनामतद्धिते' इति वकारस्योकारे सम्प्रसारणे 
युउ+अन्‌+भसू इति जाते 'ससम्प्रसारणाच्च' इति पूर्यपरयोः पुर्वरूपेकादेशे इते 
यु उन्‌ “अस्‌ इति दशायांपुनरपि श्वयुवसघोनेत्यादिना यकारस्य सम्प्रसारणे 
प्रासे “सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमिति प्राप्तस्य सम्प्रसारणस्य तिषेधे 'अकः सवर्ण 
दीर्घः? इति दीर्घे सस्यरुत्वे रेफस्य विसर्ग च कृते 'यूनः' इति रूपं सिद्धम्‌ । 

अर्वन्तो इति-_अर्वन्‌ + औ इति स्थिते 'अर्वणस्सावनत्रः' इति तू? इत्यन्ता- 


देशेऽबुबन्दळोपे 'उगिदचां सरदनासस्थानेऽधातोः' इति नुम्यनुबन्धलोपे मित्वा- 
दन्त्यादचः परे वर्णसम्मेलने अर्वेन्ताविति सिद्धम्‌ । 


02 लक त न le i NM र 
आगम होता है । श्बयुबघघोतामतडिते-तद्धित भिन्न प्रत्यय परे रहते अङ्ग- 


सञ्ज्ञक अन्नन्तभसञ्ञ्ञक जो श्वन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ शब्द इनको सम्प्रसारण होता है । 
एवा = कुत्ता । युवा = जवान । 

नसम्प्रसारणे सम्प्रसारणस्‌--सम्प्रसारण परे रहते पूर्व यण्‌ को सम्प्र- 
सारण नहीं होता। अर्वा+घोड़ा। अदेणस्त्रसावनञः--नवु रहित अंग 
अंज्ञक जो अवंन्‌ शब्द उसको तृ अन्तादेश होता हैं, सु भिन्न प्रत्यय परे रहते । 
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७।१।८७। पथिमथोस्थस्य न्थादेशः सवंनामस्थाने। पन्थाः। हे पन्थाः | 
पन्थानौ । पन्थानः। भस्य टेर्लोपः ७।१।८८॥ भस्य उथ्यादेष्टेर्लापः स्यात्‌ । 
पथ: । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । एवं मन्थाः। ऋशुक्षाः | ष्णान््लाः षद्‌ ११२४ | 
षान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌। पञ्च-२॥ पञ्चभिः। पञ्चभ्यः-२ | 
'बट्चतुभ्यंश्चे'सि। नुट्‌ । नोपधायाः ६।४।७। नान्तस्योपधाया दीर्धो, नामि । 
पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । अष्टन भा बिभक्तौ ७२८४॥ 'भष्टन्‌'शब्दस्याऽत्वं वा 
हुलादौ। अष्टाभ्य औंश्‌ ७।१।२१। कृताऽऽकारादष्टनो जइशसोरोश्‌ । 


पथित्‌शब्दस्य 'अर्थवदधातुरप्रत्यूयः प्रातिपदिकम्‌ इति सुत्रेण प्रादिपदिक 
सञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे ‘पथिमथ्यृभुक्षामात्‌? इत्याकारान्तादेशे “पथि अस्‌’ इति 
'जाते 'इतोऽत्सर्वनामस्थाने’ इतीकारस्याकारादेशे 'थोस्थः' इति थकारस्य न्थादेशे 
कृते 'अकःसवर्णे दीर्घ इति दीर्घे सति रुत्वे. विसर्गे च कृते 'पन्थाःइति सिद्धम्‌ । 
'पथः'इति--पथिन्‌ शब्दात्‌ द्वितीयागतबहुत्वविवक्षायां शस्यनुबन्धलोपे पथिन्‌ 
अस्‌ इति स्थिते 'यचिभमु” इति सूत्रेण भसञ्ज्ञायां 'अचोन्त्यादि टि’ इति इन्‌ इत्यस्य 


टिसञ्ज्ञायां 'भस्यठेलापः? इत्यनेन टिसञ्ज्ञक्रस्येन इत्यस्य लोपे रुत्वे विसर्गे च कृतेः 


“पथः! इति रूपम्‌ । 
'पञच'इति--पश्चत्‌ शब्दस्य 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रादिपदिकम्‌ ।” इति सूत्रेण 


प्रातिपदिकसंज्ञायां जस्यनुबन्धलोपे “ष्णान्ताः षट इति सूत्रेण पश्चन्‌ शब्दस्य षट्‌-` 


सञ्ज्ञायां 'षड्स्योलुक्‌’ इति जसो लुकि ‘नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नस्य लोपे 
च कृते पञ्चेतिर्पंसिद्धम्‌ । पञ्चानामिति--पः्चन्‌ शब्दात्‌ षष्ठीगतबहुत्वविवः 
क्षायामामि पश्चन्‌ त आमु इति स्थिते “ष्णान्ता षट्‌? इति सूत्रेण षट्सञ्ज्ञायां 
'षद्चतुर्भ्यश्चे'ति सूत्रेणामो नुट्यनुबन्धलोपे टित्वादाद्यावयवे नामिपरे “नोपधायाः 
इति सूत्रेण नान्तस्योपधायाः दीर्घ पञ्चानामिति सिद्धम्‌ । 


पथिमथ्यभुक्षामात्‌--सु परे रहते पथिन्‌ मथिन्‌ क्रभुक्षिन्‌ शब्द को अकारान्तादेश 
होता है । इतोऽत्‌--सर्वनाम स्थान `परे रहते पथिन्‌ मथिन्‌ ऋभुक्षिन्‌ शब्द के 
इकार को अकार होता है । थोत्थः--पथिन्‌ मथिन्‌ शब्द के थकार को स्थ आदेश 
होता है संवेत्ताम स्थान परे रहते । पन्थाः = मार्ग । भस्थेटेलेपि:--भसज्ज्ञक जो 
प्थ्यादि उनकी जो टि उसका लोप होता है । मन्थाः '= मन्थनदण्ड । ऋभुक्षाः = 
इन्द्र । ण्णान्ताःषट्‌--षान्त नान्त जो संख्यावाचक शब्द उसकी षट्संज्ञा होती 
पच = पाँच । नोपधायाः--नाम्‌ परे रहते नान्त की उपधा को दोषं होता है । 
अष्टन आ. बिभक्तो-हलादि विभक्ति परे रहते अष्टन शब्द को आकारान्तादेशः 
होता है विकल्प से। अष्टाभ्यभश्‌--ङताकार अष्टन्‌ शब्द से परे जस्‌ शस कोः 
औश्‌ आदेश होता है । 2 हर 
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(१६२) अष्टभ्यः ऽति वक्तव्ये कृताऽऽत्वनिर्देशो जव्शसोविषये भात्वं ज्ञापयति ॥ 
वेकल्पिकञ्चेदमष्टन भात्वप, अष्टनो दीर्घादि'ति ज्ञापकात्‌ । अष्टै-२ । अष्टाभिः । 
अष्टाभ्य:-२ | अष्टानाम्‌ । अष्टासु ! आत्वाभावे-अष्ट । पञ्चवत्‌ । ऋत्विग्धधूक्‌- 
सगृदिगुण्णिगञ्य्घुजिङ्कः्चां च ३।२।५९॥ एभ्यः क्विन्‌ । अञ्चेः सुप्युपपदे । 
युजिक्रचोः-केवछयोः क्रु्चेनेलोपा भावश्च निपात्यते। कनावितो । कृदतिङ्‌ 


(१६२) अष्डभ्य इति वक्तव्ये इति-'अष्टभ्यः इत्येव वक्तव्ये कृताकारस्या- 
ष्टनूशव्दस्य अष्टा इत्यनुकरणं कृत्वा तस्मादृश्यस्‌ विभक्ति विधाय 'अष्टाभ्यः” 
इति कथनं जसूशसो रपिविषये आस्वं ज्ञापयति “अष्टनोदीर्घात्‌? इति सूत्रे दीघंग्रहणेन 
'अष्टन आ? इति बिहितमात्वं विकल्पेत भवतीत्यपि सिद्धम्‌ । अन्यथा सर्वेत्रेव 
दीर्चाकारस्येव सम्भवात्‌ तत्सुत्रे दीर्घम्रहणं व्यर्थमेवस्यादिति । 

अष्टौ--अष्टन्‌+-अस्‌ इति स्थिते 'अष्टभ्य'इति वक्तव्ये अष्टा इत्यनुकरणं 
कृत्वा तस्माद्‌ भ्यस्‌ विभक्तिं विधाय अष्टाभ्यः इति कथनेन क्वचिदजादावपि ‘अष्टन्‌ 
आ विभक्तौ’ इति सुत्रविहितमात्वं भवतीति ज्ञापनेन आकारान्तादेशे “अकःसवर्णे 
दीर्घः? इत्यनेन दीर्घे अष्टाभ्यः औशि' इति औश्यनुबन्धलोपे “वृद्धिरेचीतिवृ द्धौ” 
“अष्टौ? इति सिद्धम्‌ । 

१६२--अष्टभ्यः-अष्टन्‌ शब्द से भ्यस्‌ विभक्ति करके “अष्टाभ्यः' का साधुत्व 
नहीं किया गया, अपितु कताकारानुकरण “अष्ठा से भ्यस्‌ विभक्ति करके अष्टाभ्यः का 
साधुत्व किया गया है । यदि अष्टन्‌ शब्द से भ्यस्‌ विभक्ति करके 'अष्टाभ्यः' का 
साधुत्व किया गया होता तो 'अष्टस्यः' ही कह देते अतः ज्ञापन करेगा जस्‌ शसू' 
के विषय में अष्टन्‌ शब्द को आत्व होता है । 

यदि कहो कि 'पर्यायवाचकेषु गौरवलाघवचर्चा नाद्रियते? अर्थात्‌ पर्यायवाचक 
शाब्दो में गौरव लाघव का आदर नह्‌ ह होता अतः वा के स्थान पर “अन्यतरस्याम्‌” 
इत्यादि कहा गया उसी प्रकार यहाँ पर भी “अष्टस्य इसको न कहकर “अष्टाभ्यः” 
कह दिया तो यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि लोक में अष्टन्‌ शब्द का अर्थ 
होता है “अष्टल्वसंख्या विशिष्ट' अष्टाभ्यः औश्‌” इसमें अष्टन्‌ शब्द का अर्थ है 
(अष्टनुशब्द' अतः पर्याय वाचकता का अभाव है । सुत्र में संख्या का बोधक न होने 
से ही अष्टा इस अनुकरण से भ्यस्‌ विभक्ति लाक्रर साधुत्व किया जाता हे, जिसका 
अर्थ होता है? अष्टनुशब्द! अष्टौ = आठ । ऋत्विक्‌ू--ऋतु उपपद रहते यज्‌ 
धातु से धुष्‌ धातु से सृज धातु से दिश्‌ घातु से तथा उत्पूर्वक स्निह्‌ धातु से 
सुवन्त उपपद रहते अञ्च्‌ धातु से युज्‌ धातु से और क्रु्च धातु से क्विन्‌ प्रत्यय 
होता है। सूत्रों से प्रत्यक्ष अनुपदिष्ट कार्य निपानातू होते है अर्थात्‌ सिद्धरूपनिर्देश 
से होते हैं । 

(लक्षण त्रिना सिद्धरूपदर्शनेन यत्कार्यतन्तिपातनम्‌' । जसे दघुक' इत्यादि में: ` 
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३।१।९३। अत्र धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञः स्यात्‌ । वेरपृक्तस्य 
६॥१६७॥ लोप: | कषि्प्रत्ययस्य कुः ८।२।६२। विवन्प्रत्ययो यस्मात्तस्य 
कबर्गोऽन्तादेशः स्यात्पदान्ते । । ऋत्विकू-ऋत्विगू । ऋत्विजी । ऋत्विग्भ्यास्‌ । 
युजेरसमाले ७।१।७१। युजेः सवनामस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे। सुलोपः। 
संयोगान्तस्य लोपः । कुत्वेन नस्य ङः । युड । युजौ । युञ्जः । युग्भ्यास्‌-३। 
असमासे किम्‌? चोः कुः ८२३० । चडगंस्य कवर्गः स्याञ्झलि पदान्ते च । 
सुयक्‌-सुयृग्‌ । सुयुजौ । सुयृजः। सुगुजा। सुयुग्भ्यास्‌। खम्‌। खज्जों। 
खञ्जः। खन्भ्याम्‌। ब्रश्चभ्रस्ञसृञसृषयणरश्जञ्राजच्छशांघः ऽ।२।३६। 


८ 


> 
॥॥. 


“ऋत्विक्‌' इति---ऋतादुपपदे यजूधातो: “ऋत्विग्दधृगित्यादिना बिवन्प्रत्यये 
सर्वापहारिलोपे 'वचिस्वपियजादीनामि'ति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति सुत्रेण 
पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपेकादेशे यणि कृदन्तत्वातप्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे 
'हुल्झघान्भ्यो दीर्घादिति’ सलोपे “किवन्प्रत्ययस्यकुः' इति कवर्गान्तादेशे आन्तरतम्यात्‌ 
जकारस्यगकारे 'वावसाने' इति बैकल्पिकचत्वे ऋत्विक्‌, ऋत्विगिति सिद्धम्‌ । 
युङिति--युनक्तीति विग्रहे, युज्‌ धातो “ऋत्विग्दधुक्स्रग्‌दिएष्णिगञ्चुयुजि- 
कञ्चां चे'तिसूत्रेण क्विनि कनावितौ 'क्ृदतिङ्‌? इति सुत्रेण कृत्सञ्ज्ञायां विर- 
यृक्तस्ये’ति “वस्यलोपे' कृत्तद्धितसमासाश्चेति सुत्रेण प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्ध- 
लोपे “युजेरसमासे” इति नुम्यनुबन्धलोपे भित्वादन्त्यादचः परे कृते सकारलोपे 'संयो- 
गान्तस्यलोपः' इत्यनेनजकारलोपे ' विबन्प्रत्ययस्यकुः' इत्यनेन नस्य कुत्वेनाचुनासिके- 
` इकारे युडितिं सिद्धम्‌ । युञ्जाविलि--युज्‌ + औ इति स्थिते 'वुजेरसमासे’ इत्यनेन 
-नुम्यनुवन्धलोपे मित्वादन्त्यादचः परे कृते 'नश्चःपदान्तस्य’ इत्यनुस्वारे 'अनुस्वारस्य- 
गयि’ इति परसवर्णे नकारे युञ्जौ इति सिद्धम्‌ । ननु अकारस्य झलि जकारे परे 
` “चोकुः' इति कृत्वं स्यादिति चेन्न परसदर्णस्यासिद्धल्वेन कुत्वाभावात्‌ । 
सुष्ट्युनक्तीति “सुयुक्‌? सु पूर्वाद्युजेः “सत्सूद्विषेति’ विवपि 'उपपदमतिङ्‌'इति 
"समासः असमासे इत्युक्तरत्र समासे “युजेरसमासे' इति नुम्नेत्याशयः। खन्‌ इति-- 
'खजि शति वैकल्ये विवि सर्वापहारिलोपे इदित्वाननुम्यनुबन्धलोपे मित्वादन्त्यादच: 
परे कृते परसवर्णेन जकारे खञ्जु शब्दस्य कुदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञःयां सावनबन्ध- 
लोपे हल्ङ्यादिना सकारलोपे जकारस्यसंयोगान्तछोपे निमित्तापायादू अनुस्वारपरः 


प्रत्ययों की इत्‌ संज्ञा होती है । बेरपृक्तस्य--भपृक्त संज्ञक वकार का लोप होता 
है। क्विन्प्रत्ययस्यकुः-क्विन्‌ प्रत्यय जिससे किया गया है उसको कवर्यान्तादेश 
होता है, पदान्त में । ऋत्विक्रूत्यज्ञ करवाने वाला पुरोहित । युजेरससासे-_सर्वनाम 
स्थान परे रहते युज्‌ को नुम्‌ का आगम होता है असमास रहने पर । युङ्‌ = योगी । 
अन्योः कुः-झल्‌ परे रहते अथवा पदान्त में चवर्गे को कवर्गादेश होता है। सुयुक्‌ = 
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ब्रश्चादीतां सप्तानां छशान्तयोश्च पः स्याज्झलि, पदान्ते च । जब्त्वचर्त्वे । राद- 
रांडू । राजौ। राजः । राङभ्याम्‌ | एवं-विश्राट्‌ । देवेट्‌ । बिश्वसुट्‌ । 
परिमृट । # परौ व्रजेः पः पदान्ते & परावुपपदे ब्रजे: क्विप्‌ दीर्घश्च, पदान्ते 
पत्वमपि । परित्यज्य सर्व व्रजतीति--परिब्राट । परिव्राजी। विश्वस्य घसुराटोः 
६]३१२८ | विश्वस्य दीर्घः स्थाद्वसौ राट्शब्दे च परे। राडिति पदान्तोप- 
लक्षणाथंस्‌ ! विश्वाराट । विश्वराजौ । विश्वाराडभ्याम्‌ । स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च ८।२।२९ |) पदान्ते झलि च परे यः संयोगस्तदाद्यो: सकारककारयोलॉपः । 
भूटू-भूड्‌ | सस्य ब्चुत्वेत शः। 'झलां जश॒झशि” इति शस्य जऽ। भूज्जो। 


सदर्णयोनिवृत्तिः खनिति सिद्धम्‌ । 'राट' 'राड' इति--राजू दीप्तो इत्यस्माद्वातोः 
विवप्यनुबन्धलोपे “राज्‌? इत्यस्य कृुदन्तत्वात्यातिपदिकसञ्जायां सावनुबन्धलोपे 
हल्ङ्यादिना सुलोपे “व्रश्चभ्रस्जेत्यादिना षत्वे जश्त्वेन डकारे “वावसाने? इति चर्त्व- 
विकल्पे “राट्‌' राड्‌ इति सिद्धम्‌ । 

'परिब्राडइ्‌' इति--परिपुर्वकत्रजधातो: “परौ ब्रजेषः पदान्ते’ इति विवपिसर्वा- 
पहारिलोपे व्रजेश्रदो्घत्वे कृते षत्वे सावनुबन्धलोपे हल्डयादिना सकारलोपे 'झलांजशोन्ते' 
इतिपस्यडत्वे 'बावसने इति उस्यटत्वे परिव्राट्‌ पक्षे परिव्राडिति विश्वाराडिति-- 
विश्वस्मिन्राजते इति विग्रहेविशवराजूशब्दस्य कदन्तत्बात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनु- 
बन्धलोपे 'ब्रश्रश्रस्ज' इति जस्य षत्वे 'झलांजशोन्ते 'पस्यडत्वेः “वावसाने? डस्य 
टत्वे *विश्वस्यवसुराटो इति दीर्घत्वे च विहिते विश्वाराट्‌ इति पक्षे विश्वाराड्‌ 
इति। भट इति--श्रस्ज पाके क्विप्यनूबन्धलोपे वस्य 'वेरपुक्तस्येत्यनेनलोपे' 
'ग्रहिज्या'--इति रेफस्य ऋकारे सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच्च' इति पुर्वरूपे भृस्जु 
शब्दस्य कुदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावतुवन्धलोये हल्ङ्यादिना सकारलोपे 
स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति संयोगाद्यस्य स्‌ इत्यस्य लोपे ब्रश्नश्नस्ज इत्यादिना 
जकारस्य षत्वे पस्य डत्वे “वावसाने? इति टत्वे भट इति रूपम्‌ पक्षे भूड इति । 

भज्जो इति--भृस्म्‌ शब्दात्‌ औ विमक्तौ पदान्तझञलूपरसंयो गादित्वाभावान्न 


“उत्तम योगो । खक्‌=्ळंगड़ा । वृरचभ्रस्ज--झल्‌ परे रहते अथवा पदान्त में व्रश्च, भ्रस्ज, 


सृज, मृज, यज, राज, भाज इन सात धातुओं को तथा छान्त शान्त जो शब्द उनको 
बकार अन्तादेश होता है । राटू = राजा । विभ्राट्‌ = विशेषशोमायमान । देवेट्‌ + 
देवताओं की आराधना करने वाला । विश्वसृट्‌ = ब्रह्मा । परिमृट्‌ = सफाई करनेव ला 


परौदव्रजि:--परि उपसर्ग पूर्वक “ब्रज? धातु से क्विप्‌ प्रत्यय उपघा को दौघ तथा 
पदान्त में षत्व भी होता है। परिब्राटू = सन्यासी | विश्वस्य वसुराटो:--वसु 
अथवा राटू शब्द परे रहते विशव शब्द कों दीर्घ होता है। विश्वाराट्‌ = सूर्य, 
सम्राट । स्कोः संयोगाद्योरन्ते च-संयोग के आदि का जो सकार ओर ककार 
सनक लोप होता है पदान्त में अथवा झल परे रहते। भृट्‌ = भुजनेवाला । 
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भूज्जः । भुड्भ्याम्‌ त्यदाद्यत्वं, पररूपर्त्वं । तदोः सः सावन्त्ययोः ७।२।१०६ | 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्योः सः स्यात्सौ | स्यः । त्यौ । त्ये। सः। तौ। 
ते। यः। यौ। ये। एषः। एतो। एते। एनस्‌। एमो। एनान्‌ । एनेन। 
एनयोः-२। ङप्रथमयोरम ७।१।२८। युष्मदस्मद्भ्यां परस्य 'डे' इत्येतस्य 
प्रथमाद्वितोययोश्वामादेशः। त्वाहो सो ७।२।९४। अनयोमंपर्यन्तस्य त्वाहो 
स्तः, सो। 

(१६३) शेष लोप: ७।२।९०। आत्बयत्वनिमित्तेतरविभक्तो परतोऽनयोष्टि- 
लोपः | त्वम्‌ | अहम्‌ । युवावो द्विवच्नने ७।२।९२ | द्वयोइक्तावनयो्मंपर्यन्तस्य 
संयोगादिलोपः सस्यश्चुत्वेन शकारे तस्यजश्त्वेन जकारे भृज्जौ इति सिद्धम्‌ । स्थ 
इति-_त्यद्‌शब्दस्य '‘अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमित्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां 
सौ विभक्तौ अनुबन्धलोपे 'त्यदादीनासः' इति द्‌ इत्यस्य स्थाने अकारादेशे “अतो 
गुणे! इति पररूपे कृते त्य]-स्‌ इति जाते 'तदोः सः साबनन्त्थयोरिति’ अनन्त्यस्य 
तकारस्य सत्वे रुत्वे विसर्गे च कृते स्यः इति सिद्धम्‌ । 

(१६३) शेषे लोप इति- शेषे-ससम्यन्तम्‌ । लोपः-प्रथमान्तमु । स्थानि- 
नोऽधिकरणत्वविचक्षायां शेषस्यलोपोभवतीत्यर्थं अदित्यस्यलोपो भवति । शेषे इति 
बिभक्तिविशेषणे तु शेषे विभक्तौ परतः लोपो भवतीत्यर्थे 'अलोन्त्यस्येति’ सुत्रेणा- 
न्त्यस्य लोपो भवति। आत्वयत्वयोः प्रागुक्तत्वेन तद्विषयातिरिक्तविभक्तिरिह 
शेषपदार्थः । 


टिलोपष्टाबभावार्थः शेषे लोप इति स्मृतः । 
लुस्तशिष्टेहि तस्याहुः कार्यसिद्धिम्मनीपिणः॥। 


तदोः स:-- सु परे रहते त्यदादियों का अनन्त तकार दकार उसको सकार होता है । 
स्यः=वह्‌। सः=वह। यः=जो। एषः = यह। डे प्रथमयों:---युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
शब्द से परे “ड? इसको तथा प्रथमा द्वितीया विभक्तियों को अम्‌ आदेश होता है । 
मपयन्तस्य-अधिकार सूत्र है। “स्वदेशेवाक्याथंशुन्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ 
बोधजतकत्वमधिकारत्वम्‌' । त्वाहौ--सु परे रहते युष्मद्‌ अस्मदू शब्द के मपर्यन्त 
भाग को क्रमशः त्व अह आदेश होता है । 

१६३--शेषेलोपः-उक्तादन्यः शेष: । आस्व यत्व में जो निमित्त विभक्ति 
है वह उक्त है। शिषे' यह विभक्ति में विशेषणीभूत होते से, युष्मद्‌ अस्मद्‌ का 
अनुवर्तन होने से, तथा आलोन्त्य' परिभाषा को उपस्थिति होने से अर्थ होगा । 
आत्व यस्व में निमित्त जो. विभक्ति उससे अत्य विभक्ति परें रहते युष्मद अस्मद्‌ 
के अन्त्य का लोप होता हे । शिषस्य लोप: यह होना चाहिये किन्तु स्थानी की 
अधिकरणत्वेन विवक्षा करके सप्तमी विभक्ति करने पर अर्थ होगा । आत्वयत्व 
निमित्तेतर विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ अस्मदूं शब्द की “टि' का लोप होता हे । 
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हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १३९. 


युवावौ स्तो विभक्ती | प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७।२।८८। भोड्येत- 
योरात्वं लोके । युबाम्‌ । आवाम्‌ यूयवयौ जसि ७।२।९३। अनयोर्मपरयेन्तस्य 
यूयवथो स्तो, जसि | यूयम्‌ । वयम्‌ । त्वमावेकवचने ७।२।९७। एकस्योक्ता- 
बनथोर्मपर्यन्तस्य त्वमो स्तो विभक्तौ । द्वितीयायां च ७।२।८७। भतयोरात्‌ 
स्यात्‌ | त्वाम्‌ | माम्‌ । शक्तो न: ७।१।२९ | आभ्यां शसो नः स्यात्‌ । अमोऽप- 


तवस्‌ अहमिति--गुष्मद्‌ +स्‌ इत्यवस्थायाम्‌ “ङप्रथमयोरम्‌’ इति सुत्रेण सोरमादेशे 
युष्मद्‌ + अम्‌ इति “त्वाहौ सौ इति सुत्रेण युष्मदो मपर्यन्तस्य त्वादेशे कृते त्य 
अद्‌+-अम्‌? इति जाते 'अतोगुणे’ इति पररूपत्वे “शेषेलोपः' इति दकारस्य लोपे 
“अमिपूर्वः! इति पुर्वख्पे त्वामितिसिद्धम्‌, अस्मद्‌ + स्‌ इत्यवस्थायां ङप्रथमयोरम्‌' 
इत्यनेन सोरमादेशे “त्वाहौ सौ” इत्यस्मदो मपर्यन्तस्य आहादेशे “अतोगुणे' इति 
परछपे कृते शिवेलोपः' इति दकारस्य लोपे अमिपूर्वः इति पुर्वरूपे अहमिति सिद्धम्‌ । 
युवाम्‌ आवामिति-युष्मद्‌ +, अस्मदु --ओ इति स्थिते ङे प्रथमयोः' इत्यमि 
कृते युष्मद्‌ + अम्‌, अस्मद्‌ + अम्‌ इति स्थिते “युवावौ द्विवचने’ इत्यनेन युष्मदोऽ- 
स्मदो मपर्यन्तस्य युवादेशे आवादेशे च कृते युव +अद्‌ +अम्‌ इति स्थिते आवत 
अदु +अम्‌ इति स्थिते 'शेषेलोपः' इति प्रासे तं प्रबाध्य प्रथमायाश्व द्विवचने 
भाषायामिति सूत्रेण दकारस्य आत्वे अतोगुणे' इतिपररूपे 'अकःसवर्णे दीघं’ इति 
दीर्घे 'अमिपूर्व:” पूर्वरूपैकादेशे युवाम्‌ आवामिति सिद्धम्‌। युयम्‌, वयम्‌ इति-- 
युष्मद्‌ +अस्‌ अस्मद्‌ + अस्‌ इति स्थिते प्रथमयोरम्‌' इति सूत्रेण जसः स्थाने अभिः 
कृते यूयवयौ जसि’ इति सूत्रेण युष्मदोमपर्यन्तस्य यूयादेशे अस्मदोमपर्यन्तस्य 
वयादेशे च कृते यूय+-अद्‌+अम्‌ वय + अद्‌ + अम्‌ इति स्थिते पररूपे “शेषलोपः' 
इति सूत्रेण मपर्यन्ताच्छेषस्य अदोलोपे वर्णसम्मेलने युयम्‌ वयमिति सिद्धम्‌ । त्वाम्‌ 
साम इति-द्वितीय॑कवचनस्यामः अप्रथमयोरिति . अमिकृते युष्मद्‌ + अम्‌ इति 
स्थिते “त्वामावेकवचने? इति सूत्रेण युष्मदो मपर्यन्तस्य त्वादेशेऽस्मदोमप्यन्तस्य मादेशे 
कृते स्व + अदु+-अम्‌, म-+अद्‌ + अम्‌ इति जाते 'अतोगुणे' इति पररूपत्वे 'द्वितीया- 
No न नल 


त्वम्‌ तुम । अहम्‌ = मैं । न 

युवाबौ--दित्वविशिष्टाथेवाची युष्मद्‌ अस्मदु शब्द के मपर्यन्त भाग को युव 
आव आदेश होता है, विभक्ति परे रहते । प्रथमायाश्च--प्रथमा का द्विवचन परे 
रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को आकारान्तादेश होता है, लोक में। युयबयो जसि-- 
जस विभक्ति परे रहते युष्मद और अस्मद्‌ शब्द के मपर्यन्त भाग को “यूय' वय 
आदेश होता है । बत्मावेकवचने--एकत्वविशिष्टार्थवाची युष्मद अस्मद्‌ शब्द 
के मपर्यत्त भाग को स्व म' आदेश होता हे विभक्ति परे रहते । द्वितीयायां च-- 
द्वितीया विभक्ति परे रहते युष्मद तथा अस्मद्‌ शब्द को आकार अन्तादेश होता है! 
हासो त--युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे जो शस्‌ उसको नकार आदेश होता है । 
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१४० मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


९! 

वाद: | आदेः परस्य । संयोगान्तस्य लोपः। युष्मान्‌ ' अस्मान्‌। (१६४) 
योऽचि ७।२।८९। अनयोयदिशो5जादो विभक्तो । त्वया । मया | युष्मदस्मदोः 
रनादेशे ७।२।८६। अनयोरात्‌ स्यादनादेशे हलादौ विभक्तो । युवाभ्यास्‌ । 
आत्राभ्यास्‌ | युष्माभिः। अस्नाभिः। (१६५) तुभ्यमह्ञों ङयि ७।२।९४। 
अनथोमंप्येन्तस्य तुभ्यभह्यो स्तो ङथि। टिलोपः। तुभ्यस्‌। मद्यम्त । 


याश्व' इति सुत्रेण युष्मदस्मदोराकारान्तादेशे दीर्घे अमिपूर्वः? इति पु्व्पे त्वामिति 
मामिति च सिद्धम्‌। युष्मान्‌ अस्मानिति-युष्मद्‌ + अस्‌ अस्मद्‌ + अस्‌ इति 
स्थिते 'डेप्रथमयोरिति” अम्‌ प्रासे तमपवादत्वेन प्रबाध्य 'शसोन” इति सूत्रेण अस्‌ 
इत्यस्य सम्पूर्णस्य नकारे प्राप्त 'अळोन्त्यस्येतिपरिभाषया? सकारस्य प्राप्ते आदेःपर- 
स्येति सुत्रेणाकारस्य नकारे सकारस्य संयोगान्तलोपे 'द्वितीयायाः्चेति सूत्रेण दुमात्र- 
स्याकारे अक: सवर्णे दीर्घः? इति सूत्रेण दीर्घे युष्मान्‌, अस्मानिति सिद्धम्‌ । 

(१६४) योऽचि-यः-प्रथमान्तम्‌ । अचि-सप्तम्यन्म्‌ । "युष्मदस्मदो रनादेशे” 
इत्यनुवर्तते । अष्टन्‌आविभक्तावित्यतो विभक्तावित्यनुवतंते तदाहअनयोरिति । 
अचिकिस्‌ युवाभ्याम्‌ अनादेशे किम्‌ तवत्‌ मत्‌ 'पञ्चम्याअत्‌? इत्यदादेशे सति न 
यत्वम्‌ । त्वया मया इति--युष्मद्‌ + आ, अस्मद्‌ +आ इति स्थिते “त्वमावेकवचने? 
इति मपर्यन्तस्य त्वामादेशयोः कृतयोः 'यो$चि? इति सुत्रेण युष्मदस्मदो रन्त्यस्य यत्वे 
पररूपे वर्णसम्मेलने त्वया मयेति सिद्धम्‌ युवाभ्यास्‌ आवाभ्याभिति- युष्मद्‌ + 
“भ्याम्‌, अस्मद्‌ + भ्याम्‌ इति स्थिते “युवावौ द्विवचने’ इति मपर्यन्तस्य युवादेशे; 
आवादेशे च कृते युव + अदू + भ्याम्‌, आव + अद्‌ + भ्यामिति जाते; 'अतोगुणे? इति 
य इति दकारस्य “आ'आदेशे “अक: सवर्णे दीर्घः? इति 
दाषादेश युनाभ्यास्‌ आवाभ्यामिति स्तः । यह १, अर 
भिस्‌, उ सिर इति 000 AN ह त नि अर 
दीर्घे रुत्वे विसर्गे च कृते युष्माभिः, अस्माभिरिति सिद्धम्‌ । 

(१६ ५) तुभ्यसह्योडथि--ज़े इत्यस्य सप्तम्येकवचने डाय । तुभ्यम्‌ सह्य- 
सिति- युष्मदू + ए, अस्मद्‌ +ए, इति स्थिते “तुभ्यमह्यौङयि? इति मपर्यन्तस्य 
युष्मदः ठुभ्यादेशे, अस्मदोमह्यादेशे च कृते तुभ्य + अद्‌ +ए, मह्य+-अद्‌ +ए, इति 
स्थिते परश्पे 'ड्रथमयोरम्‌' इति अमादेशे 'शेषेलोपः इति सुत्रेण अदो दस्य वा 
लोपे दकारलोपपक्षे 'अभिपुर्वः? इति पूर्वरूपे च कृते । तुस्यम्‌ मह्यमिति च सिद्धम्‌ । 


१६४--थोऽचि-अनादेश अजादि विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के 
अन्त्य को यकारादेश होता है। युष्मदस्मदो रनादेशे-_अनादेश हुलादि विभक्ति परे 
-रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को आकारास्तादेश होता है । [ 

१ ६५-तुस्यमह्यो-ङेपरे रहते युष्मद अस्मद शब्द के मपर्यन्त भाग को 
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(१६६ ) भ्यसोऽभ्यस्‌ ७।१।३०। आम्यां परस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ 
अस्मभ्यम्‌ एकबचनस्य च ७।२।३२। आभ्यां पञ्चम्येकवचनस्याऽत्‌ स्यात्‌ । त्वतू । 
मतु । पः्चस्या अत्‌ ७।१।३१। आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌ : युष्मत्‌ । अस्मत्‌ 
तवममौ ङसि ७।२।६६। अनयो मंपर्यन्तस्थ तवममौ स्तो ङसि । युष्मदस्मद्भ्यां 
ङसोऽश्‌ ७।१।२७ । तव | मम । युबयोः--° । आवयोः -२ । सास आकम्‌ ७।१।- 
३३ । आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌। युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वय | मयि | 


(१६६) भ्यसोस्यसिति--अस्मिन्‌ सूत्रे भ्यम्‌, अभ्यम्‌ इति द्विधा पदच्छेदः 
तत्र भ्यमितिपदच्छेदे “शेषेलोपः' इति सूत्रस्यान्त्यलोपपक्षे एव युष्मभ्यं सिध्यति 
अभ्यमिति पदच्छेदे तु "शेपेलोपः' इति अद्भागस्य लोपपक्षे एव यृष्मश्यमिति 
सिध्यति। युष्सभ्यम्‌, अस्सभ्यसिति-दृष्मद्‌+भ्यस्‌, अस्मद्‌-भ्यस्‌ इत्यत्र 
“झ्यसो$स्यम्‌ः इति सुत्रेण भ्यसोऽभ्यमादेशे कृते शेषेलोप:' इति सूत्रे टिलोपे कृते 
युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यमिति सिद्धम्‌ । त्वत्‌, मत्‌ इति-युष्मद्‌ स असू, अस्मदु+अस्‌ 
इति स्थिते 'स्वामादेकवचने' इति तुत्रेण युष्मदोमपर्यन्तस्य त्वादेशे अस्मदोमपर्यन्यस्य 
च मादेशे कृते “अतोगुणे' इति पररूप 'एकवचनस्य च' इति ङसेरदादेशे इते शेपे- 
लोपः? इति टिलोपे त्वत्‌ मत्‌ इति सिद्धम्‌ । युष्मत्‌ अस्मत्‌ इति--युष्मद्‌ त भ्यस्‌ 
अस्मद्‌ ञ-श्यस्‌ इति स्थिते 'पश्चम्या अतू इति सुत्रेण भ्यसोऽदादेशे “शेषे लोपः? 
इति सुत्रेण टिलोपे युष्मत्‌ अस्मत्‌ इति सिद्धम्‌ । तव मम इति-युष्मद्‌ञ-अस्‌+ 
अस्मद्‌ +अस्‌ इति स्थिते मपर्यन्तस्य तवममादेशयोः कृतयोः 'अतोगुणे इति पर- 
रूपत्वे’ युप्मदस्मद्गयांङसोऽश्‌' इति सुत्रेणाश्यनुबन्धलोपे शित्वात्सवादेशे शेषेलोप 
इति सुत्रेणान्त्यलोपे पररूपे तव ममेति सिद्धम्‌ । युवयोः, आवयोरिति-युष्मद्‌ + 
ओस्‌, अस्मद्‌ +ओस्‌ इति स्थिते मपर्यन्तस्य युवावादेशयोः कृतयोः परख्पे “योऽत्ि' 
इति दकारस्य यकारे वर्णसम्मेलने रुत्वे विसर्गे च कृते युवयोः आवयोरिति सिद्धम्‌ । 
युष्साकम्‌ अस्माकम्‌ इलि-युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दयोः 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः' इति 
सुत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां पष्ठीगतबहुत्वविवक्षायां आमि कृते युष्मद्‌ +- आम्‌, अस्मद्‌ ञ- 
आमु इति स्थिते आमि साम्त्वमारोप्य साम आकमिति सूत्रेण आकमादेशे कृते 


ह TTT ाा एफ एफ एच 
“तुझ्य' मह्य आदेश होता है । १६६-भ्यसोम्यम्‌---युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे भ्यस्‌ 
को अभ्यम्‌ आदेश होता है । एकबचनस्थ---युष्मद्‌ अस्मदु शब्द से परे पद्चमी का 
एकवचन उसको अत्‌ आदेश होता है | पञ्चस्था अत्‌--युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे पञ्चमी- 
का वहुवचन भ्यस्‌ उसको अतू आदेश होता है । तदमसमो--युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के 
मपर्यन्त भाग को तव मम आदेश होता है, पष्ठी का एकवचनङस्‌ विभक्ति परे 
रहते । युष्सदस्मङूयां ङसोऽश्‌--युष्मदूं अष्मद्‌ शब्द से परे जो ङस्‌ उसको अश्‌ 
आदेश होता है । साम आकस्‌ युष्मद अस्मद्‌ शब्दः से परे साम्‌ को आकम्‌ 
आदेश होता है । यदि कहो कि आकमादेश के पूर्व अनादेश विभक्त परे रहने से 
यरद होने लगेगा अतः 'शेषेलोप:' से अन्त्य का लोप न होने से 'आमिसर्वनास्तः 
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युष्मासु । अस्मासु। युष्मदस्मदोः षण्ठीचतुर्थो द्विती यास्थयोर्वाज्ञावो ८।१।२०। 
पदात्परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठ्यादिविशिष्रयार्वाच्चादौ । बहुवचनस्य 
वस्नसौ ८।१।२१। उक्तबिधयोरनयोः षष्ठ्यादिबहुबचनान्तयोवेस्तसौ स्तः । 
वां-नावोरपवादः। तेसयावेकवचप्रस्थ ८।१।२२। उत्तविधयोरनयोः षष्ठी- 
चतु्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतो स्तः। त्वासौ द्वितीयायाः ५।१।२३। उक्तः 
विधयोरनयोड्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वा मा एतौ स्त: ! 

श्रीशस्त्वाऽवतु 'मा'ऽपीह्‌, दत्तात्ते मेऽपि शमं सः। 


युष्मदू + आकम्‌, अस्मद्‌ + आकम्‌ इति जाते शेषेलोप: इति अन्त्यलोपे 'अकः 
सवर्णे दीर्घः इति दीर्घत्वे युष्माकम्‌ अस्माकमिति सिद्धम्‌ । जनु युष्मद्‌ आम्‌ इत्यादौ 
आकमादेशात्‌ पूर्वमनादेशत्वात्‌ “योऽचीति’ यत्वेनभाव्यम्‌ ततश्च “शेषेलोपः' इत्यस्या- 
प्राप्त्या, दलोपाभावेनावर्णान्तित्वाभावादामिसर्वताम्न इति सुटोऽप्राप्त्या स - सुट्कः 
निर्देशोंव्यर्थ इति चेन्न “आम्‌ आकमित्युच्यमाने' आकमि छते दस्य शिषेछोपः लोपे 
सति, अवर्णान्तत्वाप्राप्तस्य भाविनः सुटो निवृत्यर्थं ससुट्कनिर्दशस्यावश्यकत्वातू । 
त्वयि, मयि इति- युष्मद्‌ + इ, अस्मद्‌ + इ इति स्थिते मपर्यन्तस्य तवमादेशयोः 
कृतयोः योऽचि’ इति दस्य यत्वे पररूपे रूपं सिद्धम्‌ । युष्मासु अस्मासु इति 
युष्मद्‌ +सु, अस्मद्‌ञ-सु, इति स्थिते युष्मदस्मदोरनादेशे इति दस्यात्दे दीर्घे 
युष्मासु, अस्मासु, इति स्तः । 

श्रीशस्त्वावतु इति-- इह =जगति, श्रीशः = विष्णुः, त्वा=त्वाम्‌, मात 


_ सुट्‌” से सुद्‌ की प्राप्ति ही नहीं, तथा च ससुट्क निर्देश व्यर्थ है तो नहीं कह सकते 
- आम्‌ में साम्त्व का आरोप करके आकमादेश करने पर अन्त्य लोप करने पर आमि- 
सर्वनाम्नः सुट्‌ से प्राप्त सुट्‌ को दारण करने के लिये ससुट्क निर्देश किया गया । 
अतएव सिद्धान्त कौमुदी में म० म० दीक्षित जी कहा “भाविनः सुटो निवृत्यथं 
ससुट्कनिर्देशः”' \ 
युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थो--विशेप का अनुपादान होने से पाद शब्द से यहाँ 
पर ऋकपाद तथा श्लोकपाद सामान्येन ग्रहण होता है । पादस्य आदिः, पादादिः, 
न पदादिरपादादिः, तस्मिन्‌ अपांदादौ । पद से परे अपादादि में स्थित पष्ठी, 
चतुर्थी, ` द्वितीया विशिष्ट जो युष्मद्‌ अस्मदू शब्द उनको क्रम से वां नो आदेश 
होता है और वे अनुदात्त होते हैं। बहुवचनस्य वस्नसौ-पद से परे अपादादि में 
स्थित षष्ठी, चतुर्थी? द्वितीया के बहुवचन से युक्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द उसको 
क्रम से वस्‌ तस्‌ आदेश होता हे । तेमयावेकबचनस्य--पद से परे अपादादि से 
स्थित चतुर्थी के एकव चत से युक्त जो युष्मद अंस्मद्‌ शब्द उनको क्रम से ते मे आदेश 
होता है । त्वामौद्धितीयाया:--पद से परे अपादादि में स्थित द्वितीया के एकवचन 
"ज्ञ विशिष्ट जो युष्मद अस्मद्‌ शब्द उनको क्रम से त्वा' मा आदेश होता है। 
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स्वामी ते मेऽपि सहरिः, पातु वामपि नौ विभुः ॥ 
सुखं वां नौ ददात्वीशः, पलिर्वामपि नौ हरिः। 
सो$व्याद्‌ वो” नः शिवं बो नो दद्यात्‌ सेव्योऽत्र बः स नः । 
ऋ एकवावये निघातयुष्मदस्मदादेशाः वक्तव्या: | एकतिङ्‌ वाक्यघ्‌ #। 


£. £~ 


तेबेह न-भओोदनं पच, तव भविष्यति । इह तु स्यादेव-श्ञालीनां ते ओदनं 


माम्‌ अपि अवतु = रक्षतु, अत्र त्वाम्‌, माम्‌ इति द्वितीयेकवचनान्तयोः त्वा मा 
इत्यादेशौ । सः श्रीशः ते = तुभ्यम्‌+ मे = मह्यम्‌ अपि शर्म = सुखम्‌ दत्तात्‌ =दद्यात्‌। 
अत्र. तुभ्यम्‌, मह्मम्‌ इति चतुर्थ्येकवचनान्तयोः ते, मे इत्यादेशो ।-स हरिः ते = तव, 
मे >> मम, स्वामी = ईश्वरः । अत्र तव मम इति षष्ट्येकवचनान्तयोः ते मे इत्या- 
देशौ । विभुः = व्यापकः, वाम्‌ = युवाम्‌; नौ = आवाम्‌, पातु =रक्षतु। द्वितीया- 
द्विवचनान्तयोः वां नौ -इत्यादेशो । ईशः = विष्णुः, वाम्‌ =युवाभ्याम्‌, नौ आवा~ 
भ्याम्‌ सुखं ददातु । अत्र युवाभ्याम्‌, आवाभ्याम्‌; इति चतुर्थीद्विवचनान्तयो: 
बां-नावौ । हरिः, वाम्‌ = युवयोः नौ = आवयोः पतिः = प्रभुरस्ति । युवयोः, आव- 
योरिति षष्ठीद्विवचनान्तयो: वां-तावौ । स हरिः वः=युष्मान्‌, नः=अस्मान्‌ 
अव्यात्‌ =रक्षेत्‌ । अत्र युष्मान्‌ अस्मात्‌ इति द्वितीयाबहुवचनान्तयोः वस्तसौ । 
बः = युष्मभ्यम्‌, नः = अस्मभ्यम्‌, शिवम्‌ =कल्याणं दद्यात्‌ । अन्न युष्मभ्यम्‌, अस्म- 
स्यम्‌, इति चतुर्थीबहुवचनान्तमो : वस्तसौ । अत्र लोके सः =हरिः वः = युष्माकम्‌) 
नः = अस्माकम्‌ सेव्यः = सेवनीयः = भजनीयः । अत्र युष्माकम्‌, अस्माकम्‌ इति 
षष्ठीबहुवचनाम्तयोः वस्नसौ । 


हनिय लिख nl DF TE CE 
एकवाक्ये-एक वाक्य में युष्मदादेश अस्मदादेश तया सर्वानुदात्त होता है । अर्थात्‌ 


नाना वाक्यों का अभाव रहने पर एक वाक्य में ही परिनिष्ठित युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द 
के स्थान पर त्वा मा इत्यादि आदेश तथा सर्वानुदात्त होता हे । एकतिङ- 
वाक्यस्‌--एक तिङस्त विशिष्ट पदों का समुदाय वाक्य कहलाता है । अतः 'ओदनंपच; 
तवभविष्यति’ यहाँ पर अनेक वाक्य होने के कारण तव को ते आदेश नहीं होता । 
'जशालीनां ते ओदनं दास्यामि’ यहाँ पर दास्यामि एक तिङन्त पद होने से “तुभ्यम्‌' 
के स्थान पर ते आदेश हो गया । 

यह व्याकरणशाख सम्बन्धी कार्य करने को. एक वाक्य का लक्षण कहा गया है । 
अतः 'पश्यमृगोधावति' इत्यादि लौकिक एक वाक्य में अनेक तिङन्त पद रहने पर 
क्षी कोई दोष नहीं है । यह “समर्थ: पद विधि सूत्र के भाष्य प्रदीपोद्योत में स्पष्ट 
है । लोक प्रसिद्ध एकवाक्यत्द को तो अमरकोषकार ने स्पष्ट लिखा है । 
टु “सुप्तिडन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता । “क्रिया वा यहाँ पर वा शब्द 
चेत अर्थ में होने से, .तथा बोध्यम्‌ “का शेषत्वेन अध्याहार हो जाने से निरर्थक शब्द 
समुदाय की व्यावृत्ति हो जाती है। “सुप्‌ च तिडन्तश्व सुशिङन्ते सुप्‌ पद सुबन्त 
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दास्यामि | # एते वान्नावादय आदेशा अनन्वादेशे वा वक्तव्या: #| अन्वा देश 
तु नित्यं स्युः । घाता ते भक्तीऽस्ति, तव भक्तोऽस्तीति वा । तस्मे ते नम इत्येव । 
न च वा हाहेवथुक्ते ८।१।२४। चादिपञ्चकयोगे नेते आदेशाः स्थुः । हरिस्त्वा 
मांच रक्षतु । कथ त्वां मां बा न रक्षेदित्यादि। पव्यार्थक्चानालोचने ८।१। 
२५ । अचाक्षुषज्ञानार्थे्रतुभियोगे नेते आदेशा: स्यु । चेतसा त्वा समीक्षते । 
आलोचने चु-भक्तस्त्वा पश्यतिः चक्षुषा । सपुर्वायाः प्रथमाया विभाषा 
५१।२६ । पवद्यमानपूर्वात्‌ प्रथमान्तादन्वादेशेऽप्यतं आदेशा चा स्युः । 'भक्त- 
स्त्वमप्यह तेन हरिस्त्वा त्रायते स मार्‌ ।' खा, सेलि वा । सामन्त्रितम्‌ २।३। 
४८ । सम्बोधने या अथमा तदन्तमामन्त्रितसज्ञं स्यात्‌ । आमन्त्रित पुर्वसबिद्य- 
सानवत्‌ ५।१।७२। अग्ने तव | देवाऽस्मान्पाहि। तता5$सन्त्रिते समानाधि- 
करणे सामान्यवचनम्‌ ८।१।७३। विशेष्य समानाधिकरणे विशेषणे आमन्त्रिते 
परक है । 'सुप्विशिष्टं तिङन्तं सुसिङन्तम्‌' द्वन्द्वापवाद एकशेपकर के 'सुसिङन्तानां 
चय? पष्ठी तत्पुरुष होता है, तथा दन्द्वान्त में श्रूयमाण चय पद का प्रत्येक के साथ 
सम्बन्ध होता हे | इसका निष्कर्ष है--कारकान्वितक्रियाबोधक सुबन्तसमुदाय, 
सुवस्ततिङन्तविशिष्टसमुदाय को वाक्यत्वेन व्यवहार करते हैं । सुबन्त समुदाय का 
उदाहरण है” देवदत्तेन शयितव्यम्‌ । तिङन्त समुदाय का उदाहरण है “पचति 
भवति । सुबन्त तिङन्त विशिष्ट समुदाय का उदाहरण है, रुद्रदत्तः पठति । 
एते दांनावादय आदेश:--ये जो वाम्‌, नौ, बसू, नस्‌ आदि आदेश कहे गये 
हैं, वे अनन्वादेश में विकल्प से और अन्वादेश में नित्य ही होते हैं। कुछ विधान 
करने के पश्चात्‌ जो पुरुषबोध करने लिये इष्ट है उसको पुनः अज्ञातज्ञापनरूप इतर विधि 
का विधान करना अन्वादेश है । न च वा--च, वा, ह, अह, एव इन पाँचों के योग 
में पूर्वोक्त वां नौ इत्यादि आदेश नहीं होते। पश्याथ्थेक्चानालोचने--अचाक्षुप- 
ज्ञातार्थक धातुओं के योग में उक्त युष्मदस्मदादेश नहीं होते । सपुर्वायाः प्रथमाया- 
विभाषा- विद्यमान हो पूर्व में जिसके ऐसा जो प्रथमान्त अर्थात्‌ प्रथमान्त के पहले 
कुछ रहना चाहिये उससे परे अन्वादेश में वर्तमान जो युष्मद अस्मद्‌ शब्द उसको 
त्वा मा आदेश होते हैं । “भक्तस्त्वमप्यहं तेन हरिस्त्यां त्रायेते स माम्‌ । त्वा मेति 
वा” एक बार युष्मद्‌ अस्मद का प्रयोग करके फिर युष्मद्‌ अस्मद्‌ का प्रयोग है, 
प्रथमान्त से पुर्व भी त्रायते हे, अतः विकल्प से त्वा मा आदेश हो जांयगे। भक्तस्त्व- 
मप्यहं, तेन हरिस्त्वां त्रायते स मत्मु=तुम भक्त हो ओर मैं भी भक्त हे इसलिए 
हरि तुम्हारी और मेरी रक्षा करते हैं। सामन्त्रितम्‌- सम्बोधन में जो प्रथमा 
तदन्त प्रातिपदिक की आमन्त्रित सञ्ज्ञा होती है। आमन्त्रितपुवेम्‌- पुर्व मै 
विद्यमान जो भमन्त्रित वह अविद्यमानवत्‌ हो जाता है। अन्नेतव=हे अस्ति 
तुम्हारा । नामन्त्रिते समानाधिकरणे--अभेद सम्बन्ध से एकार्थव त्ति विशेषण 
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परे नाइविद्यमानवत्‌ | हरे दयालो तः पाहि । सुपात्‌-सुपाद्‌ | सुपादो । पादः 
पत्‌ ६।४।१३० । पाच्छन्दान्तं यदद्धं भं तदबयवस्य पाच्छब्दस्य षदादेशः । 
सुपदः । सुपदा । सुपाद्भ्याम्‌ । अग्निमत्‌-अग्निमद्‌ । अग्निमथो । अग्निमथः । 
अग्निमद्भ्पास्‌ । अनिदितां हल उपधायाः बिङति ६।४।२४। हलन्तानाम- 
निदितामङ्गानामुपधाया नस्य लोपः किति, डिति च 'उगिदचामिति' नुम्त। 
संयोगान्तस्य लोपः । नस्य कुत्वेन ङः । प्राड । प्राञ्चो । प्राञ्चः । अचः ६।४। 
१३८। लुप्तनक्रारस्याऽञ्चतेर्भस्याऽकारस्य लोपः। चो ६।३।१३८। लुप्ताउका र- 
नकारेऽञ्चतो परे पुवेस्याणो दीर्घ: । प्राचः प्राचा। प्राग्भ्याम्‌ । प्रत्यङ्‌ ॥ 
प्रत्यञ्चौ । प्रत्यञ्चः | प्रतीचः । प्रत्यगभ्यास्‌ । उदङ्‌ । उदञ्चौ। उदञ्चः | उद ईत्‌ 


सुपदइति--शोंभनो पादो यस्येति बहुव्रीहौ संख्यासुपूर्वस्य इति पादशब्दा- 
न्त्यलोपे सुपाद्‌ शब्दःतस्माच्छस्यतुबन्धलोपे सुपाद्‌ + अस्‌ इति स्थिते भसंज्ञायाँ 
“पाद: पत्‌? इति सूत्रेण पाच्छन्दान्तं यदङ्गं भंतदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशे सुपद३ 

के नै 

इति सिम्‌ । प्राड_ इति--प्रपुर्वकात्‌ अवघातः “ऋत्विग्दधुक्ल्नग्दिगुष्णिगड्चु- 
युजिक्ुळ्चां च' इति सुत्रेण क्विति सर्वापहारिलोपे 'अनिदितां हल उपधाया:- 
बिङति' इति उपधानकारलोंपे कृदन्तत्वातूप्रातिपदिकसंज्ञायां सावनुबन्धलोपे “सुड- 
नपुंसकस्य' इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां 'उगिदचां सर्दनामस्थानेऽधातोरि'ति 
नभ्यनुवन्धलोपे मित्वादन्त्यादचः परे प्र अ न्‌ च्‌ स्‌ इति जाते 'हुल्ङ्याब्भ्योदीर्घात्‌ 
इति सलोपे 'संयोगान्तस्य लोपः' इति सुत्रेण च लोपे “क्विन्प्रत्ययस्य कुः” 
इति नस्य तासिकास्यातसाम्यात्‌ कुत्वेन इकारे अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्षे । 
प्राङ इति सिद्धम्‌ । प्राचः इति-्र पूर्वकात्‌ अञ्च्‌ धातोः क्विति सर्वापहारिलोपे 
'अत्तिदिताम्‌--' इति सुत्रेण उपधानकारलोपे कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां शस्य- 
नुबन्धलोपे भसञ्ज्ञायां 'अचः' इति सूत्रण अचोकारस्यलोपे “चौ' इति सुत्रेण प्रघ 
वकाकारस्यदीर्घत्वे वर्णसम्मेलते रुत्वे विसमे च इते प्राचइति सिद्धम्‌ । प्रत्यङ्‌ 
इति--प्रतिपूर्वकात्‌ अञ्चुधातोः क्विति सर्वस्यापहारे यणि 'अनिदितामिति’ नलोपे 
कुदन्तत्वात्यातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे सर्वनामस्यानसञ्ज्ञायां “उगिदचाम्‌ 
इति नुम्यतुबन्धलोपे' हल्ड्यादिना सुलोप चकारस्यसंयोगान्तलोपे नुमो नकारस्य 
“विवस्प्रत्यस्य कुः! इति कुत्वेन उकारे प्रत्यङ्‌ इति सिम्‌ । प्रतोचः इति--प्रति- 


न mm TO टि गो 
बाचकशब्द परे रहते विशेष्य वाचक जो आमन्त्रित पद वह अविद्यमानवत्‌ नह 
होता । हरे दयालो नः पाहि >हें दयालु, हरि हमारी रक्षा करो । सुपात्‌ = सुन्दर 
वैरबाछा । पादःपत्‌-पाद्‌ शब्दान्त जो भसड्लक अङ्ग तदवयद जो पद्‌ शब्द 
उसकी पद्‌ आदेश होता है । अग्निमत्‌ ८ अग्नि को मथने वाला । अनिदितास्‌-- 
कित्‌ डित्‌ परे रहते हलन्त जो अनिदित्‌ अङ्ग उसकी उपघा का जो नकार उसका 


लोप होता है । प्राङ्‌ = प्राचोन । अचः--लुसनकारक भसंज्ञकावयव अच्चु धातु का 
जो अकार उसका लोप होता है । चौ--लुत्ताकारनकारक अस्‌ धातु परे रहते पूर्व, 
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६।४।१३९। उच्छब्दात्‌ परस्य लुप्ताऽकारस्याऽञ्चतेभस्याऽकारस्य ईत्‌ । 
उदीचः। उदीचा । उदग्भ्यास्‌। समः समि ६।३।६३। अप्रत्यान्तेञ्चतौ परे 
समः सम्यादेशः स्यात्‌। सम्यङ्‌। सम्यञ्चो | सम्यञ्चः | सभीचः। सम्य 
ग्भ्याम्‌ । सहस्य सध्रिः ६।३।६४। तथा । सध्रयङ्‌। सप्रीचः । सध्चयग्भ्याम्‌ । 
तिरसस्तिर्यलोपे ६।३।९४। भलुपाऽक्रारेऽञ्चतो अप्रत्ययाम्ते तिरसस्तिर्या- 
देशः। तियंञ्चो। तिरश्चा। तियोगभ्भास्‌। नाञ्चेः पुजायास्‌ ६।४।३० | 
पुजार्थस्थाऽङवतेर्पधाथा नस्य लोपो न। प्राङ्‌:। घ्राञ्चौ । नलोपाऽभावा- 
दल्लोपो न | प्राञ्चः । प्राङ्भ्यामु । प्राङ्षृ-प्राङ्क्षु | एवं पुजार्थे-८हाडड्गदयः। 
क्रुङ | क्रुज्चो क्रुञ्च: । क्रुडभ्पास्‌ । षयोमुक्‌-पयोमुर्‌ | पयोमुी | प्योमुचः | 


“चौ” इति सुत्रेण प्रतिघटकेकारस्यदीर्षे वर्णसम्मेलने रुत्वे विसर्गे च कृते प्रतीचः 
इति सिद्धस्‌ । 
उदीच इति--उद्‌+अश्वू धातोः क्विनिसर्वापहारे नलोपे छदन्तत्वारप्राति- 
पदिकसञ्ज्ञायां शसूनिधक्तावनुबन्धलोपे भसंज्ञायाम्‌ “अचः? इति, अकारलोपे पराप्ते 
तंप्रबाध्य “उदुईत्‌’ इति सूत्रेणाकारस्येत्वे वर्णसम्भेलने सत्वे विसर्गे च कृते उदीच 
इति सिद्धम्‌ । सस्यङ इति--संगतमश्चतीति सम्यङ्‌ । समूपूर्वकःत्‌ अश्व धातोः 
क्विनिसर्वापहारे 'अनिदिताम्‌? इति नकारलोपे 'समः समि’ इति समिरादेशे 'इको- 
यणचीति यणि इदन्तत्वात्त्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे नुभि हल्ङ्यादिना. 
सुलोपे संयोगान्तलोपे कुत्वे च इते सम्यङ्इति सिद्धम्‌ । सध्लचङ इति--सह अच- 
तीति विद्नहे क्विद्यादिपृवंबत सहस्य सध्षघादेशे यण्‌ । तिर्यङ्‌, इलि--तिरः अच्च- 
तीति विग्रहे क्विन्नादिकार्ये तिरस्तियदिशे यण्‌ । तिरइघइति--शसादावचि ‘अचः? 
इत्यल्लोप सत्वान्नतिर्यादेशः । सस्यण्चुत्वेन श इति भावः । ऋङ्‌ इसि--क्र्चधातोः 
लुप्तनकारक भसंज्ञकावयव--अश्ू धातु का अकार उसको ईत्‌ होता है। 
उदड =उत्तर। 
संमःससि- व प्रत्ययान्त अश्च धातु परे रहते सम्‌ को समि आदेश होता है । 
सम्यङ्‌ =भच्छी तरह जानने वाला। सहस्थ- वप्रत्ययान्त अञ्च्‌ धातु परे रहते 
` सह को स्रि आदेश होता है। सधधड्‌=मिव । तिरसस्तिर्यलोपे अलुष्ताकार 
'अप्रत्ययान्त अच्च धातु परे रहते तिरस्‌ को तिरि आदेश होता है। तिरय +¬ टेहा 
चलते वाला । पंगु । नाञ्चेः पुजायाम्‌-पूजार्थक अश्व्‌ धातु के उपधाभूत तका 
का लोप नहीं होता । प्राड्‌ =पूजा करने वाला । कुङ्‌ = चक्रवाक । पयोमुक्‌ --मेघ । 
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पयोमुस्भ्यास । मह पूजायाम्‌। वर्तमाने पृषन्महदवृहज्जगच्छतृवच्च | एते 
निपात्यन्ते । शतुवच्चेषां कायं स्यात्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । सान्तमहतः संयोगस्य 
६।४।१०। सान्तसंयोगस्य, महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ 
सर्वनामस्थाने । महान्‌ । महान्तो । महान्तः । हे महन्‌ । महतः । महद्भ्याम्‌ । 
अत्वसन्तस्य चाड्यातोः ६।४।१४। अत्बन्तस्योपधाया दीर्घो, धातुभिन्ना- 
सन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ । धीमान्‌ । धीमन्तो। धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शसादौ 
महद्वल्‌ । भातेर्डवतुः । डित्वासा मर्थ्यादभस्यापि ठेर्लोपः। भवान्‌ । भवन्तौ । 


बत्रन्तस्य त्‌ भरन । उसे अभ्यस्तम्‌ ६।१।५ । पाष्ठद्ित्वप्रकरणे ये दे बिहिते 
क क ल टस 


निरुपपदात्‌ किवल्न्‌प्रत्यये, ‘अनिदितां हळू इति नकारलोपश्च निपात्यते सति तु 
नलोपे नकारो न श्रयेत छृदल्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुवन्धलोपे तस्य हल्झ्या- 
दिना लोपे चकारस्य संयोगान्तलोपे “विवन्प्रत्ययस्य कु इति तकारस्य कुत्वेन ङकारे 
क्रूड इति सिद्धम्‌ । 
सहान्‌ इंति--मछते पूज्यते इति महान्‌ महधातोः ““वर्तमानेपृपद्‌महञ्जगत्‌- 
शतृवच्च”? इति सुत्रेण कर्णि अतिप्रत्ययः शतृवद्धावश्च शतृवऱ्द्वावेन सुटि परे 
इस्यार्थवदधातुरम्रत्ययः प्रातिपदिकमित्यनेन 
दीर्घात्‌’ इति सस्यलोपे उगि- 
रे कते “सान्तमहतः संयोगस्य' इत्य- 
संयोगान्तस्य लोप:” इत्यनेत तकारः 


~ Ce 


\्ेऽतुस्वारपरसवर्णौ इति भावः । 
धीसास इति--धीः अस्यास्तीत्यर्थे धी प्त्ययेऽनुबस्धलोपे तद्धितान्तत्देन 
प्रःतिपदिकसञ्ञायां सावजवस्धलोंपे सर्वनामस्यानसञ्ज्ञायाम्‌ “उगिदचां सर्वनाम- 
स्थाने? इति सुस्यनुबर {लोपे मिस्वादन्त्मादचः परे जाते 'अत्वसन्तस्थ' इत्युपधा- 
दोघेत्वे हल्ङ्यादिना सोर्लोपे तकारस्य संयोगान्तलोपे धीमान्‌ इतिसिद्धम्‌ । दद- 
दिति--दाजूधातो: लटः शत्रादेशे शप्‌ “जुहोत्यादिभ्यः श्लुः? इति श्लो, 'श्लौ' इति 


oor TE TL oR 


उगित्वान्तुम्‌ 
प्रातिपदिकस 
दचामिति गम्यः मि 
नेन महतो! यो तकारस्तत्योपधायार द 


~ रि रि स व्य < 
लोपे महानिति सिम्‌ । भहान्ता 


_तान्तसहतः- सम्बुदिभिन् सर्वनामस्थान परे रहते सान्तसंयोग और महत्‌ शब्द 
का जो नकार उसकी उपधा को दीघ होता है। उपधा पद यहाँ पर पूर्वत्व का 
उपलक्षण है? पारिभाषिक उपधातव असम्भव है, समुदाय में अन्त्य जल से पूर्व वर्ण 

की उपधा सञ्ज्ञा होते से। क्योंकि सान्त संयोग में नकार ही उपधा में रहेगा । 

महान्‌ = वड़ा । अत्वसन्तस्य--सम्बुद्धि भिन्न सुपरे रहते अत्वन्त की उपधा को 
दोष होता है, और धातु भिन्न असन्त की उपधा को दीर्घ होता है। धीमान्‌ = 
बुद्धिमान्‌ । भवात्‌ अप । उभेअभ्यस्तम्‌--षष्ठाध्याय के द्वित्वप्रकरण में जो 

ल विदत तिये गये हैं वे दोनों समुषित हीं अम्य संज्ञक होते हैं । नास्यस्ता- 


बतुः अस्यस्त से परे जो शाप उसको दुम्‌ नहीं होता । ददत्‌ = देता हुआ । 
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१४८ मध्यसिद्धान्तको मुदी 


ते उभे सम॒दिते भभ्यस्तसंज्ञे स्तः। नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८। अभ्यस्तात्प 
रस्य गतुर्नुस्‌ न । ददत्‌। ददतो। (१६७) जक्षित्यादयः षट्‌ ६।१।६ । षड्‌” 
धातवोऽन्ये, जक्षितिश्च सप्तमः एतेऽभ्यस्तसंज्ञाः स्युः। जक्षत्‌ | जक्षतो। बक्षतः। 
एवं--जाग्रत्‌ । दरिद्रत्‌ । शासत्‌ । चकासत्‌ । 'दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः? 'वेवीङ्‌ः 
वेतिना तुल्ये'--एतो छान्दसौ । दीध्यत्‌ । वेव्यत्‌ । 

जक्षि जागू दरिद्रा शास्‌ दीधोङ्‌ वेवीङ्‌ चकास्तथा । 

अभ्यस्तसंज्ञा बिज्ञेया धातवो मुनिभाषिताः॥ १॥ 

गुप्‌-गुब्‌ । गुपौ । गुपः। गुब्भ्याम्‌ । (१६८) त्यदादिषु दृशोऽनालोचने 
कञ्च ३।२।६० । त्यदादिषूपपदेषु अज्ञानार्थात्‌ दृशेधाताःः कञ्‌ स्थात्‌, 
द्वित्वम्‌ अभ्यासहस्वः अभ्यस्तसंज्ञायाम्‌ श्वाभ्वस्तयो रात:', इत्याहलोपः ददत्‌ इति । 
तस्य कृदन्तत्वातप्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे ‘उगिदवांसर्वनामस्थाने? इत्यः 
नेन नम्प्रासे “नाभ्यस्ताच्छतुरित्यनेन अभ्यस्तात्परस्यशतुर्नुमूनिषेधे हल्ड्यादिनासो- 
लपिपदसंज्ञायाम्‌ जश्त्वे विकल्पेन चर्त्वे ददद्‌ ददत्‌ इति सिद्धम्‌ । 

(१६७) जक्षित्यादयः षद्‌-जद्वित्यादयः-प्रथमान्तम्‌ । पट्‌-प्रथमान्तम्‌ । 
जक्षभक्षणहसनयों:, जागुनिद्राक्षये, दरिद्रादुर्गतौ, चकासृदीप्तो, शासु अनुशिष्टौ, 
दोधीड़ दीस्षिडेवनथोः वेवीडः वेतिना तुल्ये इति सप्तधातवः अदादिगणेपठिताः+ 
तेभ्यः लटः शत्रादेशे शब्लुकि सुबुत्पत्तौ 'नाभ्यस्ताच्छलुः', इति निषेधः इष्टः किन्तु 
अभ्यस्तसंज्ञायाः द्वित्वनिमित्तकत्वादिहाप्रा्ताविदमारभ्यते जक्षित्यादयः षद्‌ इति । 
जक्षदिति । अभ्यस्तत्वान्तुस्निषेध इति भाव: । 

(१६८) त्यद।दिषु दृशो--त्यदादिषु-सप्तम्यस्तम्‌ । दृशः-पश्वम्यन्तम्‌ । अना 
लोचने-सक्तम्यन्तम्‌ । कन्‌-प्रथमान्तम्‌ । च-अव्ययपदम्‌ । चकारात्‌ “स्पृशोऽनुदके 


किविन्‌? इत्यतः क्विन्‌ अनुक्रष्यते। आलोचनमिहज्ञानसामान्यं विवक्षितम्‌ । तादृक्‌ 
तादृग इति । तद्शब्दे उपपदे दृश्‌ धातोः किविनि सर्वस्यापहारे उपपदसमासे सुब्लुकि 


तद्‌ दृश्‌ इति स्थिते कृदन्ततवात्प्रातिपदिकसङ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे हल्ङ्घा दिया 
सलोपे “क्विन्प्रत्ययस्यकुः' इत्यस्यासिद्त्वात्‌ 'व्रश्चत्रस्जसृजमृ' इत्यादिना षत्वे तस्य 
_ ~ ७ 


१६७- जक्षित्याइयः--जागु' इत्यादि छै धातु और जक्ष धातु सातवां ये 
अभ्यस्त संज्ञक होते हैँ। जक्षिजागु- पाणिनि मुनि से उक्त जक्षि, जागृ, दरिद्रा; 
शास्‌ दीधीङ्‌) वेवीङ्‌ तथा चक्रास्‌ धातुओं की अभ्यस्त सञ्ज्ञा जानना चाहिये । 
जक्षत्‌ खाता हुआ । जाग्रतच््जागता हुआ। दरिद्रत्‌ ==दारिद्र होता हुआ। 

शासत्‌ च शासन करता हुआ । चक्रासत्‌ त प्रदीप्त होता हुआ । दीध्यतू = चमकता 
हुआ । बेव्यत्‌ च्जाता हुआ । गुप्‌ = रक्षा करते वाला । 

१६८-त्यदादिषु दशोऽनालोचते-स्यदःदि उपपद रहते अज्ञानार्थकदश 


धातु से कञ्‌ प्रत्यय होता है चकारात्‌ विदन्‌प्रत्यय भी होता है। आसर्वनाऱ्नः-- 
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हलन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १४६ 


-ात्क्विन्‌ | आ सर्वनाम्नः ६।३।६१। सर्वेनाम्न आकारोऽन्तादेशः ९ न्य 
दृग्दुशूवतुषु । तादुक्‌-वादुग्‌ । तादशो । तादृशः। तादृग्म्यास्‌ । 'ब्रव्चे ति षः । 


'जदत्वचर्त्वे । बिट-विड्‌ | विशो। विशः। विड्म्याम्‌ । (१६६) नशेर्वा ८।- 


२।६३। नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वा पदान्ते। नक्‌-नग्‌ । चट्ननड्‌ नशो । 
नशः | नग्भ्यास्‌-नड्‌भ्यास्‌ । स्पृझोऽतुदके क्विन्‌ ३।२।५८। अनुदके सुप्युपपदे 
स्पृशेः विबत्‌ । घृतस्पृक्‌-धृतस्पृग्‌ । घृतस्पृशो । घृतस्पृशः। दधुऋु-दरदुग । 
दधुषौ । दधुषः । दघुग्म्याम । रत्नमुट्‌-रह्नमड । रत्नमषो । रत्नमुषः । रत्न" 
र कखेन गकारे “वावसाने इति 


“झलांजशोन्ते? इति डत्वे "क्विन्प्रत्ययस्य कु इ 


क के > 9 घेत दक 
चर्येन पक्षे ककारे. 'आसर्वताम्तः' इति तद्शब्दस्याकारान्तादेशे सवण दोघताद 
-तादृग्‌ इति सिद्धम्‌ । ति 

(१६९) नशेर्वा--नशेः-षष्ठचन्तम्‌ । वा अव्ययपदम्‌ । दिवन्प्रत्ययस्य कुः इत्यतः 
नुवते क्रतम । स्कोः संयोगाद्योरित्यतः अन्ते इत्यनुवतत । 
कुरित्यनुवर्तते “प : संयोगाद्योरित्यतः अन्ते गु 


> 


अलोन्त्यपरिभाषया 


सर्वर न्य : ः ल्ड्या। 22... 
वा क, पके कवर्यास्तादेशेन खका 


श्चित्तं पत्ते व 

ब्रश्नइत्यादिना नित्यं पत्वे नशेः प ह 

रे इति सूत्रेण वैकल्पिक वर्त्वे नक्‌ नगिति सिद्धम्‌ । पत्वे 

जशत्वेत गकारे “वावसाने? इति सुवण बकाइपक तत्व १५ ws 20 2) 
पक्षे जश्त्वेन डकारे वैकल्पिक यदम्‌ । घतस्पुक, धतस्पू गात 

पक्ष जश्त्व THI AMC ८५ a ८५ ८2 ( प ह हि 

है हे वि उपपदसमासे सुब्लुकि प्रातिपादक- 


चते स्पृशतीति विग्र 
याः : *किवन्प्रत्ययस्य' इति कुखस्या" 
त्येन चर्त्वे घृतस्पृक्‌, घृतस्पुगिति सिद्धम्‌ । 
दधगिति--'निधुषा प्रागल्भ्ये इत्यस्मात्‌ “ऋत्यिगित्यादिता' कितन्‌ प्रत्यये सर्वा- 
र नदि टि न्धलो हत्य” 
पहारे निपतादढित्वे अभ्यासकार्ये प्रातिप दिकत्वात्सावनुबन्धलोपे दधृष्‌ + स्‌ इत्य 
बस्थायाँ जए्त्ये प्रति बिवन्प्रत्ययस्येति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ पूव अर्ला जशो$न्ते' ईति 
- एत्व प्र “झल ४ 
डी नम कर अब म न देय, 

जश्त्वेन डकारे तस्य *विवस्प्रत्ययस्ये' ति कुत्वेत र तस्य वैकल्पिकचर्त्वे द 
दघगिति सिद्धम्‌ । दधुर्‌ = धृष्टः, अगल्भम् । रत्ताति मुष्णातीति रत्नसुट--मृषस 
'इत्स्मादातोः क्विपि सर्वापहारे हक प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे 
हत्ड्यादिना सा वल न मम सोर्छोपे जण्त्वे वेकल्पिकचत्वे (सद्धन्‌ । 
ह्ल्ड 
सर्वनाम संज्ञक शब्दों को आकारान्त आदेश होता है, दृग्‌ दृश परे रहते और वतुप- 
प्रत्यय परे रहते । तादृक्‌ >तवैसा । बिट्‌ >> बैश्य, मऊ, प्रजा । 

१६&-नशेर्वा-पदान्त में नश धातु को कवर्गास्तादेश होता है विकल्प से 
नक्‌ =नष्ट होने वाला । स्पृशो$तुदके--उदक भिन्न सुबन्त उपपद रहते स्पृश्‌ धातु 


क्षे कवत्‌ प्रत्यय होता है । घृतस्पृक्‌ =घी छूने वाळा । दधृक्‌ =ढीठ। रत्तमुट = 


सञ्ज्ञायां सावचू 
सिद्धत्वात्‌ पूर्वे पत्ये जश्त्वं 


“लि 
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मुड्भ्यास्‌ । षट्‌-षड्। षड्भिः। षड्भ्यः-२। | षण्णास्‌। षट्त्सु-षट्सु । यत्त 
प्राचा षण्णां षड्णामित्युदाहृत, तत्प्रामादिकमेव, प्रस्यये नित्यवचनात्‌ | रत्वं 
प्रति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ससजुषोरिति रुत्वस्‌। वोरुपधाया दीर्घं इकः ८।२।- 
७६ । रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः पदान्ते। पिपठी: । गिपठिषौ । 
पिपठिषः । पिपठीभ्यास्‌ । दुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि ८।३।५८। एतैः प्रत्येकं 
व्यवधानेऽपीण्कुभ्यां परस्य सस्थ मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । ष्टुत्वेन पूर्व॑स्य षः । 
पिपठीष्षु-पिपठीःषु । चिकीः। चिकीर्षो। चिकीर्षः। चिकोर्ष । विद्वान्‌ । 


षट्‌ इति--षट्‌ शब्दो नित्यं. बहुवचनान्तः । अर्थवत्वात्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां 
जस्यनुबन्धलोपे षट्सञ्ज्ञायां 'पड्भ्यो लुक्‌’ इति जसोलुकि 'झलां जशोन्ते’ इत्यनेन 
षकारस्य डकारे तस्य वँकल्पिकचर्त्वे षट्‌ षड्‌ इति सिद्धम्‌ । षण्णासिलि-षष्‌ञ- 
आम्‌ इति स्थिते 'ष्णान्ताः षट्‌’ इति षट्‌ सञ्ज्ञायां “षट्‌ चतुरभ्यश्चेति’ नुट्यनुवन्ध- 
लोपेटित्वात्‌ भाम आद्यावयवे कृते पदसञ्ज्ञायां 'झलां जशोन्ते' इति षकारस्यडका रै 
'अनाम्‌ इति पर्युदासात्‌ ष्ट्त्वनिषेधाभावे “ष्ट्ना' ष्टुरिति ष्टुत्वेन णत्वे 'यरोऽतु- 
नासिके' इतिविकल्पं बाधित्वा प्रत्ययेभाषायां' ।नत्यमित्यनेन नित्भमनुनासिकेः 
षण्णामिति सिद्धम्‌ । 

षट्त्सु षट्सु इति--षष्‌ शब्दात्‌ सप्तमीबहुवचने सुप्यनुवन्धलोपे षष्‌ ज सु 
इति स्थिते पदसञ्ज्ञायां जश्त्वेन डकारे 'डःसिधुट्‌? इत्यने सकारस्यधुडागमेऽनुबन्ध- 
लोपे टित्वादाद्यावयवे चत्वेंन धकारस्य तकारे पुनः चत्वेन डकारस्य टकारे षदूत्सु 
इति, धुटोऽभावे पट्सु इति सिद्धम्‌ । 

पिपठीः--पठितुमिच्छतीत्यर्थे “पठ व्यक्तायां वाचि’ इति धातोः 'धातोः कर्मणः 
समातकर्तूकादिच्छायां वा इति सभ्प्रत्यये 'सन्यडो:? इति द्वित्वे हलादिशेषे “सन्यतः” 
इत्यभ्यासस्य इत्वे सनइटि षत्वे 'सनाद्यन्ताः इति धातुत्वे पिपठिष इत्यस्मात्‌ 
क्विपि सर्वापहारिलोपे 'अतोंलोपः' इत्यकारलोपे कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां 
सावनुबन्धलोपे “क्वौलुसं न स्थानिवत्‌’ इति निषेधात्‌ स्थानिवःद्भावनिषेधे हल्ड्यादि- 
लोपे. कृते रुत्वंप्रति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ‘ससजुषो रुः? इति रुत्वेऽनुबन्धलोपे पिपठिर्‌ 
इत्यवस्थायां वोरुपधाया दीघं इकः? इत्युपधाया इकारस्य दीर्घे 'खरवसानयो विसर्ज 
नीयः? इति रेफस्य विसर्गेत्वे पिपठीः इति सिद्धम्‌ । 


पिपठिष शब्दात्‌ सप्तमीबहुवचनेसुप्यनुबन्धलोपे 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” 
वोरुपधाया--पदान्त मे रेफान्त और वान्त धातु के उपधा के इक्‌ को दीर्घ 
होता है । पिपठीः नपढ्ने की इच्छा वाला। मुस्विसर्जनीय--नुम विसर्जनीय 
और शर्‌ प्रत्याहार बोध्य वर्ण इनमें प्रत्येक का व्यववान रहने पर भी इणु अथवा 
कवर्ग से परे दन्त्य सकार को मूर्धन्य षकार आदेश होता है। चिकी: = करने कीः 
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विद्वांसौ | हे विद्वन्‌ | वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१ । वस्बन्तस्य भस्य सम्प्र- 
सारणम्‌ | विदुषः । वसुस्न स्विति दत्बम्‌ । विद्वद्भ्याम्‌ । पुंसोऽसुङ्‌ ७।१।८९ ॥ 
पुंसो$युड स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । पुमान्‌ । हे पुमच्‌ । पुमांसो । पुसः। पृभ्यास्‌ । 
इति सूत्रेण पदसञ्ज्ञायां षत्वस्यासिद्वत्वात्‌ 'ससजुषोरुः' इति सूत्रेण सस्य रुत्वेऽनु- 
बन्धलोपे 'वोरुपधायादीर्घ इकः' इत्युपधाया दीर्घेत्वे “खरवसानयोविसर्जनीयः'” 
इति रेफस्य विसर्गत्वे पिपठीः + सु इति जाते “वा शरि’ इति सूत्रेण वैकल्पिक विसर्गे 
इण्कवर्गाभ्यां परत्वाभावाद्‌ “आदेशप्रत्यययो रितिषत्वे' अप्राप्ते “नुम्विसर्जनीय शर्व्य- 
वाये$पि' इति विसर्गव्यवघानेऽपिषत्वे पिपठीःपु पक्षे “तिसर्जनीयस्थसः' इति सत्वे 
“नुस्विसर्जती यशर्व्यवायेऽपि’ इति शर्व्यवधानेऽपि षत्वे “ष्टुनाष्टुः' इति पूर्वसकारस्य पत्वे 
पिपठोष्षु इति सिद्वम्‌ । चिक्रीः-कर्तुमिच्छति चिकीर्षति, चिकीर्षतीति चिकीः, 
चिकीर्ष +स्‌ इत्यत्र हल्ड्यादिलोपे संयोगान्तलोपं प्रति पत्वस्यासिद्धतया सकार 
बुद्धधा रात्सस्थे'ति सकारस्य संयोगान्तलोपे रेफस्यविसर्गे चिकी: इति सिद्धम्‌ । 
चिकीभ्यास्‌-अत्र भ्यामिपरतः पूर्वस्य स्वादिष्विति’ पदत्वात्‌ सकारस्य संयोगान्त 
लोपे चिकीर्भ्यामिति सिद्धम्‌ । चिकीर्षु--चिकीर्ष सु इत्यत्र सकारस्य'रात्सस्ये’ति 
नियमात्‌ संयोगान्तलोपे पत्वे चिकीर्षु इति जातम्‌ । रेफस्य विसर्गस्तु न भवति “रोः 
सुपीति सूत्रेण' सप्तमीबहुवचने रोरेव रेफस्यविसर्भे नान्यरेफस्येति नियमात्‌ । 
बिद्वान्‌-वेक्तीति विद्वान्‌ ज्ञानार्थकविद्धातोः लट्यनुबन्धलोपे लटः शत्रादेश 
सार्वधातुकसंज्ञायाम्‌ 'विदेःशतुर्व सुः' इति वस्वादेशेऽतुबन्धलोपे सार्वधातुक सञ्ज्ञायां 
शपि तस्यलुकि “सार्वधातुकमपित्‌? इति ङित्वादूपधागुणनिपेधे कृदन्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिकसञ्ज्ञायां सावनुवन्धलोपे ‘उगिदचां सवेनासस्थानेऽधातो'रिति सूत्रेण 
नुम्यनुबन्धलोपे मित्वादन्त्यादचः परे कृते “सान्तमहतः संयोगस्ये'त्युपघादीर्घ हल्ङया- 
दिना सुलोपे सस्यसंयोगान्तलोपे संयोगान्तलोपस्यासिद्धतवान्नलोपाभावे विद्वान्‌ इति 
सिद्धम्‌ । विदुष इति--विद्व स्‌ शब्दात्‌ द्वितीयाबहुवचने शस्यनुबन्धलोपे “यचिभम्‌” 
इति भसञ्ज्ञायाम्‌ 'वसोः सम्प्रसारणम्‌ इति वस्यस्थाने उकारख्पसम्प्रसारणेकृते- 
सम्प्रसारणाच्च पूर्वेरूपेकादेशे 'आदेशप्रत्यययोः इति प्रत्ययावयवसस्थषत्वे संयोगे च 
कृतेऽनत्यसकारस्य 'ससजुपोः' इति छूत्वे विसर्ग च कृते विदूष इति सिद्धम्‌ । 


पुमान्‌ इति-- प्‌ पवने अस्माद्धातोः “पो डुंसुच्‌' इति उणादिदुतरेण डुम्सुन्‌- 
प्रत्यबेञ्नुवन्धलोपे डित्वसामर्थ्यादभस्यापिटे्ेपि - पुंस शब्दस्यार्थवत्वात्प्रातिपदिक~ _ 
सञ्ज्ञायां सावतुबन्धलोपे सर्वनामस्थानसञ्ज्ञायां 'डिब्चेतियूत्वलेन' पुंसोऽसुडिति 
सूत्रेण सकःरस्यस्थानेऽुङघनुवन्धलोपे हल्ङ्यादिना सोर्लोपि प्रत्ययलक्षणेन 0२ 
चाम? इति चुम्यनुबन्धलोपे मित्वादन्त्यादचः परे “सान्तमहतः संयोगस्येत्युपधादीर्घ 


चाम्स 
इच्छा करने वाला । विद्वान्‌ = ज्ञाता, पण्डित-। वसोः सम्प्रसारणम्‌--वस्वन्त 
असंज्ञक को सम्प्रसारण होता है । पृंसोऽसुङ्‌-सर्वेनामस्थान परे रहते षुम्सशब्द 
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'पुंसु । अद्दुशनेत्यनङ्‌। उशना। * अस्य सम्बुद्धो वाञनङ्‌, नलोपश्च वा 
चाच्य: #। हे उशन-हे उश्चनन्‌-हे उशनः ! उशनोभ्याम्‌ । अततेहा । अनेहसो । 
अनेहसः। हे अनेहः । वेधाः। वेधसो । वेधसः। वेधोभ्यास्‌ । अदस ओ 
सुलोपश्च ७।२।१०७ । नदस भकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सो परे सुलोपश्च । 
'तदोरि'ति सः असो । % 

(१७०) भोत्वभ्रतिषेधः साकच्कस्थ वा वक्तव्यः » । प्रतिषेधपक्षे सादुत्वं 


संयोगान्तलोपे पुमानिति सिद्धम्‌ । 

ननु “सान्तमहतः? संयोगस्येतिसूत्रे सान्तसंयोगोमहच्छन्दश्रोभयमपि नकारस्य- 
विशेषणन्तथाचतस्योपधायाः दीर्घः स्यात्‌ न च समुदायेऽत्यादलो यः पूर्वो वर्णः 
तस्योपधा संज्ञासत्वेनोपधात्वाभावाद्‌ दीर्घो न स्यादिति चेन्न उपधाग्रहणस्य पुर्वत्व- 
भात्रोपलक्षणत्वेन पारिभाषिकार्थस्यासम्भवात्‌ । सान्तसंयोगावयवनका ररस्यान्त्याल्त्वा- 
भावेन तन्तिरुपितोपधात्वस्यासम्भवादितिभावः । उझना--'वश्‌ कान्तौ? धातोः 
“वशेः कनसिः' इति कनसिप्रत्यये ककारस्येस्संञज्ञायां इकारस्योच्चारणार्थत्वेन तदभावे 
सम्प्रसारणे सति उशनस्‌ शब्दस्य निष्पत्तौ “अर्थवद्घातुरप्रत्यय” इत्यनेन प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञायां सावनुवच्धलोपे “ङिच्चेतिपरिभापावलेन' ऋदुशनसपुरुदंसोध्वेहसाय्थेति 
सकारस्याङचनुबन्धलोपे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तस्योपधाया: दोघत्वे 
“हल्ङ्यादिना सोर्लोपे' नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति सकारलोपे “उशना? इंति सिद्धम्‌। 

हे उशन ! हे उशनन्‌ ! हे उशनः--उशनस्‌ शब्दात्सम्बोधने, प्रथमागते- 
कत्वविवक्षायां सावनुबन्धलोपे सम्बुद्धिसंज्ञायामु “हल्ङ्यादिना सोपि’ ङिच्चेतिसह- 
कारेण 'अस्यसम्बुद्धौ वाऽनङ्‌, न लोपश्च वा वाच्य इति वातिकेन सक्रारस्यानङि 
कृते नलोपे सम्बोधनाभिव्यक्तये हेशब्दस्य प्रावप्रयोगे च कृते हेउशत । बाग्रहणान्न- 
लोपाभावे हेउशनन्‌ । अनडादेशाभावे सस्य रुत्वे रेफस्यविसर्गे च कृते हे उशनः इत्ति । 

अनेहाक्कालः । “कालो दि्टोप्यनेहापीत्यमरः अत्वसन्तस्येलिदीर्धः--वेधा 
इति--वेधसस्‌ इत्यन “अत्वसन्तस्य चाधातोः? इत्यसन्तस्वाद दीघें सोर्लोपे च कृते 
रुत्वविसर्गो वेधाः । असो इति--अदस्‌ शब्दात्‌ सावनुबन्धलोपे अदस औसुलोप- 
~ कुः 2309 ८४ १ ~ 
श्वेति ओकारान्तादेशे सुळोपे कृते “तदो: सः) 'साविति’ दस्य सकारे वृद्धिरेचि’ इति 
वृद्धी असो इति सिद्धम्‌ । ५ 

(१७०) ओत्व प्रतिषेध इति--“अदस औ सुलोपश्रेत्यत्र अदशशब्देन तन्मध्य- 
को असुङ्‌ आदेश होता है। अस्य सम्बुद्धो- सम्बुद्धि परे रहते उशतस्‌ शब्द को 
अनङ्‌ आदेश होता है विकल्प से, एवं उशनस्‌ शब्द के नकार का लोप भी विकल्प 
से होता है । अनेहा << समय) काल। वेधाः>ब्रह्मा। अदस औ--सु परे रहते 
अदस्‌ शब्द के अन्त्य अळू को औकारादेश होता है, तथा सु का लोप भी होता है | 
असौ=वह्‌ । ` ड 

१७०--ओत्वप्रतिषेध:--अकच्‌ विशिष्ट अदस शब्द को ओत्व का प्रतिषेध 
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च असको । असुकः | त्यदाद्यत्वं पररूपम्‌ । वृद्धिः । अदसोऽसेर्दादु दो मः 
८।२।८०। अद्साऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतो स्तो दस्य मश्च आन्तरतम्याद्‌ 
'हुस्बस्य उ: । दीघंस्य ऊः। अमू । 'जसः शी'। गुणः। एत ईद्‌ बहुवचने 
८।२।८१। भदसो दात्परसयेत ईत्‌ दस्य च मो, बह्लुर्थोक्तो । अमी । 'पूर्वत्राड- 
सिद्धमि'ति विभक्तिकार्यं प्राक्‌, पश्चादुत्वमत्वे । अमुस्‌ । अमू। अमून्‌ | मुत्बे 


पतितन्यायेनादकसृशब्दस्यापि ग्रहणादोत्वे प्राते विकल्पेन तत्प्रतिपेधो वक्तव्यः “तदोः 
सः सौ' इति दकारस्य सकारे कृते तस्मात्‌ सकारात्‌ परस्याकारस्योकारश्च वा 
भवति । असुकः असुको इ ति-अदकस्‌ + स्‌ इति स्थिते सकारस्योत्वाभावे “तदोः 
सः सौः? इति दकारस्य सत्वे सकारात्परस्याकारस्योत्वे त्यदाद्यत्वेपररूपे सत्वे विसर्ग 
'वकृते असुक इति ख्पम्‌ । ओत्वप्रतिषेधाभावपक्षे, अदकस्‌ तस्‌ इति स्थिते सकारः 
स्यौत्वे सुलोपे दस्यसत्वे वृद्धौ असकौ इति रूपम्‌ । “अदसूशब्दपर्याथः' अमुकशब्दोऽ- 
व्युत्पन्नः । अमू । अदस्‌ --ओ इति स्थिते “त्यदादीनामः? इति सकारस्याकारे 'अतोगुणे' 
इति पररूपैकादेशे अद +आ इति जाते “वृद्धिरेचीति’ वृद्धौ कृतायां अदौ इति जाते 
'अदसोऽसेर्दाटदोमः' इति औकारस्ये ऊकारे दकारस्य मकारे च कृते अमू इति रूपं 
` सिद्धम्‌ । असी इति- अदस्‌ शब्दाज्जस्यनुवन्धलोपे त्यदाद्यत्वे पररूपे 'जसः शी’ 
इत्यनेन श्यादेशेऽनुबन्धलोपे गुणे अदे इति स्थिते “एत ईद वहुवचने’ इत्यनेन एका- 
रस्य ईकारे दकारस्यमकारे च कृते अमीति सिद्धम्‌ । ननु औजसादिपु , त्यदाद्यत्वे 
परछूपे उत्बमस्वयोश्च कृतयोः अमु + आ, अमु + अः; इति स्यादितिचेन्न पूर्वेत्रा- 
सिद्धम्‌' इत्यनेन विभक्तेः कार्य प्राग्विधानात्‌, पश्चादुत्वमत्वे भवतः । यदि पूर्वत्रा- 
सिद्धमित्यत्र कार्यासिद्धत्वपक्षः स्यात्‌ तदा अमू अमी इत्यादीनां साधृत्वचस्यातू । 
असुभिति--अदस्‌ + अम्‌ इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे अमिपुव: पे, उत्वे 
मुत्वे च कृते सिद्धम्‌ । असूनिति--अदस्‌ञअस्‌ इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपे पूर्व- 
सवर्णदीर्घे नत्वे उत्वे मत्वे च कृते अभूनिति भवति । 
“होता हे. विकल्प से तथा सकार के उत्तर जो अकार उसको उकार भी विकल्प से 
होता है । औत्व प्रतिषेध सन्नियोगशिष्ट उस्व ओत्व प्रतिपेधाभाव पक्ष में नहीं 
होगा । अर्थात्‌ जहाँ पर औत्व होताहै “असकौ” वहाँ पर नहीं होता । अद- 
सोऽसेर्दादु दोमः--सान्तभिन्न अदस्‌ शब्द के दकार से परे ह्वस्व को उ तथा दीघ 
को ऊ आदेश होता है, और दकार कों मकार होता है। ईपत्सादृश्य लेकर अर्ध- 
मात्रिक व्यञ्जन को एकमात्रिक उकार होता है। एकमात्रिक हृस्व को सादृश्यात 
एकमात्रिक उकार । दीर्घ को सादृश्यात्‌ द्विमात्रिक दीर्घ ऊकार होता है । 
एतईद्‌ बहुवचने--वहुवचन में अदस शब्द के दकार से परे जो एकार उसको 


इकार आदेश होता है। और दकार को सकार होता है। 
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कृते धिसंज्ञायां 'ना’ भावः । (१७१) न मु ने ८।२।३। 'ना' भावे कतंब्ये, 
कृते च मुभावी नाऽसिद्धः । अमुना । अमूभ्यास्‌ । भमीभिः । अमुष्मे | अमीभ्यः |. 
अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अमुयोः । अमीषास्‌ । अमुष्मिन्‌ । अमुयोः । अमीषु । 

॥ इति हलन्ताः पुंल्लिज्भा: ॥ 


(१७१) न सुने--ल-अव्ययपदस्‌ । मु-प्रथमान्तम्‌ । ने-ससम्यन्तस्‌ । ने इति 
विषयसम्तमीत्याह नाभावेकर्तव्ये इति । अन्यथा घेः परत्वाभावाचाभावो न स्यात्‌ । 
न्वेवमपि कृते नाभावे 'सुपि च' इति दीर्घः स्यात्‌ दीर्घ प्रतिमुत्वस्यासिद्धत्वादत 
आह कृते चेति । 
अमुना इति-अदस्‌‡आा इत्यवस्थायां त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे ‘अदसोऽभेर्दादु- 
दोमः! इति अकारस्योत्वे दस्य च मत्वे अमु--आ इति स्थिते नाभावे कर्तव्ये “नमुने” 
इत्यनेन मुत्वस्यासिद्धत्वाभावबोधनातु घिसञ्ज्ञायां 'आडोनाऽस्तरियाम्‌? इति नादेशे 
अमुना इति रूपम्‌, न च मुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “सुपि च? इत्यनेन दीर्घः स्यादिति वाच्यम्‌ 
“नमुने? इत्यनेन कृते नाभावे. नासिद्धत्वमित्यस्यापि बोधनात्‌ । अमुभ्यामिति-- 
त्यदाद्यत्वे पररूपे 'सुपिचे तिदीर्घे दस्यमत्वे आकारस्य च ऊत्वे सिद्धम्‌ । अमीभिः-- 
त्यदाद्यत्वे पररूपे नेदमदसोरकोः? इति ऐस्‌ निषेधे “बहुवचने झल्येतृ” इत्येत्वे “एत 
ईदू बहुवचने’ इति ईस्वे मत्वे च कृते सिद्धम्‌। असुष्मे इति--त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे 
ङ; स्मैकृते उत्वेमत्वे षत्वे च कृते सिद्धम्‌ । अमुष्सादिति-त्यदाद्यत्वे परख्पत्वे 
डसे: स्मात्‌ आदेशे उत्वे मत्वे षत्वे च कृते सिद्धम्‌ रूपम्‌। अमुष्येति--त्यदाद्यत्वे 
पररूपत्वे ङसः स्यादेशे उत्वे मत्वे षत्वे च इते सिद्धम्‌ रूपम्‌ । अमुयोरिति 
ओसि त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे 'ओसिचेत्वेञ्यादेशे' उत्वे मत्वे च कृते सिद्धम्‌ । अमीषा- 
सिति--अदस्‌ + आम्‌ इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे 'आमिसर्वनाम्नः सुट्‌? इति 
सुट्यनुबन्धलोपे एत्वे ईत्वे मत्वे षत्वे च इते रूपं सिद्धम्‌। असुष्मित्रिति--डौ 
त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे ङेः स्मिन्नादेशे उत्वे मत्वे षत्वे च कृते रूपं सिद्धम्‌ । अमीष-- 
सुपि त्यदाद्यत्वे परख्पे एत्वे ईत्वे मत्वे षत्वे च कृते सिद्धम्‌ रूपमिति । > 


इतिबालप्रकाशिकायांहलन्तपुंल्लिद्धुप्रकरणंसभाप्तम्‌ । 


१७१--नसुने--नाभाव कर्तव्य रहने पर अथवा नाभाव कर लेते पर मुभाव 
अर्थात्‌ मुत्व असिद्ध नहीं होता । न मु ने यहाँ पर न अव्ययपद है, मु प्रथमान्त है, 
और ने सम्तभ्यन्त है । ने इसकी आवृत्ति करके एक में विषय सप्तमी मानेंगे तो 
कर्तव्ये का लाभ हो जायगा, अन्यथा घि से परत्वाभाव होने से ना भाव नहीं 
होगा ॥ यह स्वीकार कर लेने पर भी नाभाव कर लेने पर सुपि च से दीर्घ हो जाय 
क्योंकि दीर्घ के प्रति मुत्व असिद्ध हो जाता है तब इस पर कहते हैं नाभाव कर - 
लेते पर भी मुत्व असिद्ध नहीं होता, यह अथ दूसरे ते में पर सप्तमी का आश्रयण 
' करने पर होगा] § त 
॥ इतिहरस्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ।। . 


-_ _ CC-0. ग Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


SES सहर? क. 
हलन्तख्री लिङ्गप्रकरणम्‌ १५%. 


अथ हलन्ताः स्त्रीलिङ्ञाः 
(१७२) नहो धः ४।२।३४। नहो हस्य धः स्यात्‌ झलि पदान्ते च | 
नहिव्‌ तिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु कवौ ६।३।११६ । विवब्न्तेष्वेषु पूबंपदस्य 
दीर्घ: उपानत्‌-इपानद्‌ । उपानहौ । उपानहुः। उपानद्भ्यास्‌ । उपानत्सु । 
निपातनाहूलोपषत्वे । विबन्नन्तत्वात्कुत्वेन हस्य घः। जइत्वचत्व । उष्णिकू- 
उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उव्णिगभ्यास्‌ । द्योः। दिवौ । दिबः। द्युभ्याम्‌ । गीः 
गिरौ । गिरः । एबं~पूः । चतस्रः-२। चतसुभिः। चतसुभ्य:-२॥ चतसुणास्‌ । 


अथ हलन्तस्त्रीलिद्भप्रकरणम्‌ 

(१७२) नहोधः--नहः ==पष्ठ॒यन्तम्‌ । धः=प्रथमान्तम्‌ । हो ढः इति सूत्रेण 
हृइत्यनुवर्तते । 'झलो झलि', “पदस्य' स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यतो झछूपदान्त 
ग्रहणान्यनुवर्तस्ते । उपानदिति--उपानदिति। उपनह्यते = बध्यते इति उपानत्‌ । 
उपपुर्वकणहृधातोः सम्पदा दित्वात्‌ विवप्यनुवन्धलोपे णकारस्यनकारे “नहिवृतिवृषि- 
व्यधिरुचिसहितनिषुक्वौ' इति सूत्रेण पूर्वपदस्य दीर्घे कृदन्तत्वात्प्रातिपादिक- 
सञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे उपनाह स्‌ इत्यवस्थायां 'हल्ङ्याब्भ्यो' दीर्घात्‌ ड्ति 
सुलोपे । “होढ:? इति सुत्रेण हकारस्य ढकारे प्राप्त तंप्रबाध्य “नहोध' इति सूत्रण 
हकारस्यधकारे 'झलांजशो$न्ते' इति धकारस्य दकारे “वावसाने इति बेकल्पिके चर्द्व 
उपानत्‌ 'पक्षे' उपानद्‌ इति। उष्णिगिति--उत्पुर्वकात्‌ प्रीत्यर्थकण्णिह धातोः 
“ऋग्विगुः इत्यादिना क्वस्प्रत्यये सर्वापहारलोपे (धात्वादेः षः सः? इति षकारस्यसत्वे 
नकारे निपातनाद्‌ उदोदकारस्य लोपे पत्वे च कृते “रषाभ्यां नोणः? इति णत्वे कृदन्त- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे 'हल्ङ्घाब्भ्योदीर्घात्‌०' इत्यादिना सलापे 
“क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इत्यनेन कुत्वेन हकारस्य घकारे घकारस्य वैकल्पिके चत्व 
उष्णिक्‌ इति चर्त्वाभावपक्षे उष्णिगिति । चौरिति--दिव्‌ शब्द: ख्रोलिङ्गः । द्यौदिवौ 
हे खियामित्यमरः । दिव्‌ शब्दात्सुप्रत्यये$नुवन्धलोपे “दिव औत्‌' इत्यन वकारस्यौ- 
कारे 'इकोयणचीत्यनेन याणि हलन्तात्परत्वाभादेनसुलोपाभावे सकारस्यरूत्वे रेफस्य 
बिसे च छते द्यौरिति सिद्धम्‌ । 

गीरिति--तिगरणार्थक गृधातोः क्विपि सर्वापहारलोपे “ऋतइद्धातो रिति’ इत्वे 

Leet SNPs न 
अथ हलत्तस्त्रीलिङ्गञ्रकरणम 

(१७२) नहोधः-ळ्‌ परे हो या पदान्त में नह घातुके हकार को धकार. 
हो जाता है । नहिवृति वृषि--क्विवस्त णह बन्धने, वृतुवर्तने, वृषुसेचेने, व्यध 
ताडने, रुचदीसौ, षह मर्षणे, तनु विस्तारे, इन घातुओ के परे रहने पर पूर्व पद को. 
दीर्घ होता है । जैसे उपनह्यत इति उपानत्‌' सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ इत्यादि करके उपा- 
नत का साधुत्व होता है । निवर्तते इति नोवृत्‌ अन्येभ्योऽपिदृश्यते’ से क्विप्‌ प्रत्यय 
होता है । प्रवर्घतीति श्राइद । मर्माणिविध्यतीति मर्मावित्‌। निरोचणं नीरुक्‌ । 
ऋति सहते ऋतीषट्‌ । परितनोतीति परीतत्‌ । 
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चतसष । का । के । का! । (१७३) यः सौ ७२।११०। इदमो दस्य यः स्यात्सौ । 
“इदमो मः? । इयम्‌ । त्यदाद्यत्वस्‌। टापू। दश्चेति मः। इमे। इमाः। 
इमास्‌ । इमे । इमाः। अनया । 'हलि लोपः'। आभ्यास्‌। आभिः। अस्ये । 
अस्याः-२ । भनयोः-२। आसास्‌ । अस्यास्‌ । आसु । अन्वादेशे तु--एनाम्‌ । 


-रपर्वे गिर्‌ शब्दस्य कृदम्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायाम्‌ सावयुवन्धलोपे हल्ड्यादिना 
सुलोपे 'वोर्पधाया दीर्घ इकः? इत्यनेन दीर्घे 'खरवसानयोविसर्जनीयः' इत्यनेन 
रेफस्य विसर्गे गीरिति सिद्म्‌। चतस्र इति--चतुर्‌ शब्दस्यार्थवत्त्वात्प्रातिपदिक- 
संज्ञायां जस्यनुबन्धलोपे 'च्रिचतुरोः स्त्रियां तिसु चतसृ’ इति सूत्रेण चतस्नादेशे 
'अचिरऋतः? इति सुत्रेण ऋकारस्य रेफत्वे सस्य रत्वे रेफस्य विसर्गे कृते चतस्र 
इति सिद्धम्‌ । 

चतसणासिति--चतुर्‌ शब्दस्य प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां आमूविभक्तौ “त्रिचतुरोः 
स्त्रियां तिसृ चतसृ’ इति चतस्रादेशे अखचिर ऋतः” इति ऋकारस्य रेफादेशे प्राप्त 
“नुमि रतृज्वदभावेभ्यो तुट्‌ पूर्वविभ्रतिषेधेन' इति पूर्वविध्रतिषेधेत तं वाधित्वा 
नुट्यनुबन्धलोपे टित्वादाद्यावयवे जाते चतंसू--नाम्‌ इति स्थिते 'नामि! इत्यनेन दीर्घे 
प्राप्ते तं प्रबाध्य “न तिसृचतसृ इत्यनेन दीर्घनिषेधे ऋवर्णान्नस्यणत्वं॑ वाच्यम्‌! 
इति वातिकेन नकारस्य णत्वे चतसृणासिति सिद्धम्‌ । 

(१७३) यः सौ--यः =प्रथमान्तम्‌ । सो = सप्तम्यन्तम्‌ । 'इदमोमः? इत्यत- 
इदम इत्यनुवर्तते; “दश्च इत्यतो 'दः इति षष्ठचन्तमनुवतते। “इदोऽय्‌ पुंसि इत्यु- 
त्तरसूत्रे पुँसि इति वचनात्‌, वळीवे तु सोर्लूकि सोरभावात्‌ स्वियमयं यक्रार इति 
भाव: । इयसिति--इदम्‌, शब्दात्सावनुबन्धलोपे ‘त्यदादीनामः? इत्यत्वे प्राप्ते त॑प्र- 
बाध्य 'इदमोमः' इत्यनेन मकारस्यमकार कृते 'यः सौ? इति सूत्रेण दकारस्य यकारे 
सुलोपे इयमिति सिम्‌ । इसे--इदम्‌, शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वात्‌ औविभक्तौ त्यदाद्यत्वे 
पररूपत्वे टाप्यनुबन्धलोपे सवर्णदीर्घे “'दश्रे'ति दकारस्य मकारे 'औङ आपः' इति 
सुत्रेण श्यादेशेऽतुबन्धलोपे गुणे इमे इति रूपं सिद्धम्‌ । 

अनयेति--इदम्‌, शब्दासृतीयैकवचने टाविभक्तावनुबन्धलोपे त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे 
टाप्यनुबन्धलोपे सवर्णदीर्घे ‘अनाप्यकः? इति सुत्रेणेदंशब्दस्य इद्भागस्यानादेशे 
“आडि चापः? इत्यावन्ताङ्गस्येकारे कृते 'एचोऽयवायावः? इति सून्रेणायादेशे वर्ण- 
सम्मेलते च कृते अनयेति सिद्धम्‌ । आभ्याम्‌ इति-इदम्‌, शब्दस्यार्थवत्तवास्प्रातिः 
पदिकसञ्ज्ञायां तृती यागतद्वितवविदक्षायांभ्याम्‌ विभक्तौ इदम्‌ + भ्यामिति स्थितै त्यदा- 
द्वे पररूपत्वे टाप्यनुबन्धलोपे सवर्णदीर्घे अनर्थकेऽलोन्त्यविधेरभावात्‌ 'हलिलोपः' 
इति सूत्रेण इद्भागस्यलोपे कृते आभ्यामिति. सिद्धम्‌ । आसास्‌ इति--इदम्‌, शब्दात 
बष्ठीगतवहुत्वविवक्षायामामि विभक्तौ त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे टाप्यनुबन्धलोपे सवर्ण 

RMS Se TN See 


(२७३) यः सौ-शु परे रहते इदम्‌ शब्द के दकार को यकार होता हे 
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हलन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १५७ 


एने। एनाः। एनया । एनयोः-२। 'ऋत्विगा'दिना सुजेः क्विन्‌, अमागमम्च 
निपात्यते । खर्र । ख्जौ । खजः स्नम्भ्याम्‌ । त्यदाद्यत्वे टाप्‌ । स्या। त्ये स्याः । 
एबस्‌-तद्‌ । यद्‌ । एतद्‌ । वाक्‌-वाग्‌ । वाचो । वाचः। वाग्भ्याम्‌ । अप्शब्दो 
नित्यं बहुवचनान्तः । 'अप्तृन्नि'ति दीघंः। आपः। भपः। (१७४) अपो भि 
७४४८ अपस्तकारो भादौ प्रत्यये । अभिः । अद्भयः-२। अपास्‌ । अप्सु । 
दिक्‌-दिग्‌ । दिशौ । दिशः। दिग्भ्याम्‌ । त्यदादिष्विति दृशेः क्विन्विधाना 
दन्यन्रापि कुत्वम्‌ । दृक्‌ । दृशौ । दृशः । दृग्भ्याम्‌ । त्विट्‌ । त्विषो । त्विषः । 
त्विड्भ्याम्‌ । त्विद्त्सु-त्विद्‌सु । 'ससजुषोरि'ति रुत्वम्‌। सजूः। सजुषौ। 


दीर्घे सर्वादिगणेपाठात्‌ 'आमिसर्वनाम्तः' सुडित्यनेन सुट्यनुबन्धलोपे टित्वादाद्यावः 
यवेकृतेऽनर्थकेऽलोन्त्यविध्रेरभावात्‌ ‘हलि लोपः? इति सूत्रेण इदुभागस्य लोपे आसा- 
मिति सिद्धम्‌ । आसु इति-उदम्‌, शब्दात्सुप्यनुबन्धलोपे त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे 
टाप्यनुवन्धलोपे सवर्णदीर्घे :अनर्थकेञ्लोन्त्यविधेरभावातृ हलि लोपः' इति सूत्रेण 
इद्भागस्य लोपे आसु इति सिम्‌ । 

(१७४) अपोभि--अपः =षषयन्तम्‌ । भि =सश्षम्यन्तम्‌ । अच उपसर्गात्तः” 
इत्यतस्त इत्यनुवर्तते । अनिति नप्रत्ययो व्याख्यानात्‌ । अट्हिररिति--अप्‌ शब्दात्‌ 
भिसि 'अपोभि इति सुत्रेण पकारस्यस्थाने तकारे पदत्वात्‌ 'झलांजशोन्ते' इति सूत्रेण 
तकारस्य दकारे सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते अद्धिरिति सिद्धम्‌ । दुक्‌ दृश्यन्ते 
अर्था अनयेति विग्नहे सम्पदादित्वात्‌ दृशेः क्विपिसर्वापहारे कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञायां सुप्रत्ययेऽगुबन्धरोपे हल्ङ्यादिना मुलोपे 'ब्रश्‍चन्नस्ज? इत्यादिना शकारस्य 
पत्वे ‘झळांजशोऽन्ते' इत्यनेन जस्त्वेन डकारे 'त्यदादिषुदुशोऽतालो चने कश्च! इति सूत्रेण 
दृशेः क्वितो विधातादन्यतापिकुत्वम्‌, अत्रक्विनोऽमावेऽपि डकारस्य 'क्निनप्रत्ययस्यकुः' 
दति सुत्रेण गकारे । ध्वावसाने” इति वैकल्पिके चर्त्वे दृक्‌ इति रूपम्‌ चर्त्वाभावपक्षे 
दृगिति सिम्‌ । दिगिति--अतिसर्जनार्थक दिश्धातोः ऋत्विगादिना क्विनूप्रत्यये 
सर्वापहारलोपे कुदन्तत्वात्प्रातिपदिकसज्ज्ञायां सुविभक्तावनुवन्धलोपे हल्ड्यादिना 
सुलोपे (ब्रश्वञ्जस्बसूजमुजयजराजश्राजच्छशाँपः * इति सूत्रेण शकारस्य पत्वे तस्य जश्त्वेत 
डकारे विविस्थत्यवस्थ कुः इत्पनेन कुत्वेन डकारस्य गकारे वावसाने' इति वैकल्पिके 
चर्त्वे दिक इति रूपम्‌ चर्त्वाभावे दिगु इति रूपम्‌ । 

सञूरिति-जुपेभ विनिवपिसर्वापहारलोपे बहुव्रीहौ सहस्य सभावे कृते समा-' 
सत्वातुप्रातिपदिकसज्ज्ञःयां सावतुवस्थळोपे हल्ड्यादिना सुलोपे “ससजुषो' रिति 

न्न १७४) अपोभि-भकरादिप्रत्यय परे रहते अपू शब्द को तकारान्तादेश 
होता है । 
॥ इति हळम्तसत्रीलिङ्ग प्रकरणम्‌ ॥ 
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सजूर्भ्याम्‌ । आशी: । आशिषो । आशोर्थ्यास्‌ । भसो । त्यदाद्यत्वम्‌ । टापू । 
औडः शी । उत्वमत्वे । भमू । अमूः | अमुया । भमूभ्यास्‌ | अमूभिः । अमुष्ये । 
अमूभ्यः । अमुष्या:-२ | अमुयोः-२ । अमूषास्‌ । भमुष्याम्‌ । भमूषु | 
इति हलन्ताः खीलिद्धा: । 
अथ हलन्ता नपुँसक्कलिङ्गाः 
(१७५) स्बमोलुंक । दत्वम्‌ । स्वनड्त्‌ । स्वनड्ही । 'चतुरनड्होरि'त्यास्‌ । 


सूत्रेण षस्य रुत्वेश्नुवन्धलोपे वोरिपधायाः' इति दीर्घे रेफस्यविसर्गेसञ्जुरिति सिद्धम्‌ । 
आशीरिति--इच्छार्थकाइ्पूर्वकशास्‌ धातोः क्विप्यनुवन्धलोपे 'आशासः? कवौ उप- 
धाया इत्वंवाच्यमिति वातिकेतोपधाया इत्वे षत्वेऽपृक्तवकारलोपे कुदन्तत्वात्प्राति- 
पदिकसञ्ज्ञायां शावनुबन्धलोपे हल्ङ्यादिना सुलोपे षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'ससजुषो- 
रुरि'ति रुत्वेऽनुबन्धलोपे बॉरुपधायादीर्घइक' इत्यनेनोपधादीघे रेफस्य विसर्गे आशी- 
रिति । अम्‌--अदस्‌ शब्दात्‌ प्रथमागतद्वित्वविवक्षायामौविभक्तौ त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे 
टाप्यनुवन्धलोपे सवर्णदीर्घे औङ आपः? इति सूत्रेण औस्थाने श्यादेशेऽनुबत्धलोपे 
गुणे 'अदसोऽसेर्दाडुदोमः' इति सूत्रेण ऊत्वे मकारे च इते अमु इति शिद्धम्‌ । 
असूः-_अदस्‌ शब्दाज्जस्पनुवन्धलोपे त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे टाप्यनुबन्धलोपे सवणे 
“प्रथमयोः पूर्वसवर्णः” इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे उत्वे भस्वे रुत्वे विसर्गे च कृते 
अभूरिति । असुयेति--अदस्‌ + आ इति स्थिते त्यदादीनामः” इत्यत्वे पररूपे टाप्यचुः 
बन्धलोपे सवर्ण दीर्घे आडि चापः' इत्यनेन एत्वेऽयादेशे 'अदसोऽसेर्दाडुदोसः' इति 
सुत्रेण उत्वे दकारस्य मकारे च इते अमुयेति सिद्धम्‌ । असुष्ये--अदस्‌ शब्दाच्चतु- 
-श््ेकवचने ङेविभक्तावनुबन्धलोपे त्यादाद्यत्वे परख्पत्वे टाप्यनुबन्धलोपे सवर्णदीर्घे 
'सर्वताम्नः स्याड्दस्वश्चेति सूत्रेणस्याडागमे5तुवन्धलोपे आपोहस्वे च कृते वृद्धो 
अदस्यै इति जाते 'भदसोऽसेर्दादुदोमः' इति सुत्रेणोत्वेदकारस्य च मकारे वा 
प्रत्यययोरिति' षत्वे अमुष्यै इति सिद्धम्‌ । 
असुषामिति-अदस्‌ शब्दादामबिभक्तौ त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे टाप्यनुबन्धलोपे 
दोघे 'भमिसर्वतास्तः सुडित्यनेन सुट्यनुबन्धलोपे टित्वादाद्यावयवे 'अदसोऽसेर्दाङु- 
-दोसः' इति सूत्रेण आन्तरतम्यात्‌ आकारस्य ऊत्वे दकारस्य मकारे च कृते अमुसा- 


मिति जाते षत्वे वर्णसम्मेलने च कृते अमुषामिति सिद्धम्‌ । 
॥ इति हलत्तस्त्रीलिंगप्रकरणम्‌ ॥। 
अथ हलन्तनपुंसकलिङ्कप्रकरणम्‌ 
(१७५) स्वनड्दिति-सुशोभनाः अनड्वाहो यस्य ` कुलस्येति वहुब्नीहौ स्वन- 
डुहृशब्दस्य समासत्वातप्रातिपदिक संज्ञायां सावनुबन्धलोपे स्वमोर्नपुंसकातः इति 
त्यया अथ हलन्तनपुंसकलिङ्कप्रकरणम्‌ 


१७५--स्वनड्त्‌ सव प्रथम क्रम प्राप्त स्वडुह' शब्द के रूप भेद दिखाते हैं । 
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हलम्तस्रील्लिङ्गप्रकरणम्‌ १५९ 


स्वनड्वांहि । पुनरतद्वत्‌ । शेषं पृत्‌ । वा: | वारी । वारि | वारा | वार्भ्याघ्‌ । 
चत्त्रारि। किंम्‌ । के | कानि। इदम्‌ | इमे। इमानि। # (१७६) अन्वादेशे 
नपुंसके एनद्क्तव्यः क । एनत्‌ । एने । एनानि। एनेन। एनयो:-२। व्योम । 
व्योम्मी-त्योऽनी। व्योमानि। ब्रह्म । क सम्बुद्धो नपंसकानां नलोपो वा 
वाच्य: । हे ब्रहा-हे ब्रह्मन्‌ । ब्रह्मणी ! ब्रह्माणि । “रोइसुपि!। अहः । विभाषा 
हस्य दत्वे वावसाने’ इति वैकल्पिके चटवें 'स्वन- 
क्षणेन सुत्वमानीय 'चतुरनडुहो:”--इत्याम्‌ 


स्यात्‌ तथा साबनडु ते जुम्‌ स 
पुंसकात” इति लुक्‌ विधानात ततश्च 
न भवतीति । 


स्वनडही--स्दनडुह + औ इति स्थिते “नपुंसकाच्चेति सूत्रेण श्यादेशेऽनुबरधलोपे 
वर्णसम्मेळते च कृते स्वनडुही इति सिद्धम्‌ । स्वनड्वांहिस्वनडुहू शब्दाज्जस्य- 


-सेऽनुबन्धलोपे 'शिसर्वनामस्थानम्‌' 
इत्यनेनासागमेऽनुबन्धलोपे मित्वा- 
रि यणि झलन्तक्लोबत्वात्‌ 


~ 


पदस्त्यादचः परे कृते 'नश्चापदा- 


| 


री 


न) 


क्सा! ल 
तस्पशाल इ 


[र शब्द!ऽ 


चत्वा।र--चतुर्‌ 
४*शिसर्वन[मत्थानम्‌ 
भागमेञ्नुवन्धलोपे मिर 
चत्वारि इति सिद्धम्‌ । हर | 

(१७६) एनत्‌-- इदम्‌ + अम्‌ इति स्थते स्विमोर्नपुँसकादि त्यमो लुकि रक 
देशे नपंसके एवद्रक्तव्य: इतीदस एतदादेशे वावसाने' इति वैकल्पिके चर्त्वे एनत्‌ 
इति ज्र एतदिति । इदचाम्येव भवति । तथा च भाष्ये 'एनदिति नपुंसकंकवचने 
वक्तव्यम्‌ ।' इत्युकत्वा कुप्डमानय परक्षःळयेनदित्युदाहृतम्‌ । इदम्‌ शब्दात ओसि 
विभक्तौ अन्वादेशे 'द्वितीयाटोस्स्वेनः' इति सूत्रेणेदम एनादेशे ओसिच' इति सूत्रेण 
एस्ेऽयादेशे सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते एनयोरिति सिद्धम्‌ । अत्र 'अन्वादेशे 
नपंसके एनद्‌ वक्तव्य इति दातिकेन एनदादेशो न भवति, एनदादेशे त्वनिष्टरूपं 
स्यात्‌ यतः येन नाप्रातिन्यायेन एनदादेशस्प त्यदाद्यत्वापवादत्वेत त्यदाद्यत्वासम्भ- 


पी 


शोभना: अनड्वाहः यस्य कुलस्य तत्‌ = सुन्दर बलों वाला कुल । 
१७६- अन्वादेशे- अन्वादेश का विषय रहने पर नपुंसकलिद्ध में इदम्‌ 
और एतत्‌ शब्द को एनत्‌ आदेश होता है । भाष्यकार के मत से एनत्‌ आदेश 
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डिइ्योः' | भह्वी-अहनी महानि । अहन्‌ ८।२।६८। अहसित्यस्य रुः पदान्ते । 
अहोभ्याम्‌ । दण्डि। दण्डिनी। दण्डोनि। सुपथि। टिलोपः-सुपथी । 
सुपन्थानि । ऊम्‌ । ऊर्जी । ऊञ्जि । नरजानां संयोगः । त्यद्‌ । त्ये । त्यानि । 
तत्‌ । ते तानि | यत्‌ । ये यानि। एतत्‌ । एते। एतानि। 
(१७७) गवाकूशब्दस्य रूपाणि कलीबेऽर्चागतिभेदतः । 
असन्ध्यबड्पूर्व रूपेनंवाधिकदातं मतम्‌ ॥ १॥ 
स्वमुसुप्सु नव, षड्‌ भादो स्युञ्जोणि जश्शसोः । 
चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय ॥२॥ 


वात्‌ । एनदिति नपुंसकंकवचने वक्तव्यमिति भाष्यविरोधोऽपि स्यात्‌। अह्वीति-- 
अहन्‌ शब्दस्यार्थवत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायांमौबिभक्तौ 'नपुंसकाच्चे'ति सुत्रेण श्यादे- 
शेऽनुबन्धलोपे यचिभमिति भसञ्ज्ञायां' “विभाषा ्श्योरिशति विकल्पेनानोऽ- 
कारस्य लोपे अह्लो इति पक्षे अहनी इति। अहन्‌-अहन्‌ इति लुस्तषष्ठीकंपदम्‌ । 
ससजुपो रुरित्यतोरुरित्यनुवर्तते “स्कोः संयोगाद्योः इत्यतोऽन्तः इति च पदस्ये 
त्यधिकृतम्‌ । अहोस्यासिति--अहत्‌+भ्यामितिस्थिते “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इत्य- 
नेन पदसञ्ज्ञायाम्‌ अहन्‌? इति सुत्रेण नस्य रुत्वेऽनुबन्धलोपे “हृशिचे'त्युत्वे गुणे 
अहोभ्यामिति सिद्धम्‌ । 
सुपन्‍्थानीति--सुपथिन्‌ शब्दाज्जस्यनुवन्धलोपे ‘जश्शसोः शि’ इत्यनेन जसः- 
एयादेश “शि सर्वनामस्थानमित्यनेन' इत्यनेन सर्वनामस्थानसञ्ज्ञायाम्‌ 'इतोतूसर्व 
नामस्थाने? इति सूत्ेणेकारस्याकारे “थोन्थ' इति सुत्रेण थस्यन्थादेशे -सर्वनामस्थाने- 
चासम्बुद्धौ? इति सूत्रेण दीर्घे सुपन्थानीति सिद्धम्‌ । ऊर्के,, ऊर, इति-अर्जू 
बलप्राणनयोरितिधातोः क्विपि सर्वापहारलोपे कुदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां साव- 
नुबन्धलोपे स्वमोर्नपुसकातु' इति सोर्छुकि “चोकुरिति जस्य कुत्वेन गकारे वावसाने 
इति वैकल्पिके चर्त्वे ऊक इति पक्षे ऊर्ग्‌ इति सिद्धम्‌ । रात्सस्येति नियमान्नसंयो- 
गान्तलोपः । ऊडिज--ऊर्जू जस्‌ इति स्थिते “जश्शसोः शिः? ईति जसः स्थाने 
एयादेशे शिसर्वतामस्थानमिति सर्वनामस्थ\नसंज्ञायामनुबन्धलोपे “नपुंसकस्यझलच?- 
इति नुस्यनुबन्धलोपे मित्वादन्त्यादच: परे कृते “नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यनुस्वारे 
(अनस्वारस्य ययिपरसवर्ण' इति परसवर्णं च कृते ऊज्ञि इति रूपम्‌ । त्यदिति-- 
त्यद्‌ एब्दात्सावनुबन्धलोपे 'स्वमोनेपुंसकादि'ति सोलंका लुप्तत्वात्‌ त्यदाद्यत्वपर- 
पतव सस्वाभःवेन थेकल्पिके चत्वे कृते त्यत्‌ पक्षे त्यदिति सिद्धम्‌ । 


अ ््््््््््््््ि्ि्ररओोेोीररोेोशोेोाभत्त्् त्त क 
जपुंसकलिङ्गस्थ एकवचन को ही होता है । सम्बुद्धो--सम्बुद्धिरे रहते नपुंसक | 


लिङ्ग में नकार की काम्‌ विकल्प से होता है । अहन्‌- पदान्त में अहन्‌ शब्द के 

अन्त्य अळू को र हरता हे 3 ; 

Ee १७७--गवाक्शब्दस्येति-गवाः्च या गवाच्‌ शब्द के १०९ रूप बनते हैं। 
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हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ १६६ 


गवाक्‌-गवाग्‌ । गोची । गवाञ्चि। पृनस्तद्वत्‌। गोडा। गवाग्भ्यास्‌ । 


तानीति--तद जब्दस्यार्थवत्वात्प्रा तिपदिकसञ्ज्ञायांजस्यनुबन्धलोपे जसः स्थाने 
ण्यादेशेञ्नुवन्धलोपे सर्वतामस्थानसञ्ज्ञायां निपूंसकस्यझलचः” इति नुम्यनुबन्धलोपे 
मित्वादन्त्यादचः परे “सर्वतामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तोपधायाः दीर्घ॑स्वे 
संयोगे च कृते “तानि? इति रूपं सिद्धम्‌ । 
जायन्ते नव मौ तथामि च नव भ्याम्‌-मिस्‌-भ्यसां संगमे 
षट्संश्यकानि नवेव सुप्यथ जसित्रीण्येव तद्वच्छसि। 
चत्वार्यन्यवचस्सु कस्य वित्रधाः शब्दस्य रूपाणि तज्‌ 
जानन्तु प्रतिभास्ति चेन्निगदितुं प।ण्मासिकोऽत्रावधिः ॥ 

इति प्राचीनस्य कस्यचित्‌ इलोकद्रयेनोत्त रमाह-- 

(१७७) गवाक्शब्दस्येति--गवाक्‌ शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे इभाय िभेरेतरर्थात्‌ः 
पूजायां गतौ च प्रकृतिधावावडादेशपूर्व रूपविधानेन नवाधिक शतम्‌ (१०६) रूपाणि 
बोध्यानि, इति पण्डितानां मतमु । तेषु मध्ये सो, अमि, सुपि च प्रत्येकं नव रूपाणि, 
भवन्ति । भादिपट्के भ्यामि, भिसि, भ्यामि, भ्यसि, भ्यामि; भ्यसिः प्रत्येकं षद्‌ 
रूपाणि, भवन्ति, जसि शसि च प्रत्येकं त्रीणिरूपाणि भवन्ति, अवशेषे दशके वचने 
प्रत्येकं चत्वारि रूपाणि भवन्ति, तथा च सङ्कुलनया (१०६) रूपाणि भवन्तीति 
विचारय । गाम्वती ति गवाक्‌--गो शब्दे उपपदे अच्चते: ऋत्विगित्यादिना विवन्प्रत्यये 
अतिदितांहलउपधायाबिङति इति नकारलोपे क्विन्‌ प्रत्ययस्य सर्वापहारलोपे उपपद 
समासे सुपो लुकि समासत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे “स्वमोर्न्पू स- 
कादि'ति सोलुंकि गो + अच्‌ इति स्थिते 'डिच्चे'ति सुत्र सहकारेण “'अवड्स्फोटायन- 
स्पेति सूत्रेण गकारोत्तरवत्त्वोकारस्यविकल्पेनावडादेशेड्का रस्येत्संज्ञायांलोपे दीर्घे 
किव्प्रत्ययस्य कुरित्यनेन कुत्वेत ककारे “झलांजशोऽस्ते' इति जश्त्वेन गकारे “वाव 
साने? इति वैकल्पिके चर्त्वे गवाक्‌ इति पक्षे गवाग्‌ इति अनङभावपक्षे “सर्वत्रविभाषा 
गौः? इत्यनेन पाक्षिके प्रकृतिभावे गोअक्‌, गोअग्‌ इति । प्रकृतिभावाभावपक्षे 
“एङ; पदाम्वार्दात! इति सुत्रेण पूर्वरूपे गोऽकू, योऽग्‌ इति खूपद्वयम्‌ । पूजायान्लुः 
“नेः पूजायाम्‌? इति सूत्रेण नलोपस्य निषेधात्‌ चकारस्प संयोगान्तलोपे नकारस्य 
'बिवन्प्रत्ययस्य कुः? इति कुत्वेन डकारे इते अवि गवाडिति, प्रकृतिभावे गोअङ्‌ 
इति, पूव्यं गोऽङ्‌ इति रूपं भवति । गोचीति--गो अच्च + भौ इत्यत्र धातुषु झलिपरे 
पञ्चमो वणो नकारजत्वात्‌क्ङिति' इलि नकारलोपे “पुंसकाच्चे'ति सुत्रेण आस्था 
इयादेशेऽतूवम्धलोपे 'यचिभम्‌' इति भसञ्ज्ञायाम्‌ “अचः इति अचोऽक्रारस्यलो पे 
संयोगे च कृते गोचोतिसिद्धम्‌ । पूजायान्तु “नाश्वेः पूजायाम्‌’ इति सूत्रेण नलोपस्यः 
निषेधात्‌ :नश्चापदान्तस्यञ्लोत्यनेनावुस्वारे परसवर्णे अवडादेशपक्षे गवाःची, प्रकृति. 
भावपे, गोअच्वी) पूर्वरूपपक्षे गोऽचचीति रूपाणि भवन्ति । 

११ 
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गवाःच्वीलि--गो अन्‌च्‌ + जस्‌ इति स्थिते धातुषु झलिपरे पत्चमों वर्णों नकार- 
जत्वात्‌ अनिदितांहलउपधायाः क्ङिति’ इति सुत्रेण नकारलोपे 'जश्शसोःशि? इति 
सुत्रेण जसः शौ कृतेऽनुबन्धलोपे 'शिसर्व नाम स्थानम्‌’ इति सूत्रेण सर्वनामस्थान 
संज्ञायां 'उमिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोरिति सुञ्रेण नुम्यनुबन्धलोपे मित्वादन्त्या 
दचः परे गो अनूचु + इ इति स्थिते डित्वातु 'अवङस्फोटायनस्ये'ति गकारोत्तरवर्त्यो- 
कारस्यावडादेशैङकारस्येत्सञ्ज्ञायां लोपे च कृते “अक: सवर्णे दीघः' इति सूत्रेण दीर्घे 
गवानूचु + इ इति जाते नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यनुस्वारे अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः? 
इति परसवर्णे गवाओ्वीति सिद्धम्‌ पक्षे प्रकृतिभावे सति गो अञ्चोति पक्षे पूर्वरूपे सति 
गो&्चचीति रूपंभवति । पुजायान्तु अलुप्तनकारत्वार्नुस्त भवति । 
गोचेति । गो पूर्वका्चूधातोः बिवम्प्रत्यये तस्य सर्वापहारलोपे अनिदितां हल 
उपधायाः क्झिति इति सूत्रेण नकारलोपे। उपपदसमास सुपोलुकि प्रातिपदिक 
-सञ्ज्ञायां तृतीयागतैकत्वविवक्षायां टाविभक्तावनुबन्धलोपे भसञ्ज्ञायाम्‌ 'अचः' 
इति सूत्रेणाकारस्यलोपे संयोगे गोचेति सिद्धम्‌ पूजायान्तु नाच: पूजायाम्‌’ इत्यनेन 
-नलोपस्य निषेधे अनुस्वारे पर सवर्णे वैकल्पिके$वडादेशे दीर्घे गवाश्वेति सिद्धम्‌ प्रकृति 
आवपक्षे गो अश्वेति भवति, पूर्व रूपपक्षे गोऽचचेति भवति । 
गवाक' शब्दस्य रूपाणि 
प्रथमायां (१६) गवाकु-गवागू-गोअक्‌-गोअगु-गो$क्‌-शो5गू-गवाड्‌ू-गोअडू- 
-गोऽङ्‌ । (९) गोची-गवाची-गोजञ्ची-गोञ्ची । (४) गवा्वि-गोअस्बि-गोऽस्चि । 
(३) द्वितीयायाम्‌ (१६) पूर्ववत्‌ । ठृतीयायां (१६). गोचा-गवाञ्चः-गोअः््चा- 
-गोऽञ्चा । (४) गवाम्भ्याम्‌-गोअम्भ्मायू्‌-गोऽग्याम्‌-गवाङ्भ्याम्‌-गोअङ्‌भ्याम्‌- 
गोऽडङ्भ्याम्‌ (६) । गवार्मिः-गोअग्भिः~गौऽग्भिः-पवाङ्भिः-गोअदङ्भिः-गोङभिः 
(६) चतुर्थ्या (१६) शोचे-गवाञ्चे-मोअञ्चे-गोऽञ्चे (४) गवाभ्याम्‌-गोअग्भ्याम्‌- 
गोऽपम्याम्‌-गवाङऽ्याम्‌-गोअङ्भ्याम्‌-ोऽङ्भ्याम्‌ (६) गवाग्भ्यः-गोअम्भ्यः-गोऽम- 
स्यः-गवाङ्‌भ्यः-गोअङ्भ्यः-गोऽइ्भ्यः : (६) पञ्चभ्यां (१६) गोव: गवात्वः-गो- 


यु १७८--बानपुंसकस्थ- सर्वनामस्थान परे रहते अभ्यस्त से परे जो 'शतू' 
प्रत्यय तदन्त जो क्लीव अङ्ग उसको नुम्‌ होता है विकल्प से । 

१७९--आच्छीनद्योनुंस्‌-अवर्णाम्त अङ्ग से परे जो शृपर्यत वयव तदन्त 

जो शब्दस्वरूप उसको तुम्‌ होता है विकल्प से शीप्रत्यय और नदी संज्ञक परे रहते । 

अवर्णान्ताङ्ख से परे जो - शतृ प्रत्यय इस प्रकार का अथ नहीं किया क्योंकि तुदन्ती 

` इत्यादि में पररूप एकादेश कर.देने पर उभयत आश्रय में अन्त'दिवऱद्भाव का 

अभाव होते से अवर्णान्ताङ्गत्व तथा शतृप्रत्ययस्व नहीं आ सकता था अत; अवर्णा- 

ज्ताङ्ग से परे जो शतृ प्रत्ययावयव यह अर्थ करना पड़ा एवञ्च-अवर्णानताङ्ग से 
त का अवयव तकार मिल जाने से कोई अनिष्ट नहीं होता । 
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कृत्‌ । शक्रत्‌ । शक्ती । शङ्कन्ति। शकरद्म्यास्‌। ददत्‌ । ददती । (१७८) 
वा नपुंसकस्य ७।१।७६। अस्यस्तात्परो यः शझतातदन्तस्य क्टीबस्य 
तुम्या स्यात्‌ सबंनामस्थाने । ददन्तिञइदति । तुदत्‌ । ( १७९) आच्छीनद्योर्नुम्‌ 
७।१।८०॥ अवर्णान्तादङ्गात्परो यः दातुरवयवस्तदष्तस्य तुम्या, शीवद्योः। 
तुदन्ती-तुदत्ती । तुदन्ति। भात्‌। दाती । आान्ति। पचत्‌। (१८०) शप्श्य- 
"अ्वः-गो$वः (४) गवारम्यामु-गोअग्भ्यास - गोऽम्भ्याम्‌- गबाङ्भ्याम्‌-गोअङ्स्याम्‌-' 
गोऽङ्भ्याम्‌ (६) गवारस्यः-गोअग्म्यः-गो$ग्स्य:-गवाळून्य:-गोअडूभ्य--गो$डभ्य! 
(६) पछ्ुचां (१२) गोचः-गवाञ्चः-गोअञ्चः-गोऽञ्चः (४) गोचो:-गवाञ्चोः- 
गोअङ्चोः-गोऽच्योः (४) गोचाम्‌-गवाः्ाम्‌- गोअञ्चाम्‌-गोऽश्वाम्‌ (४) सप्तभ्यां 
गोचो:-गवाञ्चोः-गोअञ्चोः~ 


गोऽञ्चोः (४) यवाक्षु-गोअक्षु योऽञ्रुजगवा 
गोऽङ्पु (९) सङ्कलनया १०६ रूपागि भवान्त 
(१७८) वानपुंसकस्य--वा = अव्ययपदस । नपुंसकस्य पष्ठचम्तम्‌ । नाभ्य- 

त 


स्ताच्छतुरिति तनन वनपर्व ! ला 
नुमधातो? इत्यतो नुमिति उगिदचामित्यतःस 
ददत्‌--ददातीतिं ददत्‌ दाबोलटः शवादेसे शपः लौ! इति द्वित्वे अभ्यासस्य 

र प्र दिकसञ्ज्ञायां सावनुबन्धलोपे 


इति सुत्रेण जकारस्येत्सञ्ज्ञायां लोपे 
ठेख्नुवन्धलोपे; शिसर्वत्तामस्थान- 
स्य झळचः' इति सूत्रेण नुम्प्राते 
कस्य! इति सुत्रेण विकल्पेन तुझ्यतुवन्ध 
ते 'नञ्चापदान्त्यस्य झल इति अनुस्वारे “अतुस्वारस्य ययि 
द्‌ इति सिद्धस्‌ नुमभावे ददतीति सिद्धम्‌ । 


९१७ 


(१७६) आच्छीनओ जे स ---अप्त्‌ = पञ्चस्यन्तम्‌ शीनद्योः = पष्ठयन्तम्‌ । 
१७९) गड ५ म 
नुम्‌ =प्रयमान्तम्‌ । नुम्‌ ग्रहण मिहचिस्त्यप्रयोजव॑ 'नाभ्यस्ताच्छतुः' वापदान्तस्यत्यन 
“इदितोतुम्धातोः' 
आावात्‌ । ला रि यया “पंस 
तदन्तीति-उुदत्‌ शब्दात प्रथमागतद्वित्वविवक्षायाम्‌ ओ विभक्तो “नपुस- 
झाच्चे'ति सूयेण औडः श्यादेशेथ्नु वन्धलोपे असर्वनामस्थानत्वात्‌ “नपुंसकस्य झलचः/ 
इति सूत्रेण नुमप्रासे आच्छीनद्योर्नु मिति सुत्रेण वैकल्पिकनुम्यनुबन्धलोपे सित्वा 
दन्त्यादचः परे कृते अतुस्वारे परसवर्णे च 'तुदस्ती' इति नुमोऽभावे तुदती इति 


t 
(१८०) शप्इ्यनो नित्यस --अष्स्यनोः = पष्ठघन्तस्‌ । नित्यम्‌ =प्रथमान्तम्‌ । 
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नोनित्यम्‌ ७१।८१ । शप्श्यनोरात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌, 

शीनद्यो: । पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दोब्यन्ति । धनु: । धनुषी । 

सान्ते'ति दीघंः । तुम्विसजंनीयेति षः । धनूंषि। धनुषा । धनुर्म्याम। एवं 

चक्षुर्हविरादयः। पयः। पयसी । पयांति । पयोम्यास्‌ । सुपुम्‌ । सुपुसी । 

सुपुमाँसि । अद: । विभक्तिकायंम्‌ । उत्वमत्वे । अमू । अमूनि । शेष पुंवत्‌ । 
इति हलन्ता नपुंसकलिङ्गा: । 


का... > की 

आच्छीनद्योन्‌म्‌ इत्यनुवर्तते । “ताम्यस्ताच्छतुरित्यतः शतुरित्यनुवर्तते, अवयव इति 
चाध्याहियते । 

पचन्ती--पचत्‌ +औ इत्यवस्थायां 'नपुंसकाच्चेति सूत्रेण आँडः श्यावेशेडनुबन्ध- 
लोपे 'आच्छीनद्योर्नुम्‌' इति सूत्रेण वैकल्पिक्रे तुमि प्रास्ते तँप्रबाध्य शपृश्यनो नित्य” 
मिति सुत्रेण नित्यं नुमिकृते$तुबन्धलोपे मित्वादन्त्यादचः परे सति अनुस्वारे परसवर्णे 
च कृते पचन्ती इति सिद्धम्‌ । दीव्यदिति-¬दिबु धातोः लट्यनुबन्धलापे तस्य स्थाने 
शतरि श्यन्यनुबन्धलोपे 'हुलिचे'ति दीर्घे ङदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सौ तस्थ 
'स्वमोर्नपुंसकादित्यनेन लुकि सिद्धम्‌। दीव्यन्ती--दी व्यत्‌ शब्दात्‌ भौ विभक्तौ तस्याः 
स्थाने श्यादेशेऽनुबन्धलोपे 'आच्छीनद्योर्न्‌म्‌’ इति सूत्रेण विकल्पेन नुम्प्राप्ते तंप्रबाध्य 
“शष्ण्यनो नित्यमित्यनेन? नित्यनुमागमेकृतेऽनुबस्धलोपे मित्वादन्त्यादचः परे सति 
अनुस्वारे परसवर्णे च कृते दीव्यन्तीति सिद्धम्‌ । 

धन्‌षि--धनुष्‌ शब्दात्प्रथमाबहुवचने जस्यनुबन्धलोपे ‘जश्शसोः शि इत्यनेन 
एयादेशे सर्वतामस्थातसञ्ज्ञायां "नपुंसकस्य झलच इत्यनेन नुभ्यनुबन्धलोपे मित्वां- 
दन्त्यादचः परे कृते षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ सान्तत्वेन 'सान्तमहतः संयोगस्येत्यनेनोप- 
धादीर्घे "नश्चापदान्तस्य इत्यनेन नकारस्यानुस्वारे 'नुस्विसजनीयशर्व्यवायेऽपिः 
इत्यनेन षत्वे धन्‌ंपि इति सिद्धम्‌ । 

सुपुमिति-सुशोभनः पुमाच्‌ यस्य गृहस्येति ब्रहुन्नीहो, सुपुम्स्‌ शब्दात्‌ सौ 
बिभक्तौ तस्याः “स्वमोर्नपुंसकादित्यनेत लुकि संयोगान्तलोपे रूपं सिद्धम्‌ । सुपु- 
सांसि--सुपुस्सुशब्दाज्जस्यचुबन्धलोपे 'जश्शसोः शि’ इत्यनेन जसः श्यादेशेऽनुबन्ध- 
लोपे सुपुंस्‌ + इ, इति जाते 'शिसर्वनामस्थानम्‌' इत्यनेन सर्वनामस्थान सञ्ञ्चायां 
“पुंसोऽपुङ्‌' इति सूत्रणासुङादेशेऽनुबन्धलोपे अनेकाल्‌ शित्सवंस्येति सुत्रेण सर्वस्यादेश 
प्रासे’ ।ङच्चेति सूत्रणान्त्यस्यादेशे कृते सुपुमस्‌ + इ जाते 'नपृंसकस्य्षलचः' इति सूत्रेग 
नुम्यनुबन्धलोपे | मित्वादन्त्यादचः परे कृते 'सान्त महतः संयोगस्य?’ इत्यनेन दोघे 
नस्मानुस्वारे सुपुंमांसि इति सिद्धम्‌ । 


TTT TNT 
१८०--झप्‌ इयनोनित्यस्‌-शी और नदी परे रहते शप्‌ शयन्‌ सम्बन्धी 

अकार से परे जो शतृ का अवयव तदन्त जो शब्द स्वरुप उसको नित्य नुम्‌ का 

आगम होता है । 


_ , ` ॥ इतिहलम्ततपुंसकरिङ्गप्रकरणम्‌ ॥ 
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अव्ययप्रकरणम्‌ १६% 


अथाव्ययानि 
(१८१) स्वरादिनिपातमव्ययस्‌ १।१।३७। स्वरादयो निपाताश्चाऽव्यय- 
सञ्ञाः स्युः | स्वर्‌ । अन्तर्‌। प्रातर्‌ । पुनर्‌। सुनृतर्‌ । उच्चेस्‌। नीचेस्‌ । 
ऋधक्‌ । ऋते । युगपत्‌ । आरात्‌ | पृथक्‌ । ह्यम्‌ । श्वस्‌। दिवा। रात्रौ। 
सायस्‌ । चिरय्‌ | मनाक्‌ | ईषत्‌ । जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ । बहिस्‌ । अवस्‌ । समया | 
निकषा यी । वृथा । नक्तम्‌ । नजू । हेतौ | इद्धा । अद्धा | सामि । ब्राह्मण- 
वत्‌ । क्षत्रियवत्‌ । सना | सनत्‌ । सनात्‌ | तिरस । उपधा । अन्तरा । अन्तरेण। 


अमूनि | अदस्‌ शब्दात्‌ प्रथमागतबहत्वविवक्षायां जस्यनुबन्धलोपे त्यदायत्ते 
पररूपत्वे “जश्शसोः शि’ इति श्यादेशेऽनुबन्धलोपे 'शिसर्वनामस्थानमिति सूरण सर्वनाम 
स्थानसञ्ज्ञायां 'नपुंसकस्यझलच:” इति नुम्यनवन्धलोपे मित्वादम्त्यादचः परे “सवनाम 
स्थाने चासम्बुद्धी” इति नान्तोपधायाः दीर्घत्वे अदानि इति जाते 'अदसोसेर्दादुदोमः' 
इति दात्पस्याकारस्योत्वे दस्य च मत्वे अमूनि इति सिद्धम्‌ । 

इतिहलन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणमु । 
। अथाव्ययप्रकरणम । 

(१८१) स्वरादिनिपातमव्ययस्‌ --स्वरादिनिपातम्‌ = प्रथमान्तम्‌ । अव्ययम्‌ 
= प्रथमान्तम्‌ । स्वर्‌-आदिः येषान्ते स्वरादयः, ते च निपाताशचेति समाहारद्वन्द्वः । 
स्वरादीनां चादीनाम्च पृथकृपाठः “ निपाता अद्दयुदात्ता इति स्वरभेदार्थः स्व- 
रित्यादि--प्रयोगस्यानाम्‌ अनुकरणान्येतानि, अतः विसर्यादिकन्न। स्वरादीतामनेक- 
शक्तिप्रधातता स्वरागतः स्वः स्थितः, स्वः पश्य) इत्यादि वतात । गणे च तन्त्रेण 
सर्वेषामच्चारणम्‌ । उच्चैरित्यादीच्यधिकरणशक्तिप्रधानान शब्दशक्तिस्वभावात्‌ । 
हिरुगादीनि क्रियाप्रधाताति । क्रियाप्राधान्यञ्चेपां क्रियायामविशेषणत्वेनेति 


बोध्य | 7 फल“ ध्यम्‌ । 
अथाव्ययप्रकरणस्‌ 


१८ १--स्वरादि-स्वरादिगणपठित जो शब्द और निपातसञ्ज्ञक जो शब्द 
उनकी अव्यय सञ्ज्ञा होती है । स्वर्‌ = स्वर्गलोक, परलोक । अन्तर = मध्य में, 
ब्रीच में । पुनर्‌ ==फिर। सनुतर्‌ = छिपकर । उच्चैस्‌ = ऊर्ध्वं भाग पं । ऊपर | 
तीचैस्‌ == अधोभाग में । शनैस्‌ = धीरे धीरे । ऋधक्‌ = सचमुच, वास्तव में। ऋते= 
विना, छोड़कर । युगपत्‌ = एक साथ ही, एकाएक । आरात्‌ = दूर, समीप । पृथक्‌= 
भिन्न, अलग । ह्यस्‌ = बीता हुआ दिन । श्वस्‌ = आनेवाला दिन । दिया = दित । 
रात्रौ रात । सायम्‌= सायका \ चिरमु=देर तक । मनाक्‌ = थोड़ा, कुछ, 


> अल्प = = मौन । 
अह इषत्‌ त अल्प । जोषम्‌ = सुखः चुपचाप । तूष्णीम्‌ = चुपचाप, 
न हिस्‌ = बाहर | अवस्‌ =बाहर। समया=समीप। निकषा छ समीप । स्वयम्‌ = 


अपने आप । वृथा >व्यर्थ । नक्तम्‌ रात । नन्‌ =नहीं, निषेध । हेतौ = निमत्त, 
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१६६ मध्य सिद्धान्तको मुदी 


ज्योक्‌। कम्‌ । शम्‌। सहसा। विना। नाना। स्वस्ति। स्व॒धा 
अलम्‌ । बषट्‌ । श्रौषट्‌ । वोषट्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति | उपांशु। क्षमा | विहायसा । 
दोषा। मृषा। मिथ्या | मुधा । पुरा । मिथो । मिथस्‌ । प्रायस्‌ । मुहुस्‌ 
प्रबाहुकम्‌ । प्रबाहिका । आयंहलस्‌ । अभीक्षणस्‌ । साकस्‌ । सार्धम्‌ । नमस्‌ 
हिरुक्‌ । धिक्‌ । अथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ । प्रशाम्‌ । प्रतात्‌। मा। नाई 
भाकृतिगणोऽय्रम्‌ । च । वा । ह। अह । एव । एवम्‌ । तूनभ्‌ । शञश्चत्‌ । यु 
शूयम्‌ । कूपत्‌ । सूपत्‌ । कुवित्‌। नेत्‌ । चेत्‌ । चण्‌ । यत्र । कच्चित्‌। नह 
हन्त । माकिः। माकिम्‌ । नकिः। सकिस्‌ । आकिम्‌। माङ्‌ । नेग्‌। यावत 
त्वे । नवै । हे । रै | श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा । स्वधा । अछम्‌ । चषद्‌ । तुर 
तथाहि | खलु । किल । अथो | अथ । सुषु । स्म | आदह | (उपसंगंविभतिस्वर- 
प्रतिरूपकाश्च । ) अवदत्तम्‌ । अहंयुः | अस्तिक्षीरा । अ) भा । इ । ई। उ । ऊ ९ 
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वदिति" तेनतुल्यम _तत्रतस्येव । तदर्हमिति विहितः । उपसर्गाच्छन्दसि इति 
विहितस्यच्छान्दसत्वादेव न सञ्ज्ञा । वस्तुतः तद्धितश्चेत्येव सिद्धर्वदुग्रहणं व्यर्थम्‌ । 
अस्तीति--धनवातित्यर्थके अस्तिमान्‌ इत्यादौ धनवाचिनः सत्ववचनस्य विभक्तिः 
प्रतिरूपकत्वेन न सिद्विरित्यस्यपाठः। यावन्तावच्छब्दावव्युत्पन्नौ । उपसर्ग 


कारण । इद्धा =स्पष्ट, वास्तव में । अद्धा = निश्चय ही, स्पष्टतया । सामि आधा । 
वत्‌=तरह्‌। सना च्च नित्य । सनतू=नित्य। सनात=नित्य। उपधा= भेद? 
विभाग श्रेणी । तिरस्‌ = छिपकर, टेढ़ा, अनादर । अन्तरा ==मध्य में, विना । अन्त- 
रेण विना । ज्योक्‌ =चिरकाल, शीघ्र, प्रश्‍न, इस समय । कम्‌ =जरू, सुख; 
निन्दा । शम्‌ =सुख, कल्याण । सहसा ==अकस्मात्‌, एकाएक, विना विचार किये ॥ 
[विना =छोड़कर । नाना = अनेक, विना । स्वस्ति=कल्याण । स्वधा =पितरों को; 
कव्य, अन्नादि देने प्रयोग किया जाने वाला शब्द । अलम्‌ =पर्या्त। वषट्‌; 
श्रौषट्‌, वौषट्‌ = देवों को हवि देने के लिये प्रयोग किया जाने वाला शब्द । अन्यत्‌ 
पुनः, और, दूसरा । अस्ति= वर्तमान । उपांशु=धीरे से, गुप्त रूप में, एकान्त में । 
क्षमा =माफ करता । विहायसा =आकाश। दोषान रात्रि) सायंकाल । मृषा 
असत्य । मिथ्या असत्य । मुधाञ=व्यर्थ । पुरा =प्राचौनकार पहिले । मिथो = 
परस्पर, साथ साथ । मिथस्‌ «परस्पर । प्रायस्‌ = बहुधा, अधिकतर । मुहुस्‌ =बार- 
बार । प्रबाहुकम्‌ उसी समय) एक ही समय, ऊपर । प्रवाहिका = एक ही समय । 
= आर्यहेलमु = बलात्‌, जबरदस्ती । अभीषणम्‌ = बार-बार । साकम्‌) सार्धम्‌ = साथ ॥ 
` नमस्‌ =नमस्वार । हिरुक्‌ = बिना, छोड़कर । धिक्‌ चन धिक्कार । अथ=अनन्तर । 
अमु=शीघता से | आम = हाँ, वास्तव में । प्रताम्‌ त ग्लानि) श्रम से । प्रशान्‌ = 
समान । प्रतान्‌ त विस्तारपूर्वक । मा, माह = नहीं, अस्वीकार । च=आऔर। वा= 
अथवा) या} ,हन्न््रसिदार्थसूचक। अह =निश्चयसुचक । एव == 
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अव्ययप्रकरणम्‌ १६७ 


ए। ऐ। ओ । जो । पशु । शुकम्‌ । यथा । कथाच । पाट्‌ । प्याट्‌ । बद्ध । है ४ 
हे। भोः । अये । द्य । विषु । एकपदे । युत्‌ । आतः । चादिरप्पाकृतिगण:। 
(१८२) तद्धितश्रचासवंविभक्तिः १११३८ । यस्मात्सर्वा बिभक्तिनेत्यिद्यते स 
तद्धितान्तोऽव्ययं स्थात्‌ । परिगणनं कर्तव्यम्‌ । तसिलादस: प्राक पाशपः । 
शासूप्रभृतऽः ्राक्रसमासान्तेभ्यः। अम्‌ । थाम्‌। कृत्वोऽर्थाः । तसिवती । 


७ 


विभक्ति--अत्रप्रतिरूपकत्व॑ = सादुश्यम्‌ । दितिगमवा विरहादर्थतः शब्दतश्वान्यथा 
शब्दतएव सादृश्यविवक्षायाँ विप्रशव्दावयवप्रशब्दस्याप्यवव्ययत्व॑ स्यातु । अर्थत 
एव सादृश्यग्रहणे वा शब्दसमानार्थकस्य स्यात्‌ । स्वरांशेतु 


नार्थतोऽसम्भवात्‌ । तदित्यपि लुप्तपछ्ठीक विभक्ति प्रतिूपकब्ययम्‌ । अत एव 


~ 


'अविद्यातच्चितोयेगिस्तत्तदर्थविभागःः इत्यादौ त्यदादीनीति नँकशेषः। आकु- 
तीति--अहइत्यहनोत्यथे । ओमिति च स्वरादिषु तच्च अश्च उश्च म्‌ चेतिव्युत्पत्या 
शिवादिवाचकम्‌ । 


किन्तु एकवचनान्येवोत्पचचन्ते स तद्वितान्तोऽव्यय संजः स्यादित्यर्थः । 


ree 


एवम्‌ =इस प्रकार । इनम्‌ = वास्तव में, अवश्य । शाइवत्‌ = लगातार) निरन्तर । 
युगपत्‌ =एक साथ । भूयस्‌ =बारबार । कूपत्‌ सूपत्‌ = अच्छी तरह । क्रुवित्‌ = 
अधिकता । नेत्‌, चेत्‌; चण=यदि। कच्चित्‌ =इष्ठ प्रश्न में। किच्चित्‌ त कुछ, 
थोड़ा । यत्र = जहाँ । नह = प्रत्यारम्भ । हन्त = हर्ष, विषाद में । माकिः, माकिम्‌; 
नकिः = वर्जन में । नकिम्‌=नहीं, आकिम्‌ =नहीं । माङ्=मत। नभ = नहीं । 
यावत्‌ = जव तक) जितना; ज्यों ही । तावत्‌ =तब, त्यों ही । त्वे, दे, न्वैत्सम्भ- 
वतः, शायद । रे=अनादरसूचक । श्रौषट्‌, वौषट्‌, स्वाहा त देवताओं के हवि दान 
में । ओम्‌ = हाँ स्वीकारसूचक । तुम्‌ नतुम । तथाहि=जैसे कि इस प्रकार । खलु= 
वास्तव में । भयो अय "-मज्जल, बाद, आरम्भ, प्रशत, कातस्न्थ) अधिकार, डक 
एक बार कहे हुये को फिर कहना समुच्चय । सुष्ठु=अच्छी तरह । स्म +-भूतकाल- 
चक । आदह =धिक्कार। अवदत्तम्‌ = दे दिया गया । अहुयुः =भहकारी । 
अस्तिक्षीरा = दूधवारी । अ= सम्बोधनसूचक । आ =साधारणाथक । इ ईड ऊ 
एऐओओऔ >> सस्बोधनसूचक । पशु==अच्छीं तरह । शुकम्‌ =शीघ्रता। यथा 
कथाच अनादर । पाद्‌ =सस्बोधनसुचक । प्याट्‌ 0000 । अङ्ग, 
हे, है भोः, अये =सम्बोधनसूचक । हिसार्थक, विरोधार्थक, पादपुरणाथक । विषु= 
चारो ओर । एकपदे = ततक्षण) अकस्मात्‌ । युत्‌ = निन्दासूचक । आतः = यहाँ से! 
१ ८२--तद्धितश्चासवविभक्तिः- जिससे सम्पूर्ण विभक्तयो की उत्पत्ति 
नहीं होती हो, ऐसा जो तद्धितान्त शब्दस्वरूप उसकी अव्यय संज्ञा होती है ६ 
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१६८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


ननाञो-इति । एतदन्तमप्यव्ययम्‌। भत इत्यादि। कृन्मेजग्तः १।१।३९। 
कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमप्यव्ययम्‌ । स्मारम्‌ । स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्ये । 
कत्वातोसुन्कसुनः १।१।४०। एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विसृपः । 
अव्ययीभावश्च ?।१।४१। अब्ययं स्यात्‌ । अधिहरि। अव्ययादाप्सुपः 

स्मारं स्मारस - स्मूधातोः 'आभीक्ष्येणमुळू च? इत्यनेनणमुलि अनुवन्धलोपे? 
अचोंड्णिति’ इति सूत्रेण वृद्धौ रपरत्वे’ नित्यवीप्सयोरित्यनेन द्वित्वे कृदन्तत्वात्प्राति- 
पदिकसञ्ज्ञायां सुविभक्तौ मान्तङ्दन्तत्वात्‌ 'ङृन्मेजम्तः' इत्नेनाव्ययसञ्ज्ञायाम्‌ 
कृदन्त्वात्प्रातिपदिकसंज्ञायां सुविभक्तो 'अव्ययदाप्सुपः' इत्यनेन सुलोपे संयोगे 
स्मारं स्मारमिति सिद्धम्‌ । यद्यप्याभीक्षण्यंणमुलादिना द्योतितं तथाप्यर्थान्तरेऽपि- 
तद्विधानात्‌, द्वित्वरहितयोनं तद्द्योतने सामर्थ्यमितिभावः । जौवसे--जीवप्राणने 
इत्यस्मात्‌ 'तुमर्थे सेसेन से असेन्‌ क्से वसेनध्येअध्यैन्‌ कध्यै कध्यैन्‌ शध्यै शध्येन्‌ 
तवै तवेङ्‌ तवेनः' इति सूत्रेण असे प्रत्यये कृन्मेजन्तः? इति सुत्रेणाव्ययसञ्ज्ञायाम्‌ 
ऊदन्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ 'अव्ययदाप्सुप इत्यनेन सुलोपे संयोगे जीवसे इति- 
सिद्धम्‌। पिब्रध्ये-पाधातोः 'तुम्थे सेसेनेत्यादिना शध्यै प्रत्ययेऽनुवन्धलोपे 
शित्वात्‌ “तिङ्शित्सार्वधातुकमित्यनेन सार्वधातुकसञ्ज्ञायां 'पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्‌ 
दृश्यतिसति शदसदां पिवजित्र धमतिष्ठ मन यच्छ पश्यच्छ धौशीयसीदाः, इति सुत्रेण 
पिवादेशे पररूपे कुन्मेजन्त इत्यनेनाव्ययसञ्ज्ञायां कृदन्तत्वास्प्रातिपदिवसञ्ज्ञायां 


सुविभक्तो 'अव्ययदाण्सुपः’ इत्यनेन सोर्ळुकि पिबध्यै इति सिद्धम्‌ । क्त्वेति 
कुधातोः भावे 'समानकर्तकयोरिति कत्वाप्रत्यभेऽनुबन्धलोपे कित्वाद्‌ गुणनिषेधे 


'बत्वातोसुन्कसुनः इति ुत्रेणाव्ययसञ्ज्ञायां कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायांसौ 
“अव्ययदाप्‌ सूपः’ इत्यनेन सोलूंकि कृत्वेति सिद्धम्‌ । 


उदेतोः--उत्पूर्वादिणुधातोः 'भावलक्षणे स्थेणूकृन्‌ वदि चरि हु तमि जनिभ्य 
स्तोसु्‌' इतितो सृत्‌ प्रत्थयेनुबन्धलोपे गुणे 'वत्वतो सुन्‌ कसुनः? इति सूत्रेणाव्ययसञ्ज्ञायां 
-कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां सौ अव्ययदाप्सुप इत्यनेन लुकि सस्यरत्वेऽनबन्धलोपे 


रेफस्य विसगें उदेतोरिति सिद्धम्‌ । विसृप इति-विपुर्वकसृप्धातोः ““सृपितृदो कसुन्‌ 
इत्यनेन कसुन्‌ प्रत्ययेऽनुबर्धलोपेऽव्ययसञ्ज्ञायांकृदन्तसञ्ज्ञायां सौ तस्य लुकि 


सिद्धम्‌। अधिहरीति- विभवत्यर्थेव्ययीभावे कृते 'अव्ययौभावश्रे' त्यनेनाव्यय- 


कृन्मेजन्त:--क्ृत्‌ जों मान्त कृत्‌ जो एजन्त तदन्त जो शब्दस्वरूप उसकी अव्यय 
संज्ञा होती है 


स्मार॑स्मारम =वार-बार स्मरण करके । जीवसे=जीगे के लिए । पिबध्यै -- 


पीने के लियेन- क्त्वा तोसुन्‌ कसुत्तः--क्त्वा, तौसुन्‌ कसुन्‌ प्रत्ययान्त जो शब्द- 


स्वरूप उसकी अव्यय सञ्ज्ञा होती है । 
कुत्वा >> करके ! उदेतोः = उठकर, उदय होकर । विसृपः = फैलाकर । 
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अव्ययप्रकरण म्‌ १६९ 


२४८२॥ अव्ययाद्विहितस्या&प: सुपश्च लुक्‌ । तत्र शालायाम्‌ । अब विहित- 
विशेषणान्नेह--अत्युच्चेसो । अव्ययसंज्ञायां यद्यपि तदस्तविधिरस्ति तथापि न 
गोणे । आढ्ग्रहणं व्यर्थम्‌, अव्ययस्याऽलिङ्गट्वात्‌ । तथा च श्रुतिः-- 
(१८३) सदृशं त्रिषु लिद्धेपु सर्वासु च बिभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ १॥ 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः । 
आपं चेव हङन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ २॥ 


सञ्ज्ञायां’ समासत्वातप्रातिपदिकसंज्ञायां सौ सुपो लुकि अधिहरि इति सिद्धम्‌ । 
तत्रशालायाम्‌-तत्रेत्यस्याव्ययत्वात्‌ 'अव्ययदाप्सुपःः इति आपः सुपश्चलुकि । 
खीस्वबोधनाथ प्रकृते शालायामितियोजितम्‌। अत्युच्चेसौ-उच्चैरतिक्रान्तौ 
इति विग्रहे ‘अत्यादयः क्रान्ताद्थेद्रितोययेति समासे ननु अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे 
द्वितीयान्तेन समस्यन्ते उच्चैः शब्दरत्वधिकरणशक्तिप्रधान इति कमंत्वायोगान्न तस्य 
द्वितीयान्ततेतिचेन्न शक्तिप्रधातान्यपि कानिचिदव्ययाति वृतिविषये शक्तिमतप्रधा- 
नानि क्वचिद्‌ भवन्ति यथा दिवामन्यारात्रिरिति सिद्धान्तात्‌ । अत्र समासाद्‌ 
विहितस्य सुपः अव्ययभूतादुच्चंश्शब्दात्परत्वेऽपि ततो वि हितस्वाभावात्‌' अव्ययदाप्‌ 
सुप'इति न लुक्‌ । अत्युच्चैरिति समुदायस्य तु नाव्ययत्वम्‌, स्वरादिगणे उच्चेश्शब्दस्य 
केवलस्य पाठात्‌ । 

न च स्वरादिगणे केवलोच्चैश्शब्दस्यपाठेशपि तदन्तविधिना “स्वरादिनिपात 
मव्ययमित्यनेन' अत्युच्चैश्शब्दस्यापि कुतोनाव्ययसञ्ज्ञेति वाच्यम्‌ गौणत्वात्‌ । 

(१८३) सदृशमिति-त्रिषु लिङ्गेपु सर्वासु च विभक्तिपु सवेषु च वचनेषु यद्‌ 
त व्येति विकारच्नप्राप्नोति किन्तु सद्शम्‌ एकप्रकारकमेव भवति, तदव्ययमिति । 


अत्र विभक्तिवचनशब्दो कारकसंख्यापरौ न तु प्रत्ययपरौ; अन्यतरग्रहणवे यर्थ्यात्‌ । 
लिज़ेष्वित्यादि विषयसप्तमी । तत्तद्विषये सादृश्यश्वलिद्धाययभावाश्रयत्वेन । 


लिङ्गाभावेन सादश्यमव्ययीभावातिरिक्तविषये, तस्यलिज्धयोगसत्वात्‌ । संख्या 
भावस्तु सर्वसाधारण: । वष्टि--अव अपि इत्युपसर्गयोः अकारस्य लोपम्‌ हलन्तात्‌ 
आपश्च भागुरिनामक आचार्य इच्छति । अवेत्युपसर्गे आदेरेवाकारस्य लोपः नान्त्य 


अव्ययीभावइच-अव्ययीभावसमास की अब्यय संज्ञा होती है। अधिहरि= 
न :--अव्यय से विहित जो आप्‌ और सुप्‌ उसका लुक होता 

- द सै मकान में । अत्युच्चं सौ = ऊँचाई का bo करके र 
१८३ --सद्शस्‌--जिस शब्द का तीनों लिङ्गो में, सबविभक्तियों में सबवचनों 
में समान रूप हो, तथा कुछ भी विकार न हो वह अव्यय होता है । भागुरि आचार्य 
भव, अपि उपसर्ग के आदि अकार का लोप करते हैं जैसे अवगाह, = वगाहः, अपि- 
धानम्‌ = पिधानम्‌ । आचार्य हलन्त शब्दों में ल्लिङ्ग में आप्‌ भी करते हैं, यथा 
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हि 


मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


क ७०. 
अबगाह। । वगाहः । अपिधानम्‌ । पिधानम्‌ । इत्यव्ययानि । 


इति सुबन्तप्रकरणस्‌ । 


व आम SR न मन स 
स्यापिना साहचर्यात्‌ । एतत्परिगण नमित्येके अत एव हरित्‌ प्रभृतिषु न टाप्‌ अन्ये तु 


उदाहरणमात्रमिति वदन्ति । 


इति सुबन्तप्रकरणम्‌ । 

___ 2 ME OMNIS सजलणोणाग 
वाचु + आ=वाचा, निश्‌ + आ = निशा, वगाहः, भवगाहः=स्नान। पिधानम्‌, 
अपिधानम्‌ = ढकना । 

॥ इतिसुबन्तश्रकरणम्‌ ।। 
मध्यसिद्धान्तकौमुद्याः संस्कृतहिम्दीव्याख्यायां बालप्रकाशिकाख्यायां 


मव्ययप्रकरणान्तः प्रथमोभागः । 


॥ परिशिष्टभागः ।। 
॥ व्याकृत्यथंलघुसडग्रहः ॥ 


श्री गणेशायनमः 
(१) वाग्देवतां नमस्कृत्य प्रणिपत्य गुरूनपि | 
व्याक्रत्यर्थप्रधशाय क्रियते छघुसंग्रह: ॥ 
(२) धात्वर्थः = क्रिया । 
सा च धातुत्वावच्छिन्नवाचकता निरूपितवाच्यतारूपा । 
यथा धातुत्वावच्छिन्नस्य “मू' इत्यस्य वाचकता निरूपितवाच्यता आत्मधारणः 
नुकूळव्यापारे । 
इदमाकूतम्‌--क्रमवद्रूपमाश्रित्य साध्यत्वेन विवक्षितोऽर्थः क्रिया तदुक्तं हरिणा 
यावत्सिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेना भिधीयते | 
आश्रितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ 
क्रमशब्दो5र्श आद्यजन्तोऽतः क्रेमवतो बोधकः, तथा च आश्रितं क्रमबद्रूपं-- 
यया सा भआश्रितक्रमझ्पा तस्याः भावः त्वप्रत्यये 'त्वतलोर्गुणवचनस्येत्यने 
न पुंवद्भावे आकडार ( १।४।१ ) सूत्रभाष्ये सर्वनामाव्ययक्कत्तद्धिताद्यतिरिक्तप्राति- 
पदिकानां गुणवचतस्वस्वीकारेण पुंवद्भावे बाधकाभावः। तस्मात्‌ = आश्रितक्रम 
रूपत्वातु = गृहीतपौर्वापर्यत्वात्‌ क्रियेति । 


पर्रिशष्टभायग 
॥ व्याकृत्यर्थ लघुसंग्रह ॥ 

१--वाणी की अधिष्ठात्री भगवती पराम्बा को प्रणाम करके दीक्षा गुरु, विद्या 
गुरु, माता पिता को प्रणाम करके प्रकृति प्रत्ययार्थ के अवबोध हेतु छोटा सा संग्रह 
करता हूँ । 

२--धातु का जो अर्थ है उसको क्रिया कहते हैं । ू 

घातु रूप वाचकता की वाच्यता क्रिया रूप होती है । जैसे-भू धातु का अथ 
है सत्ता = आत्मधारणानुङूल व्यापार इसको क्रिया कहा जायगा । 

तात्पर्य है = क्रम का आश्रयण करके साध्यत्वेन विवक्षित अर्थ को क्रिया 
कहते हैं । 

वाक्‍्यपदीयकार ने कहा भी है— 

जो भो सिद्ध = अर्थात्‌ भूत्‌, असिद्ध= भविष्यद्‌ वर्तमाच्‌ । साध्या क्रिया = 
तिङन्त क्रिया से कहा जाये, तथा जिसमें क्रम का आश्रयण हो उसको क्रिया 
कहते है । 

क्रम शब्द क्रमवात्‌ का बोधक है--अर्श आद्यजन्त' होने से “अत एव इसका 
विग्रह दै) आश्रितं क्रमवद्रूपं यया सा आधितक्रमख्पा' भाव अर्थ में त्व प्रत्यय 
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१७२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी 


आश्रितक्रमरूपत्वमेवविशदी करो ति--- 
गुणभूतेरवसवे: समूहः क्रमजन्मनाम्‌ । 
बुद्धया प्रकल्पिताभेद: क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ 
क्रमजन्मनां व्यापाराणां समूहं प्रति गुणभूतेरवयवेर्यक्तः संकलनाटिमिकयैकत्व- 
बुद्धया प्रकल्पिताऽभेदरूपः समूह: क्रियेति व्यवह्लियते । 
(३) क्रियावाचको धातुः । 
स च क्रियात्वावच्छिन्नवाच्यतानिरूपितवाचकतारूपः । 
यथा सत्तानिष्वाच्यतानिलूपितवाचकता भू धातौ । 
अतएव भूषणकारेणोक्तम्‌--क्रियावाचकत्वे सति भ्वादि गणपठितत्वम्‌ धातुत्वम्‌ । 
(४) फळव्यापारौ =धात्वर्थः । 
फलत्वः्--तद्वात्वर्थजन्यत्वे सति कतृप्रत्ययसमभिव्याहारे तद्वात्वर्थनिष्ठ 
विशेष्यता निरूपितप्रकारतावत्वम्‌ । 
यथा पचतीत्यत्र धात्वर्थोविकिलत्यनुकूलो व्यापारस्तत्र विविलती धःत्वर्थव्यापार 


जन्यत्वमेव वक्तृ प्रत्ययसमभिव्याहारे द्वात्वर्थ निष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रका रता- 
वत्वमपि । 

देवदत्तेत--ओदन: पच्यते इत्यादौ कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे फलस्य विशेष्यता; 
अतः कतृ प्रत्ययसमभिव्याहारे इत्युक्तम्‌ । 


करके पश्चम्यन्त कर देने पर 'आश्रितक्रमरूपतत्वात्‌' वनता है। 'आश्वितक्रम 
रूपत्वातू? में त्व प्रत्यय परे रहते “त्वतलोरगुणवचनस्य”” से पुवद्धाव होता है, पौर्वा- 
'पर्यत्व” गृहीत होते से क्रिया कहते है । 

आश्रितक्रमरूपतंव ही विशद करते हैं। क्रम से उत्पन्न होने वाले व्यापारों के 


समुह के प्रति गौण हुए अवयवों से युक्त योजना करने वाली एकत्व बुद्धि के द्वारा 
एकत्व रूप से कल्पित समूह को क्रिया कहते हैं । 


३--क्रिया वाचक धातु है । 

वह क्रियात्वावच्छित्न वाच्यता निरुपित वाचकता रूप है । 

अर्थात्‌ क्रियात्व बिशिष्ट वाच्यता की वाचकता धातु में हैं । 

जैसे सत्ता निष्ठ वाच्यता की वाचकता भू धातु में है । 

इसलिए धातु सञ्ज्ञा विधायक 'भूवादयोधातवः' के अनुरोध से भूषणकार ने 
अला क्रिया वाचक होते हुए म्वादिगण में पठित हो । 

आणवयति, वट्टयति इत्यादि में अति व्याक्ति वारगार्थ भ्वादिगण पठितन्त्र 


कहा गया । र 
हे ४--धातु का अर्थ फल और व्यापार होता है । फल का लक्षण-- 


जिस क्रिया को ग्रहण करता हो तत्क्रिया जस्य रहते हुए कतृ प्रत्यय के सम- 
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परिशिष्टभागः १७३ 


व्यापारत्वश्व--धात्वर्थफलजनकत्वे सति, धातुवाच्यत्वम्‌, यथा पचतीत्यत्र 


व्यापारः विक्लितेर्जनको धात्वर्थश्च । 
(५) सकर्मकत्वम्‌--फलव्यधिकरणव्यापारवाचकतवम्‌ । 
यथा = देवदत्त ओदनं पचतीत्यत्र विक्लित्या्य ओदनः व्यापाराश्रयो देवदत्तः ॥ 
(६) अकर्मकत्वमु--फलसमानाधिक्ररणव्यापारवाचकत्वम्‌ | 


यथा भवतीत्यत्र फलव्यापारयोः सामानाधिकरण्यात्‌ आत्मधारणहूपफलस्य 
तथा व्यापारस्य भिन्नाधयता नास्ति । 


(७) उपसर्गाणां निपाताना“वद्योतकत्वेन अनुभुयते सुखम्‌’ साक्षात्क्रियतेगुरु- 
रित्यादौ 

अनुभवसाक्षात्काररूपफलयोध त्वर्थत्वेत सकर्मकत्वम्‌ । 

(८) द्योतकत्वच्च--स्वसमभिव्याहतपदनिष्ठ शक्‍्त्युद्वोधकत्वम्‌ । 

निपातानामर्थवत्त्वमपि द्योत्यार्थमादार्यव शक्तिलक्षणाद्योतकताऽन्यतमसम्बन्धेन 


> RMR 
भिव्याहार में तत्क्रिया निष्ठ विशेष्यता गिरुपित प्रकारता वाला होना चाहिये । 


जैसे “पचति यहाँ पर 'पच्‌ धात्वर्थ है विक्लित्यनुकूव्यापार अनुकूल का तात्पर्य 
है जनक तथा च फुत्कारादि व्यापार जन्य विक्लिति हुई 'पचति' इसमें कर्ता में प्रत्यय 
हैँ, अतः कतृ प्रत्ययसमभिव्याहार है, पच्‌ धात्वर्थ निष्ठ विशेष्यता निरुपित प्रकारता 
वाली विक्लिति है तथाच विक्लिति फल है । 'देवदत्तेन ओदनः पच्यते? इत्यादि 
कर्म प्रत्यय समभिव्याहार स्थल में फल में विशेष्यता है अतः कर्तृ प्रत्यय समभि- 
व्याहार कहा गया । 

व्यापार का लक्षण है; तद्धात्वर्थ फल का जनक होते हुए, तद्वात्वर्थ वाच्य हो । 
जैसे पचति यहाँ पर व्यापार पच्‌ धात्वर्थ विक्लिति रूप फल का जनक होते हुए 
व्यापार पच्‌ धातु का वाच्य भी है । 

४--सकर्मक घातु का लक्षण--फल का आश्रय तथा व्यापार का आश्रय पृथक्‌ 
पृथक्‌ हो वह सकर्मक धातु है । जैसे 'देवदत्तः ओदनं पचति’ यहाँ पर विक्लित्याश्रय 
आदन होता है । तथा विक्लित्यनुकूलव्यापार का आश्रय देवदत्त होता है । 

६--अकर्मक धातु--फंलाक्रय और व्यापाराश्रय दोनों एक ही स्थान पर रहने 
पर अकर्मक धातु है जसे "देवदत्तो भवति यहाँ पर आत्मधारण रूप फल तथा 
तदनुकूल व्यापार दोनों देवदत्त में है अतः अकर्मक धातु है । 

७--उपसर्ग तथा निपात द्योतक है । अत एव “अनुभूयते सुखम्‌' में अनुभव को 
धात्वर्थ होते से एवं “साक्षात्क्रियते गुरु” में साक्षात्कार को धात्वर्थ होने से ये दोनों 
धातु सकर्मक हे 9 

८--अपने पास में स्थित पद निष्ठ शक्ति का जो उद्बोधक होता है, उसको 
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:बोधकस्यँवाधवत्वात्‌ । 
प्रतिष्ठते’ इत्यत्र तिष्ठतिरेव गतिवाची धातुनामनेकार्थत्वातु । प्रशब्दस्तुतदर्थस्य 
गत्यादिमत्वस्य द्योतकः । 
हरिणाप्युक्तम्‌ = धातोस्साधनयोगस्य भाविनः प्रक्रमाद्यया । धातुत्वं कर्म भावश्च 
तथान्यदपि दृश्यताम्‌ । 
बुद्धिस्थादभिसन्बन्धात्तथा धातूपसर्गयोः । 
अभ्यन्तरी कृतो भेदः पदकाले प्रकाशते ॥ 
इदंतात्पर्यम्‌--यथाभाविसाधनसम्बन्धाश्रयणेन क्रियावावित्वमात्रित्य धातु 
सज्ज्ञोच्यते, यथा च सम्प्रत्यये चिकी पिते भावी घिकर्मत्वमाश्रित्योपक्रमे एवेषिकर्मत्व- 
मुक्तम्‌, तथा भाव्युपसर्ग सम्बन्धादुपक्रमे एव विशिष्टक्रियावाचकत्वम्‌, दृश्यताम्‌ । 
(६) धातूपसर्गयोः सम्बन्धं द्विविषयी इृत्यो पसर्गार्थ कृतो विशेषोधातुने वा~ 
यन्तरीकृतः पदप्रयोगकाले उपसर्गसम्बन्धे सति प्रकाशते । श्रोतुरिति शेषः 
उपसर्गयोगात्प्रागेव धातुन॑वोपसर्गार्थ विशिष्टः स्वार्थ उच्यते । 


द्योतक कहते है । जैसे “अनुभूयते' में अनु के समीप में स्थित भू पद तन्निष्ठ जो 
अनुभव रूप शक्ति उसका “अनु” उद्बोधक है । 

निपातों का अर्थवत्व भी द्योत्य अर्थ को लेकर ही होता है । 

अत एव शक्ति अथवा लक्षणा अथवा द्योतकता इनमें से किसी एक सम्बन्ध से 
जो बोधक होता है, उसको अर्थवान्‌ कहा जाता है । 

“प्रतिष्ठते? यहाँ पर स्था ही गतिवाची है, धातुओं को अनेकार्थक होने से । 
प्र शब्द तो स्था घातु का जो गतित्व अर्थ है, उसका द्योतक है । 

वाक्यपदीय कार ने कहा है--जैसे आगे कारक का सम्बन्ध होने वाला है; 
उसका पहले ही आश्रयण करके क्रियावाची मानकर धातु सञ्ज्ञा करते है जसे सन 
प्रत्यय करने की विवक्षा होने पर भावी इच्छा कर्मत्व के आश्रयण से प्रारम्भ में ही 
घातु को कर्म कहा गया उसी प्रकार धातु और उपसर्गे के भावी सम्बन्ध को बुद्धिस्थ 
करके उपसर्ग योग से पूर्व ही धातु की विशिष्ट क्रिया वाचकता समझना चाहिये । 

९--धातु और उपसर्ग के सम्बन्ध को बुद्धिस्थ करके उपसर्ग के अर्थ से किया 
गया विशेष, धातु से ही अपने अर्थ के अन्तर्गत करके उपसर्ग से सम्बन्ध हो जाने 
पर पद प्रयोग काल में प्रकाशित होता है, श्रोता को । 

उपसर्म योग से पूर्व ही धातु के द्वारा उपसर्गाथ सहित अपना अर्थ कहा 
-जाता है । 

तात्पये है--जैसे पठ इत्यादि को लडादि का सम्बन्ध न होने पर क्रियावाचकत्व 
का अभाव है तथापि भावी लडादि का सम्बन्ध मानकर धातु सञ्ज्ञा की जाती है । 
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(१०) चम्द्र इव मुखमित्यादौ चन्द्रपदस्य स्वसदृशेऽप्रसिदा शक्तिरेव लक्षणा । 
“नन्िवयुक्तमत्यसदृशाधिकरणे' इति न्यायात्‌, इव पदं तात्पर्यबोधकम्‌ । तात्पर्ये 
बोधकस्वश्व---स्वसमभिव्याह्ृतपदस्यार्थास्तरशक्तियो तकत्वम्‌ । 

अतः 'इव’ निपाते$पिद्योतकत्वमस्ति । 

(११) नम द्विविध:--पर्युदास: प्रसज्यप्रतिपेधशच । तत्रारोपविषयत्व॑ नन 
पर्युदासद्योत्यम्‌ । 

आरोपविपयत्वद्योतकत्वच्च॒ ननः समभिव्याहतघटादिप दानामारोपितप्रवृत्ति 
निमित्तवोधकत्वे तात्पर्यग्राहकत्वम्‌ । 

प्रवृत्ति-निमित्तमु--घटत्वब्राह्मणत्वादि । तस्मात्‌ अब्राह्मण इत्यादौ आरोपित 
ब्राह्मणवान्‌ क्षत्रियादिरित बोधः । 


...... अं तन डे फ़फइ् jj {hh 


जिस प्रकार सन्‌ प्रत्यय करते से पूर्व ही केवल पठ इत्यादि धातुओं को सनथ 
इच्छा का कर्म न होने पर भी भावी कर्मता की कल्पना कर सन्‌ प्रत्यय किया जाता 
है, उसी प्रकार उपसर्ग योग के पूर्व ही भावी उपसर्ग सम्बन्ध के बल पर पठ आदि 
को विशिष्ट क्रिया समझना चाहिये । 

उपसर्गार्थ से बोधित विशिष्ट अर्थ को धातु अपने हो अर्थ के अन्तर्गत करके 
बोधन करता हे, केवळ श्रोता को विशिष्ट क्रिया का बोध पश्चात्‌ होता है । 

१०--“चन्द्र इव झुखम इत्यादि में चन्द्र पद की स्व सदूश = चन्द्रमा के 
समान, अर्थ में अप्रसि क्योंकि नन्‌ और इव से युक्त शब्द 
अपने से भिन्न सदृश ह न्याय है, इव पद तात्पर्य बोधक 
है, तात्पर्य ग्राहृकरव का अभिप्राय है, अ ने निश्चित समीपस्य पद की प्रसिद्धातिरिक्त 
अर्थ की शक्ति का प्रकांशकत्व, तथा ज ईन ख निपात का द्योतकत्व सिद्ध है । 

११--नज्‌ दो प्रकार का होता है- पर्युदास और प्रसज्य प्रतिषेध । इन दोनों 
के मध्य में पर्यद!स तज्‌ आरोप विषयता का योतक है, आरोप विषयत्व नव पर्यूदास 
रा त _ 

आरोप विषयत्व द्योतकत्व का अभिप्राय है; नञ्‌ का अपने निश्चित समीपवर्ती 
घट आदि पदों के अररोपित प्रवृत्ति निमित्त के बोधक होने में तात्पर्य का ज्ञापक 
होना । जिस वस्तु का अभाव हे उसकी कल्पता करना? 'अतस्मिन्‌तत्सत्ता' को 
आरोप कहते है। 

अथवा “बाधकालिके च्छाजस्यं ज्ञानम्‌' आरोपः जैसे “सिंहो माणवकः? यहाँ पर 
मनुष्य बालक में पशुविशेषत्व रूप सिंहत्व के बाघ काळ में ही इच्छा से सिंहत्व का 
ज्ञान किया जाता है । अतः सिहत्व का ज्ञान आरोपात्मक होता है । ज्ञान का कर्म 
-विषय कहा जाता है । अतः सिहत्व आरोपात्मक ज्ञान का विषय है 

घट ब्राह्मण इत्यादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त घटत्व ब्राह्मणत्वादि होगा । 


नञ्‌ से अब्नाह्मण इत्यादि में आरोपित ब्राह्मणवान्‌ क्षत्रियादि का बोध होगा, 
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अत एवोत्तरपदप्राधान्यं नञूतत्पुरुषस्येति प्रवादस्स ङ्गच्छते । 


प्रवृत्तिनिमित्तारोपस्तु सदृशे एव भवति, पर्य्युदासः सदृशग्राही/! इति सिद्धार- 
तात्‌, पर्य्युदासेनिषेधस्त्वाथ 
अस्यस्मिन्नन्यधर्मारोपस्तु आहायेज्ञानरूप: बाधकालिकमिच्छाजन्यं ज्ञानमेवा- 
हार्य्यज्ञानम्‌ इति वृद्धाः, सादृश्यादयस्तु प्रयोगोपाधयः, पर्य्युदासे त्वाथिकार्था:-- 
तदुक्तं हरिणा । ५ 
तत्सादुश्यमभावश्च तदन्यत्व तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नत्रर्थाः षट्‌ प्रकोतिता: || 
ननर्थाः षट्‌ तत्र पच्चार्थीः पर्युदासननः, अभावस्तु 'प्रसज्यनन इति विवेकः; 
पत्चापि आधिकार्थाः, अभावस्तु प्रसञ्यनञः शब्दार्थः एव ज्ञातव्यः । तत्रापि सादृश्य- 
मेव व्यापकं, अतएवोक्त शिष्टैः 'र्यृदाससदृशग्राही प्रजज्वस्लु निषेधक्षत' । 
अब्राह्मणः, अपापम्‌, अनश्वः, अनुदरा कन्या, ब्राह्मणे-अन्नाह्मणोऽयम्‌, अधर्म 
इत्युदाह्रणानि क्रमेण सन्ति, विशेषस्तु आचार्य नागेशेनमञ्जूषायाँ स्पष्टीकृतः । 


पर्युदास नू को आरोप विषयता का द्योतक होने के कारण ही, नन्‌ तत्पुरुष का 
उत्तर पदार्थ प्रधान होता है यह लोकोक्ति चरितार्थ हो जाती है । 
प्रवृत्ति निमित्त का आरोप सदृश में ही होता है, 'पर्यदासः सदृश ग्राही? यह 


गन्त होने से, पर्युदास नत्र में निषेध तो अर्थ से अर्थात्‌ व्यञ्जना वृत्ति से 
निकलता है शब्द से नहीं । 


अन्य में अन्य धर्म का आरोप आह।र्यारोप रूप होता है 

बाध कालिक इच्छा जन्य ज्ञान ही आहार्य्य ज्ञान कहा जाता हे, यह वृद्धों का 
कथन है । 

पर्युदास नन्‌ के सादृश्य आदि तो प्रयोग के धर्म हे, अर्थात्‌ अर्थ के अर्थ (अर्थ 
गत व्यञ्ञना वृत्ति से गम्य अर्थ) हैं। 

उसके (उत्तर पदाथ के) सादृश्य, अभाव, उससे भिन्नता, उसकी अल्पता, 
अप्राशस्त्य, (निन्दितत्व ) और विरोघ ये छै नम्‌ के अर्थ कहे गये है। 

इसमें पांच, सादश्य, भिन्नता, अल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध ये नन्‌ पर्युदास 
के आधिक अर्थ है। पर्युदास नन्‌ में सादृश्य ही व्यापक है, अत एव शिष्टों का 
कथन है=-पर्युदास सदृशग्राही होता हे । प्रसज्य निषेध करने वाला होता है । 
अभाव प्रसज्च प्रतिषेध का शब्दार्थ है । 

अब्राह्मणः = ब्रह्मण भिन्न ब्राह्माण सदृश कर्म सन्ध्या बन्दनादि करने वाला 
क्षत्रियादि । अपापम्‌--प'प रहित, अनश्व: उत्तर पदार्थ अश्व से भिन्न गर्दभ 
` उत्तर पदार्थ की अल्पता अनुदरा कन्या, छोटा उदर वाली कन्या ब्राह्मणे अन्नाह्मण 

'निस्दित ब्राह्मण, धर्म के विरुद्ध अधर्म । यह उदाहरण क्रम से समझना चाहिये । 
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(१२) प्रसज्यपतियेत्रस्तु समस्तासमस्तचेति द्विविधः । तत्र विशेष्यतया 
क्रियास्वयनियमात्‌ सुवन्तेतासमर्व्येऽपि अधुर्यललाटयो:” इत्था दिज्ञापकात्समांस: 
तदुक्तम्‌ । 

प्रसज्यप्रतिेधोऽयं क्रियया सह यत्र नन्‌ । क्रियापदं गुणस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

क्रियोदाहरणम्‌--गेहे घटो नास्ति; गुणस्योदाहरणम्‌--न सन्देहः; नोपलब्धिः ॥ 

समस्तस्य तु अत्यन्ताभाव एवाथः । 
अत्यन्ताभावोस्योन्या भावश्च, तादात्म्येतरसम्बन्धाभावोऽन्त्यन्ता 


भावः, तादात्म्यसम्वन्धाभादोऽन्योन्याभावो भेद इत्यर्थः असूर्यम्पश्या राजदाराः) 
गेहे घटो नास्ति, घटो न पटः इत्युदाह्रणानि । एवः्च-आरोपविषयताद्यो तकत्बं 
पर्युदासत्वम्‌ । क्रियागुणान्यतरप्रतियोगिका न्त्यन्ताभावद्योतकत्वं प्रसञ्यत्वम्‌ । 

(१३) एव शब्दस्यार्थोऽवधारणमसम्भवश्च । अनयोरर्थयो रेवशब्दोद्योतकः । अत 
एव तं विनापि तदर्थप्रतीतिः । 

अयोगव्यवच्छेदान्ययो गव्यवच्छेदात्यन्तायोगव्यवच्छेदेनावधारणं त्रिविधम्‌ । 


१२--प्रसज्य प्रतिषेध समस्त और असमस्त भेद से दो प्रकार का होता है । 
प्रसज्य प्रतियेध नन्‌ का विशेष्य रूप से क्रिया में अन्वय होने के कारण सुबन्त 
के साय सामर्थ्यं (अन्वय विशेष) न रहने पर भी 'असूर्यललाटयोः' इत्यादि ज्ञापन 
से समास होता है । 
अतएव कहा गया--जहां पर क्रिया के साथ नन्‌ है; वहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध 
है । क्रिया पद गुण का भी उपलक्षण है 
क्रिया का उदाहरण--घर में घट नहों है । 
गुण का उदाहरण- सन्देह नहीं, उपलब्धि नहीं । 
समस्त का अत्यन्ताभाव ही अर्थ होता है। असमस्त का अत्यन्ताभाव» 
अन्योन्याभाव अर्थ होता है । 
तादात्म्य (अभेद) सम्बन्ध से भिन्न सम्बन्ध का अभाव अत्यन्ताभाव है । 
जैसे असूयं पश्या राजदाराः' गेहे घटो नास्ति’ सूर्य को न देखने वाली रानिर्याँ' 
घर में घड़ा नहीं है । यहाँ पर दर्शन क्रिया का अभाव, तादात्म्य सम्बन्ध से भिन्न; 
समवाय सम्बन्ध का अभाव है । समस्त प्रसज्य प्रतिवेध तथा असमस्त प्रसज्य प्रति+- 
ह षेध का यह उदाहरण है । नि 
“घटो न पटः' यहाँ पर घट के तादात्म्य का अभाव पट में है भतः असमस्तः 
पर्यदास नन्‌ का अन्योस्माभाव फलितार्थ है! 
° ५३--एवं शब्द अवधारण = निश्चय तथा असम्भव का द्योतक है, अतः एव के- 


, बिना भी एवार्थ की प्रतीति होती है। _ 
अयोग व्यवच्छेद, अन्ययोग व्यवच्छेद; अत्यन्तायोग व्यवच्छेद भेद से भवघगरष्छः 


तीन प्रकार का होता है । 


१२ 
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योगः = सम्बन्धः, न योगः = अयोगः, ब्यच्छेदः = अभावः अर्थात्‌ सम्बन्धाः 
भावाभावः । व्रिशेषणसंगतै वकारेऽयो गव्यदच्छेदरूपमवधारणम्‌ । यथा शङ्कुः 
"पाण्डुर एव तथा च --अव्यभिचरितपाण्दुरत्वगुणवान्‌ शङ्खः । 
अन्यस्मिन्‌ योगः अव्ययौगः तस्य व्यवच्छेदः, अन्ययोग--व्यवच्छेदः अर्थात्‌ 
अस्यस्मिन्‌ सम्त्रन्धाभावः । विशेष्यसंगतैवकारे$न्ययोंगव्यवच्छेदो भवति यथा पार्थ 
'एव घनुर्धरः, पार्थेतरावृत्तियद्धनुधरत्व॑ तादूशधनुर्धरत्ववान्‌ पार्थ इति बोधः 
इत्यस्मिन्धनुर्धरत्वसम्बन्धाभावः । 
अत्यन्तोऽतिशयितोऽयोगः = सम्बन्धाभावस्तस्य व्यवच्छेदोऽभावः, अत्यम्तायोग- 
व्यवच्छेदः, यथा नोळं सरोजं भवत्येव, तथा च कदाचिन्नीलत्वगुणवदभिन्तं यत्सरोजं 
तत्कतू कासत्ता । 
(१४) उपसर्गार्थाः 
अग इूत्यर्वागथे 
तद्यथा आ पर्वेतादिति 
प्रपरा इत्येतावुयसर्गावाडो$थस्यप्र,तिलोम्यमाहतु: । प्रगतः, परागत: । 
अभीत्याभिपुख्पम्‌ ! अभिगतः । 


~ 


योग का अर्थ है सम्बन्ध, व्यवच्छेद का तात्पर्य है अभाव, तथाच न योगः = 
अयोगः = सम्बन्धामाव उसका व्यवच्छेद अर्थात्‌ सम्बन्धाभावाभाव = सम्बन्ध 
रूप है । 

विशेषण सहवर्ती एवं में अयोग व्यवच्छेद रूप वाला अवधारण होता है जेसे 
शङ्क पाण्डुर वर्ण वाला ही होता हँ, तथा च अव्यभिचरित पाण्डुरत्व गुण वाला 
शङ्क है । 

दूसरे में सम्बन्धाभाव रहने पर अन्य योग व्यवच्छेद रूप अवधारण होता हे । 

विशेष्य सहवर्ती एव में अन्ययोग व्यवच्छेद रूप अवधारण होता है-जैसे पार्थ ही 
धनुर्धर हैं, पार्थ से अन्य मं रहने वाला जो घनूर्धरत्वधर्म, तादृश घनुधेरत्ववान्‌ 
पार्थ है । 

अत्यन्त = नित्य, अयोग = सम्बन्धाभाव का व्यवच्छेद = अभाव, क्रिया के 
सहवर्ती “एव” में अत्यन्तायोग व्यवच्छेद रूप अवधारण रहता है। 

जैसे नील सरोजं भवत्येव 

१४--उपसर्गार्थ-- 

आ यह अर्वाक्‌ अर्थ में है, जैसे “आ पर्वतात्‌' पर्वत से इधर । 

प्र और परा उपसर्ग ये दोनों आङ्‌ के प्रातिलोभ्य च उल्टे अथे को कहते है । 
' = प्रगतः, परागताः उस पार तक बला गया \ 

 अभियह्‌ सम्मुखता को कहता है, जैसे "अभिगतः स्बाम्‌' तुम्हारे सम्मुख 

टे । है ~ 
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प्रतीति अभेः प्रातिलोम्यम्‌ । प्रतिगतः । 

अति सु इत्यभिपूजितार्थं । अतिधनः, सुब्राह्मणः निर्द रित्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌ 
निर्धनो) दुर््राह्मणः म्यवेतिनिनिग्रहार्थीरो । निगृह्णाति, अवगृह्णाति। नियन्त्रय- 
तीत्यर्थः । 


तीति पथकर रोतीस्यर्थः । 
अस्विति सादृश्य.परभावम्‌ । अनुङ्गमसेदमि 
भावः । अपीति संसर्गम्‌ । 


त सादृश्यम्‌, अनुगच्छतीत्यपर- 


उपेत्युपजनम्‌ । उपजायते, उपजवमाधिक्यम्‌, अधिकं भवताँत्यर्थः । 
परीति सर्वतो भ।वम्‌ । परिध(वतीति ¦ सर्वतोधावतीत्यथ: । 
अधीत्युपरिभावमैश्वये वा । 

अधितिष्ठति लोकम्‌, अधिपतिरिति, अध्यक्ष इत्यर्थः । 


2 


प्रति यह अभि के प्रतिकूल अर्थ को कहता हे जैसे “प्रतिगतः लोट गया । 

अति और सु ये दोनों सत्कृत अर्थ में या पूजार्थ में आते है, जेसे अतिधत: = 
बहुत धनी, सुब्राह्मणः = उत्तम ब्राह्मण ! 

निर्‌ और दुर्‌ ये दोनों अति और सु के विपरीत अर्थ को कहते है, जैसे निर्धनः, 
दुर््नाहमणः । 

नि और अव्‌ ये दोनों नियन्त्रण अर्य में प्रयुक्त होते है। जैसे निगृह्णाति, 
अवगृह्णाति । 

उत्‌ यह उपसर्ग नि और अव के विपरीत अर्थ को कहता है) उद्गृह्णाति = 
उठाता है । 

छु । संगृह्णति = इकट्ठा करता हे । 

लि और अप उपसर्ग सम्‌ के विपरीत पृथक्‌ करने वाले अर्थ को कहते है । 

जैसे विगृह्णाति अपगृह्णतिन्पृथक्‌ करता है ! 

अनु यह्‌ उपसर्ग सादृश्य तथा अदुगमन अर्थ को कहता है, जैसे अनुरूपमिद- 
मस्य--यह इसके समान है । अनुगच्छति -पोछे चरका हे, अतुगसत करता है । 

अपि यह सम्बन्ध को कहता है। जसे सपिषोऽपि स्यात्‌ रू घृत का विन्दु भो 
होता । 

उप यह आधिक्य को 

परि यह सब तरफ हो 


दोडता है । त र 
` अघि यह ऊपर होने बाले अर्थ को तथः ईश्वर अर्द को कहता है । जेते अधि- 


कहता है, जैसे उधयायते > अधिक होता है | 
ने बाले अर्थ को कहता दै; जेसे परिधावति = चारों ओर 
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' निपाताश्रोपसगश्चिधातवश्चेति ते त्रयः । 

अनेकार्थाः स्पृताः सर्वे पाठस्तेषां निदर्शनम्‌ । 

(१५) तिङर्थाः कतृ कर्मसंख्याकालाः । छडादेशस्य वर्तमान कालः, शबादिसमः 
भिव्याहारे कर्ता, यक्चिण्‌ समभिव्याहारे भावकर्म्मणी उभयसमभिव्याहारे एकस्वादि 
सङ्ख्या चार्थः । 

तिङ्समभिव्याहारे तिडर्थसंख्या तिङर्थकारके विशेषणम्‌ । कालस्तु व्यापारे 
विशेषणम्‌ तिङर्थः कर्ता व्यापारे कर्म च फले विशेषणम्‌, “ङ्रियाप्रधानमास्यातम्‌' 
इति यास्कोक्ती क्रियापदम्‌ करणव्युत्पत्या व्यापारपरम्‌, कर्मव्युत्पत्या फलपर 
मित्ति बोध्यम्‌ । 

तथाच ग्रामं गच्धति देवदत्त इतयत्रैकत्वावच्छित्नदेवदत्ताभिन्न कतृको वर्तमान 
कालिको ग्रामाभिघकर्मेनिष्ठो यस्संयोगः तदनुकूलो व्यापारः । 

ग्रामो गम्यते देवदत्तेनेत्यत्र तु देवदत्तकतृकवतंमानकालिकव्यापारजन्यः 
ग्रiमाभिन्नकर्मनिष्ठसंयोगः इति च बोधः । 


.-...-...“__.-----:->>>>>>:>>>>>>->:>>>->>::>>>>>>>>>>>-->८-:::>>>>>-२--:८॥॥/ 


दिष्टि लोकम्‌ = सव लोक ऊपर स्थित हैं । अधिपतिः = सबका ईश्वर । 

निपात उपसर्ग और धातु इन तीनों के अनेकार्थ होते है उनका अर्थ दिखाना 
उदाहरण मात्र है । 

१५--तिड "= तिप्तस्‌ क्षि से लेकर महिङ्‌ के डकार तक तिङ प्रत्याहार इसका 
अर्थ कर्ता कर्म संख्या काल होता है । 

, लटू के स्थान पर जो तिबादि आदेश होते है उनका वर्तमान काल, शपू 
प्रिकऋरणादि के समीप्य में कर्ता, यक्‌ चिण्‌ के समभिव्याहार में भाव कर्म, दोनों 
अर्थात्‌ शपू इत्यादि विकरण तथा यक्‌ चिण्‌ के समभिव्याहार में एकत्वादि संख्या 
अर्थ होता हे । 

तिडः का समभिव्याहार रहने पर तिडर्थ संख्या, तिडर्थ जो कर्ता कर्म उसमें 
विशेषण होती है । काछ, व्यापार क्रिया में विशेषणीभूत होता है । 

तिड्थ कर्ता ध्यापार में तथा कर्म फल में विशेषणीभूत होता हैं । 

तिङन्त में क्रिया की प्रधानता होती है यास्क के कथनानुसार । 

करोति अनया इस करण व्युत्पत्ति से क्रिया पद व्यापार परक होता है, तथा 
क्रयते या सा क्रिया इस व्युत्पत्ति से फल परक होता है । 

अत एव “ग्रामं गच्छति देवदत्त: यहाँ पर एकत्व विशिष्ट देवदत्त से अभिस्त 
वा है जिसका तथा वर्तमान कालिक ग्राम से अभिन्न कर्मनिष्ठ जो संयोग उसको 


वेद करने वाला व्यापार । 


“ग्रामो मम्यते देवदत्तेन यहाँ पर देवदत्त कलंक वर्तमान कालिक ब्यापार जन्यः 
` ग्रमाभिन्त कर्मनिष्ठ जो संयोग यह बोध होता है । 
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बर्तम,नकालत्वस्च प्रारब्यापरिसमाप्तक्रियोपलक्षितकाळत्वम्‌ । 

(१६) लिट्तिडस्तु भूतानद्यतनकालः परोक्षत्वश्वाधिकोडर्थः । शेषं लङ्वत्‌, 
वरोक्षत्दव्वकारके विशेषणम्‌ न तु क्रियायाम्‌ । 

कुश्वाद्यनुप्रयो गस्थले कृभ्वसां क्रियासामान्यमर्थ: । 

अनूपमुक्ताचां कृभ्वसां फळणुन्यक्रि यासामान्यवाचकत्वमेव सकर्मकाकर्मकत्व- 
व्यवहारस्तु अम्प्रकृतिभूतधातोरेवेति । 

एवच एधाम्के देवदत्त इत्यत्र एरत्वावच्छित्रपरोक्षत्वावच्छिन्नदेवदत्तकतृ का 
भृतावद्यतनकालाधिकरणिका वृद्धघभिस्ता क्रिया । 

परो अत्वःच--साक्षात्क्तमित्येतादृशतिपयत ज्ञानाविषयत्वम्‌ । 

भूतःनद्यतनत्वः्च अद्यतनाष्टप्रहरी व्यतिरिक्तत्वेसति भूतत्वम्‌ । 

(१७) लुडादेशस्य तु भविष्यदनदयतनार्थोऽधिकः, शेषं लड्वत्‌ । भविष्यर्वःश्च 
बतेमानप्रागभावप्रतियोगिक्रियोपलक्षितकालत्वम्‌। _ 

(१८) छूट तिङस्तु भविष्यत्सामान्यमर्थः । लेट्तिउस्तु विध्यादिरथः । लट्‌ 
प्रक्रियातो लेटोऽडाटाविति विशेषः । भवाति भवतीति प्रयोगदर्शनात्‌ । 


प्रारम्भ की हुई असमाप्त क्रिया का जो आधार काळ है, वह वर्तमान काल कहा 
जाता है । 
१६--लिट स्थानिक तिङ्‌ का भूताद्यतंन काल तथा परोक्ष अघिक अर्थ होता है, 
शेष लदू की तरह । परोक्षख कारक में विशेषण है, क्रिया में नहीं । 
क भु इत्यादि का अनुप्रयोग स्थळ में कु भू अस्‌ का क्रिया सामान्य अर्थ 
होता है । 
अनुप्रयुक्त क भू अस्‌ में फल रहित, क्रिया सामान्य वाचकत्व ही रहता है । 
सकर्सकत्व अकर्मकत्व का व्यवहार आम्‌ प्रकृति भूत धातु से ही होता है। 
अतः 'एधाश्वक्रे देवदत्तः? यहाँ पर एकत्व से विशिष्ट परोक्षत्व से युवत देवदत्त 
क्क भूतानद्यतन कालाश्रयिका वृद्धि ल्पा क्रिया बोध होता हे । 
परोक्ष का तात्पर्य है, साक्षात्‌ मैने इस कार्य को किया एतद्‌ विषयक जो ज्ञान 
उसका अविषय परोक्ष कहा जाता है | 
अद्यतन के आठ प्रहर को छोड़कर जो भुत है वह भूवानद्यतत कहा जाता ह । 
१७--लुडादेश तिङादि का भविष्यत्‌ अनद्यतन अधिक अर्थ होता है, शेष लटू 
की तरह संख्या कारकादि को विशेषण समसना चाहिये । 
वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगिक्रियोपलक्षित काल । द्‌ 
१८--लुदू स्थानिक तिङ्‌ का भविष्यत्‌ सामान्य अथे हे, लेट्‌ तिङ्‌ का लि 
तिमस्त्रणादि अर्थ है । छद्‌ की प्रक्रिया की अपेक्षा अट्‌ आटू का आगम इसमें अधिक 
होता है । 
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(१ ९) छोटतिङस्तु विध्यादिरर्थः, तत्र श्रीष्टं सत्कारपूर्वकों व्यापार: । आगच्छत्‌ 
भवान्‌ जलं गृह्णातु । सम्प्रश्‍नो$तुम तिः--गच्छति--देवदत्तो भवान्‌ गच्छतु इत्यादी । 
(२०) लड़ादेशस्य तु भूतानद्यतनमधिकोड्थः शेषं लड्वत्‌ । छिदारेशस्य तु 
विध्यादिरर्थ: तत्रविध्यादिचतुष्टयानुस्यूतप्रवर्तनात्वेन चतुण्णा वाच्यता लाघवात्‌ । 


प्रवर्तनात्वश्व-प्रवृत्तिननकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वं तच्चेष्टसाधनत्दमेव तदेव 
लिङर्थः । 


न तु कृति साध्यत्वम्‌ तस्य यागादौ लोकत एव छाभादित्यत्यलभ्यत्वाल्‌ । 
न च बळवदनिष्ठाननुबन्धित्वं, द्वेषाभावेनान्यथा सिद्धत्वात्‌ । 


(२१) लुझादेशस्य तु भूतसामान्वमर्थः, भूतत्वश्च वर्तमानध्वंसप्रतियो गिक्रियो- 
पलक्षितकालत्वम्‌ । 


(२२) लुडादेशस्य तु क्रियातिपत्तौ गम्यमानायां हेतुहेतुमःद्भावे च गम्यमाने 
भुतत्व भविष्यत्वच्चार्थ : । तर्कस्तु गम्यमाना । 


भूते एघश्रेदलप्स्यत्‌) ओदनमपक्ष्यत्‌ । 
भविष्यति-सुवृष्टिच्चेदभविष्यत्‌, सुभि्ञमभविष्यत्‌ । 


१६ लोटू तिङ्‌ का विध्यादि अर्थ होता है ।- इसमें अधीष्ट का तात्पर्य है 


सत्कारपूर्वक व्यापार जैसे---आइये आप जल को ग्रहण करें । 

२०--लडादेश का भुतानद्यतन अधिक अर्थ होता है, शेष संख्या कारक लटू 
की तरह्‌ ही है। 

लिडादेश तिङ्‌ का विध्यादि अर्थ होता है इनमें-विधि आदि चार ( विधि 
निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट ) अर्थों के अन्तर्गत प्रवतेनात्वधर्म से विधि आदि चारों 
की वाच्यता है, अर्थात्‌ वाच्यतावच्छेदक धमं एक ही. प्रवर्तनात्व हे, जो विध्यादि 
चारो में है, यदि विधित्व आदि पृथक्‌ पृथक्‌ वाच्यतावच्छेदक माने जायें तो अनेक 
बाच्यतावच्छेदक होने से गौरव होगा ! 

प्रवर्तनात्व = प्रवृत्ति का जनक इदं मदिष्टसाधनम्‌ =“ यह मेरे इष्ट का साधन है. 
इस ज्ञान की विशेष्यता का परिचायक होना है और वह प्रवर्तनात्व इष्ट साधनत्व 
का ही धर्म है, इसलिए इष्ट साधनत्व ही लिङ्‌ का अर्थ है। 

कृति साध्यत्व लिङ्‌ का अर्थ नहीं है, क्योंकि उसका याग आदि में लोक से ही 
लाभ हो जाने से अनन्य लभ्य नहीं है । 

प्रबळ अनिष्ट का अजनक होना भी लिङर्थ नहीं है, वयोकि वह द्वेषाभाव से 
अन्यथा सिद्ध है । 

२१--लुङ.देश का भूत सामान्य अर्थ है | वर्तमान ध्वंस प्रतियो भिङ्गि.योपलक्षित 


_ काल को भूत कहते हैं ।»-~-- 


२२-छङादेश का क्रिया की असिद्धि गम्यमान ( व्यड्थ ) रहने पर कार्य 
कारण भाव व्यड्य रहते पर भूत और भविष्यत्‌ काल अर्थ होता है तक गम्यमान 
रहता है । न 
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'प,चयति' इत्यादौ णिजश 
पिपठिषति इत्यादौ सनथेः = इच्छा । 

पापच्यते इत्यादौ यड़ातु प्रकृत्यर्थ गतं पौनः पुन्य बाहुल्यं वा बोध्यते । 

(२३) कृदर्थः । 

कर्तृ कर्मवि हितकृतामाश्रयोऽर्थः तत्र कर्तरि ब्यापाराश्चय;; कर्मणि फलाश्रयः; 
कर्मकृत्समभिव्याहारे च फलव्यापारयोर्व्यत्यासः । एवञ्च “गतो ग्राम: इत्यादौ 
व्यापारजन्योत्तरदेशसंयो गाश्चयो ग्राम इति बोधः । 

न च तिङम्ते कतृ कर्मणोर्धात्वर्थविशेषणताया दृष््वेनात्रापि तथैवोचितमिति 
वाच्यम्‌ तिङन्त एव “भावप्रधानम्‌? इत्यस्य प्रवृत्तेः ‘सत्त्वप्रधानानि’ इत्युत्तरनिएक्तेनः 
कर्तृ कर्मणोस्तत्र विशेषतया वोधनाच्च । 

नाम्नि सत्वप्राधास्यञ्च “स्वघटकप्रक्गतिभूतवात्वर्थापिक्षयैव । तेन विभक यथे 
स्यासत्वभूतस्य प्राधान्येऽपि न क्षतिः । 

नामपदेन चात्र सत्वताचकप्रत्यथान्तं गृह्यते अतएव “पचति कल्पम्‌’ इत्यादौ 


भूत का उदाहरण--लकड़ो यदि मिली होती तो चावल पका होता । भविष्यत्‌ 
उदाहरण -सुबृष्टि यदि होगी तो सुभिक्न होगा । इन उदाहरणों में क्रिया की 
असिद्धि कार्यकारण भाव तथा तर्क सभी व्यझच है । 

पाचयति = इत्यादि में णिजर्थ प्रेरणा है । पिपठिषति इत्यादि में सनथे इच्छा 
हे । पापच्यते इत्यादि में यड्‌ से प्रकृत्यर्थ गत पीतः पुन्य अथवा बाहुल्य का ज्ञानः 
होता है । 

२३--#दर्थ-- 

कर्ता कर्म में विहित कृत्‌ प्रत्ययों का आश्रय अर्थ होता है) कर्ता में व्यापाराश्रय' 
कर्म में फलाश्रय कर्म कृत्‌ का सामीप्य रहने पर फल और व्यापार में व्यत्यास 
( उलट ) हो जाता है । तथा च “गतो ग्रामः? इत्यादि में व्यापार जन्य उत्तरदेशः 
संयोगाश्रय ग्राम'” यह बोध होता है । 

यदि कहो कि तिङन्त में कर्ता कर्म को धात्वर्थ का विशेषणत्वेन देखा गया हैं: 
वही यहाँ पर भी उचित है तो नहीं कह सकते; तिङन्त में ही “भावप्रधान-- 
माख्यतम्‌'' की प्रवृत्ति होने से तिङन्त में भाव की प्रधानता होती है, * सत््वप्रधा-- 
नानि नामानि? इस उत्तर निरुक्त से वहाँ पर विशेष्यतया कर्ता कर्म का ही बोधन” 
होता है । 

प्रातिपदिक में सत्त्व प्राधान्य प्रातिपदिक का अवयव जो प्रकृतिभूत धात्वर्थ उसकी" 
अपेक्षा ही लिया जाता है, इससे असत्त्वभूत विभक्त्यर्थ के प्रधान रहने पर भी कोई: 
क्षति नहीं है । 

नाम से सत्त्ववाचक जो शब्द उससे जो प्रत्यय तदन्त का ग्रहण करते है, पचति-- 
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म॒ दोषः। 

भाव कृत्सु कृत्यसञ्ज्ञकतव्यादीनांक्तखलर्थानाः्च साध्यावस्थापन्न धात्वर्थानुवाद- 
कत्वमेव । भत एव 'एघितब्यम्‌? इत्यादौ न क्रियान्तराकाङ्क्षादि अतस्तत्र एक 
वचनमेव । 


“सत्त्वप्रधानानिनामानि! इत्युक्तेः साध्यावस्थस्यापिलिङ्गयोगः । 

लिङ्गयोगान्वथित्वमेव च सत्त्वम्‌ । तत्र रिङ्गान्तरासम्भवात्‌ लिङ्गसर्व॑नाम- 
त्वाच्च नपुंसकत्वमेव । अतएव 'तयोरेव कृत्यक्त' इति सुत्रे लः कर्मणि’ इति सूत्र 
ग्रहीतभावकर्मणोरेच तयोरित्यनेन परामर्शः । घञादिवाच्यभावस्तु सिद्धावस्थापन्नः 
पाक इत्यादौ क्रियास्तराङ्क्षादीचां दर्शनात्‌ । 

न चवम्‌ 'ओदनस्य पाकः’ इत्यादौ कारकोन्वयो न स्यात्‌ साध्यावस्थापत्र 
क्रियास्वेव तदन्वयव्युत्पत्तेः कारके इत्यधिकारात्‌ 'कारकम्‌ इति महासञ्ज्ञाकरणाद्‌ 
वेति बाच्यम्‌ । 

प्रकर्या साध्यावस्थापन्न स्यैवोपस्थापनात्‌ । 


न चाध्याहृत तिङन्तार्थङ्रियायामेव--'ओदतस्थ पाकः? इत्यादौ कारकास्व- 


कल्पमु यहाँ पर असत्त्वभूत क्रिया प्रधान पचति से कल्पपू प्रत्यय है अतः नाम पढेन ग्रहण 
नहीं होगा । अतएव औत्सगिक एकवचन लोकतः नपुंसकत्व होता है । अतएव पचति- 
| ` कल्पम्‌, पचतोकल्पम्‌, पचन्तिकल्पम्‌ रूप होते हैं । 
भाव कृत्‌ कृत्य संज्ञक तव्यत्‌ इत्यादि क्त और खलर्थक प्रत्यय साध्यावस्था से 
युक्त धात्वर्थ का ही अनुवाद करते हैं । 
| इसलिए “'एधितब्यम्‌'' इत्यादि में क्रियान्तराङ्क्षा नहीं रहती अतः वहाँ पर 
एकवचन ही होता है । 


१ “स॒त्त्वप्रधानानि नामानि’ इस निरुक्त के कथनातुसार साध्यावस्था रहने पर 
'भी लिङ्ग योग होता है । 

लिङ्गान्वय ही सत्त्व है, वहाँ पर लिङ्गान्तर असम्भव होने से सामान्य में 
नपुंसक लिङ्ग होता है । साध्यावस्थापन्न क्रिया का अनुवादक होने के कारण ही, 
*“तयोरेव कृत्यक्त'? इस सूत्र में “लः कर्मणि' इस सूत्र में गृहीत भाव कर्म का हो 
#तयो:” इससे ग्रहण होगा । 

घनादिवाच्य भाव तो सिद्धावस्थापन्न है क्योंकि “पाकस्‌'' इत्यादि में क्रियान्तर 
की आकाङ्क्षा आदि देखी जाती है । 

यदि कहो कि “ओदनस्य पाकः?” इत्यादि में कारक का अन्वय नहीं होगा 
साध्यावस्थापन्त क्रियाओं में ही उसका सम्बन्ध होता है यह नियम है क्योंकि 
“कारके? का अधिकार आता है, अथवा “कारकम्‌ यह महासञ्ज्ञा करण होने से 
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योऽस्त्विति वाच्यम्‌ कर्तु कर्मणो:” इति कृद्योगषष्ठयनापत्तेः असामर्थ्यात्‌ 'ओदनपाकः' 
इति षष्ठी समासानापत्तेश्च । 

न च शेषपष्ठयेवसमासः समासस्य वैकल्पिकत्वाच्च वाक्यमपि सिद्धमिति 
चाच्यम्‌ कर्मत्वादिप्रकारकबोधानुभवान!पत्तेः । 

किञ्चैवम्‌ 'कर्तृकर्मणोंः' इत्यर्थस्य व्यर्थत्वापत्तिः । नचैवम्‌, काष्ठ: पाकः’ 
इत्यपि स्यादिति चेत्‌, इष्टापत्तेः । 

न चैवं “पाकः इत्यादौ वारद्वयं क्रियावोधः स्यादिति वाच्यम्‌ एकस्यैव 
पदार्थस्य साध्यत्वसिद्धत्वास्यामुपस्थितिरित्यत्र तात्पर्यात्‌ । 

न च विरुद्वाभ्यामाभ्यां स्थितिः 


कथमेकपदोपस्थितिः भाष्यादिप्रामाण्येत बोधकभेदेन 
चैका धिकरणवृत्तित्वेनो पस्थितिस्दी कारात्‌ । 
तयो विरोधस्येवाभाव इत्यन्ये । 


~ 


तत्र धात्वर्थफलान्वये 'शोभनं पाकः? इत्येव । पाकादिपदेभ्योऽपि फलस्येव 
साध्यत्वेन वोपस्थापनात्‌ “कतृ कमंगो:' इति पष्ठी तु न कतृ साहचर्येण कर्मणोऽ- 
धात्वर्थस्यैव तत्र ग्रहणात्‌ । 


प्रकृति से साध्यावस्थापस्त क्रिया की ही उपस्थिति होतो है । यदि कहो कि 
अध्याहृत तिङन्तार्थ क्रिया में ही “ओदनस्य पाकः? इत्यादि में कारकान्वय है तो 
नहीं कह सकते ''कतेकर्मणोः'' से कत्‌ योग में षष्ठी नहीं हो पायेगी, सामर्थ्याभाव 
होने से * ओदनपाकः” यहाँ पर समास भी नहीं होगा । 

गदि कहो कि “शेष? षष्ठी में ही समास है, समास को विकल्प होने के कारण 
वाक्य भी सिद्ध हो जायेगा तो तहों कह सकते कर्मत्व प्रकारक बोध का अनुभव 
नहीं होगा । 

किञ्च इस प्रकार “कतृकर्मणों:' सूत्र भी व्यर्थे हो जायगा । 

शङ्का--प्रक्कति से साध्यावस्थापन्न क्रिया की ही उपस्थिति होती है तों “काष्ठः 
वाकः? प्रयोग होने लगेगा । समाधात--यह प्रयोग इष्ट ही है 

यदि कहो कि पाकः इत्यादि में दो बार क्रिया का बोध होगा तो नहीं कह सकते 
एक ही पदार्थ का साध्यत्वेन सिद्धत्वेन भान हो रहा है । 

यदि कहो कि विरुद्ध इनके द्वारा कैसे एक पद की उपस्थिति होगी तो नहीं कह 
सकते भाष्यादि प्रामाण्य से वोधक भेद से एकाधिकरण वृत्तित्वेन उपस्थिति मानेगे । 

अथवा साध्या सिद्धा क्रिया में परस्पर विरोध का ही अभाव है, यह्‌ अन्य 


आचार्य मानते है ! है 
“वाक्क.” इसमें धात्वर्थफल में शोभन का सम्बन्ध करने पर पाकादि पदों से 


फल की ही साध्यत्वेन उपस्थिति होगी, “कतृ कर्मणोः? से षष्ठो नही होगी, क्योंकि 
कर्ता के साहचर्य से अधात्वर्थ कर्म का ही वहाँ पर ग्रहण होगा । | 
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एव, अव्ययार्थ लिद्धाद्यम्वयाभावेन प्रत्ययाथ वेलक्षण्याननुभवात्‌ । 


१८६ मध्य सिद्धान्तकौमुदी 


व्यापारान्वये तु घना तत्र सिद्धस्वस्यापि बोधनात्‌ “शोभनः पाकः इत्येव । 

तिङन्ते तु व्यापारान्वयेऽपि “ज्यो तिष्टोमेन भक्तिपूर्वं यजेत इत्यादौ नपुंसकतैव । 

परन्तु प्रथमा नतु द्वितीया, तस्य कर्मत्वाभावेन तद्विशेषणे तदप्रासे: । 

तदुक्तं भाष्यकारेण 

साध्यत्वेत्त क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना । 
सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घञादि निबन्धनः ॥ 

न च साध्यावस्थाया अपि भाने पञ्चकृत्वः पाकः? इत्यपि स्यात्‌ कृत्वसुजादेः 
क्रियान्वये एव साधुत्वादिति वाच्यम्‌ द्विः प्रयोगो द्विवचनेऽचि “इत्यादि प्रयोगः 
दर्शनेनेष्टापत्तेः । 

यद्यपि “तेन तुल्यम्‌’ ५।१।१५ “इति वतिरपि क्रियान्वय तथापि स इष्यते 
एव यागवतू पाक: इति । अत एव 'गोषुदुह्ममानासु देवदत्तस्य गमनस्‌' इत्यादौ 
धातुना साध्यावस्थापन्नस्य बोधनात्‌ । 

एवं तुमुनादीनामपि भाव एवार्थः 'अव्ययक्रतो भावे’ इत्युक्ते: सभावोश्सत्त्वभूत 
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व्यापार ५ अस्वय करने पर तो धन से सिद्धावस्थापन्न क्रिया का ही बोध होगा 
अतः “शोभनः पाकः? यही होता है । 

तिङन्त में व्यापार में अन्वय करने पर भी “ज्योतिष्टोमेन भक्तिपूर्वं यजेत'' 
इत्यादि में नपुंसकलिङ्गता ही है, किन्तु प्रथमा विभक्ति होती है द्वितीया नहीं, कर्म- 
त्वाभाव होने से, क्योंकि व्यापार का विशेषण होने से द्वितीया की अप्रासि है । 

भाष्यकार ने कहा है--तत्र  घनाद्यन्तस्थल में, क्रिया की दो अवस्थायें होती 
हैं: एक साध्यावस्था दूसरी सिद्धावस्था “पाकः” में साध्यारूपा क्रिया धातु से 
प्रतीत होती है और सिद्धारूपा क्रिया घबादि प्रत्ययों से प्रतीत होती है। 

यदि कहो कि साध्यावस्था की प्रतीति होने पर “'पन्चकृत्वः पाकः? यह भी 
प्रयोग होगा, कृत्वसुजादि प्रत्यय क्रियान्वय में ही होते हैं तो नहीं कह सकते । 

“(द्विः प्रयोगः द्विवंचनेऽपि” यह प्रयोग होने से “पञ्चकृत्वः पाक: भी 
इष्ट ही है । 

यद्यपि “तेन तुल्यं क्रिया चेदुर्वात'' इससे जो वत्‌ प्रत्यय होता है वह क्रिया- 
न्वयी है. तथापि वह इष्ट ही है-“'यागवतू पाकः” यह्‌ प्रयोग होता है । अतएव 
“'गोषुदुह्यमानासु देवदत्तस्य गमनम्‌’' इत्यादि में धातु से ही साध्यावस्थापन्न क्रिया 


का बोध होता है । 


इसी प्रकार तुमुन्‌ इत्यादि प्रत्ययों का भी भाव ही अर्थ होता है “अव्ययकृत 
भाव में होते हैं” यह शिष्टों क्रा कथन है, बह भाव असत्त्व भूत होता है, अव्ययार्थ 
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तत्र “तुमुर्वुळौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌' इत्युक्तेस्तादर्थ्यमपि तुमुन्द्योत्यस्‌? 
तादर्थ्य मुद्देश्यत्वरूपम्‌! । तच्च “संसर्गः प्रकारोवा? । 
प्रक्ृत्युपपदार्थयो : समानकतू कत्वमपीहाभिधानवलाल्लभ्य: प्रयोगोपाधि:, द्वयोः 
क्रिययोरधिकरणाकाङ्क्षायां प्रत्यासत्त्येकग्रहणस्येवोचित्यातू । 
एतद्विहितण्वुळ्तु कर्तर्येव । तुमुन्‌ प्रकृत्यर्य उपपदार्थं प्रति विशेषणम्‌ । 
एवश्व 'छुष्णं द्रष्टं याति’ इत्यादौ कृष्णकर्मकभविष्यद्दर्शनोदुदेश्यक॑ च यान 
मितिबोधः । 
एवं क्त्वा प्रत्ययस्यापि भावएवार्थः । अह भुक्त्वा व्रजामि' इत्यादौ तृतीया 
तु न वत्वान्तार्थविशेष्यप्रधानतिङन्तार्थक्रियानिरुषितशवत्यभिधाने गुणक्रिया 
निरूपितशक्तेरप्यभिहितत्वस्य भाष्या दिप्रामाण्येनाङ्कीकारात्‌ । 
उक्तवहरिणा--प्रधानेतरयोयंत्र द्रव्यस्य {क्रिययोः पृथक्‌ । 
शक्तिर्गुणाश्रया तत्र प्रधातमनुरुध्यते ॥ 
प्रधानविषया शक्तिः प्रद्येनाभिधीयते | 


गदा गुणे तदा तद्वदनुक्तामि प्रतोयते ॥ 
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में लिङ्गादि का अन्वयाभाव होने से प्रत्ययार्थ में कुछ विलक्षणता की प्रतीति 
नहीं होती । 

तुमुनादि के विधान में “तुमुन्ण्डुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ यह कथन होने से 
तादर्थ्य भी तुमुन्‌ द्योत्य है, तादर्थ्यं उद्देश्यत्व रूप हे, वह सम्बन्ध या प्रकार 
होता है । 

प्रकृति तथा उपपदार्थ दोनों का समान कर्ता होना चाहिए यह अभिधान के बल 
से लभ्य है तथा प्रयोग तिमित्तक है । 

दोनों क्रियाओं को आश्रय की आकाङ्क्षा होने पर उपस्थितत्वात्‌ एक ग्रहण 
करना उचित है । 

इस सूत्र में विहितण्बुळू तो कर्ता में ही होता है, तुमुन्‌ प्रकृत्यर्थ उपपदार्थ के 
प्रति विशेषण है । अतः “कृष्णं द्रष्टुं याति” यहाँ पर क्ृष्णकर्मक दर्शनों हेश्यकयान 
यह बोध होता है । 

क्त्वा प्रत्यय का भी भाव ही अर्थ होता है, “अहं भुक्त्वा ब्रजामि’? इत्यादि 
में तृतीया नहीं होती, कतवान्तार्थ का विशेष्य प्रधान तिङम्तार्थ क्रिया की शक्ति को 
उक्त होते से अप्रधान क्रिया निरूपित शक्तिं भी उक्त हो जाती है, यह भाषयादि 


प्रमाण से सिद्ध है । 


वाक्यपदीय में भी कहा है 
जिस वाक्य में प्रधान और अप्रधान क्रियाओं से निरूपित दो शक्तियाँ पृथक्‌- 


पृथक्‌ एक द्रव्य में रहती हैं? वहाँ पर गुण अप्रधान क्रिया निरूपित शक्ति प्रधान 4 
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अत एव पकत्वौदनो भुज्यते इत्यत्रीदने न द्वितीया । 
(२४) नामार्थविचार:-- 
अत्र मीमांसका:--शब्दानां जातौ शक्तिः लाघवात्‌ व्यक्तिनामानन्त्येन तत्र 
शक्ती गौरवात्‌ । 
जातेः णब्दशक्यत्वे 'जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ । १।२।५८। इति सूत्रम्‌ “सवर्णेऽण्‌- 
ग्रहणमपरिभाष्यम्‌ “आकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ इति वातिकम्‌ सखूपसूत्रस्थं आकृति 
“वाजप्यायनः? इति भाष्यञ्च प्रमाणमित्याह: तन्न व्यक्तिनामानन्त्येऽपि शक्यता- 
बच्छेदकजातेरुपलक्षणत्वेन तदैक्येन च तादृश जात्युपलक्षित व्यक्तो शक्तिस्वीका- 
रेणानन्तशक्तिकल्पना विरहेणागोरवातू । 
वस्तुतस्तु “नह्याकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थ: इति सड्पसूत्रभाष्याद्‌ 
विशिष्टमेव वाच्यम्‌ तथैवानुभवात्‌ । अनुभवसिद्धस्यापलापानर्ह त्वाच्च । 
एकं द्विकं त्रिकं चैत्र चतुष्कं पञ्चक तथा | 


क्रिया निरूपित कतृ त्वादि धर्म का अनुसरण करती है। 
प्रधान क्रिया निरूपित शक्ति का प्रत्यय से अभिधान होने पर अप्रधान क्रिया 
६ निरूपित कतृ त्वादि शक्ति अनभिहित होने पर भी. अभिहित के समान प्रतीत 


होती है। 
अतएव ““पवत्वौदनोभुज्यते” यहाँ पर ओदन को पच्‌ का कमं होने पर भी 
द्वितीया विभक्ति नहीं होती । 


२४--नामार्थ विचार 
शब्दों की जाति में शक्ति होती है जैसे घट शब्द की घटत्व में शक्ति है लाघव 
होने से, व्यक्ति अनस्त है, अनन्त शक्ति स्वीकार करने में गौरव है । 
शब्द का शक्य जाति है इसमें प्रमाण है-“'जात्यास्यायामेकरिमिन्‌'' जाति के 
कथन में एकवचन तथा बहुवचन होता है यह सूत्रकार पाणिनि जी का कथन है । 
अणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः” में अण्‌ ग्रहण नहीं करता चाहिये “जाति” से 
'सवर्णो का ग्रहण हो जायेगा यह वार्तिककार का कथन है, सरूप सूत्र के भाष्य में 
लिखा है, वाजप्यायन महि भी जाति पक्ष को मानते हैं, यह भाष्य प्रमाण हैं, 
.. किन्तु व्यक्ति वादी कहता है, व्यक्तियों को अनन्त रहने पर भी व्यक्ति शक्‍यता- 
. नेच्छेदक जाति का उपलक्षण है वह एक है तथा च इस प्रकार जाति विशिष्ट व्यक्ति 
जै शक्ति स्वीकार कर लेने पर अनन्त शक्ति कल्पना का अभाव है । 
` वेस्तुतस्तु--जाति या पदार्थवादी के सिद्धान्त में व्यक्ति पदार्थ नहीं है यह नहीं 
` किन्तु इस सूप सूत्र के भाष्य से जातिसहित व्यक्ति ही शब्द का वाच्य है । 


क्योंकि जाति प ब्यक्ति के बोध का अनुभव होता है, अनुभव सिद्ध पदार्थ 
CB क 
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नामार्थ दात सरवेऽमी पक्षाः शास्त्रे निरुपिताः ॥ 
इत्यनेन जातिव्यक्तिलिङ्गसङ्कघाकारकाणां नामार्थत्वबोधनात्‌ । प्रत्ययानां 
द्योतकत्वेन प्रकृतेवचिकत्वं युक्तम्‌ । 
यद्यपि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभक्तीनामेव संख्यावाचकत्वकल्पनमुचितम्‌+ 
तथापि दधि मधु चानय इत्यादौ विभक्ति वितापि संख्याकारकप्रतीत्या व्यतिरेकव्यभि- 
चारात्‌ तदौ चित्यं हेयमेवेति । 
बस्लुतस्तु न वा संख्या वाचिका प्रकृतिः, विभक्तिर्वा, किन्तु घटः इति 
विभवत्यन्तसमुदायः सद्भयाविशिष्टघटवाचकः तदुक्तम्‌-वाचिका द्योतिका वा 
स्युद्वित्वादीनां विभक्तयः । शक्ततावच्छेदिका तत्तदावुपूर्वीति न कश्चिदृदोषः । 
विशेषणतया शब्दोऽपि शाब्दबोधे भासते, “युधिष्ठिर आसीत्‌? इत्यादौ युधिष्ठर 
शब्दवाच्यः कश्चिदासी दिति बोधात्‌ । तथाचो क्तम्‌ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । 
अनुबिद्धमिवज्ञानं सर्वं शाब्देन भासते ॥ 
(वा० प० ब्र० का० १२३) 


_ UL UO TRS 2x No न 
जाति, व्यक्ति, लिङ्ग, संख्या, कारक ये पाँच प्रातिपदिकार्थ है, शास्त्रकारों ने 

पाँचों पक्षों का निरूपण किया है । 

प्रत्यय द्योतक है प्रकृति वाचक हैं यही उचित है । 

यद्यपि--तत्सत्वे तत्सत्वमन्वयः, “तदभावे तदभावः” इस अन्वय व्यतिरेक 
से विभक्तियों में संख्यावाचकत्व की कल्पना उचित है तथापि दधि मधु चानय 
इत्यादि में विभक्ति के विना भी संख्या कारक की प्रतीति होने से व्यतिरेक व्यभि- 
चार है अतः प्रत्यय को वाचक मानना उचित नहीं । 

वास्तव में न संख्या की वाचिका प्रकृति है, और न विभक्ति, किन्तु “घट्टः?” 
यह समुदाय ही संख्या विशिष्ट घट का वाचक है । 

अतएव कहा भी है, विभक्तियों को संख्या का द्योतक मानो या वाचक मानो: 
कोई आपत्ति नहीं । 
शक्ततावच्छेदिका तत्तदानुपुर्वी होती है । 
विशेषणतया शाब्दबोध में शब्द भी प्रतीत होता है । 
बरयोंकि “युधिषिर आसीतु” इत्यादि में युधिष्ठिर शब्द वाच्य कोई था यह ज्ञान 


होता है । 
अत एव शिष्टों का कथन हैत 
लोक में शब्द के अनुगम के बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता सभी ज्ञान शब्द से 


अनुबिद्ध होते है । 


Fs CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


१६० मध्यसिद्धान्तकोमुदी 


(२) विभकत्यर्थविचारः । 
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्टी ससमीत्याख्या विभक्तयः सप्त । 
तन्न प्रथमायाः शक्तिग्राहक सूत्रम्‌ “प्रातिपदिकार्थे प्रथमा” “यस्मिन्‌ प्रातिपदिके 
उच्चा रिते यथार्थस्य नियमेन भानम्‌? सतत्प्रातिपदिकार्थः तिन शक्यलक्ष्यगौणानां 
स्ेपां संग्रहः 'कृष्णः सुन्दरः? इत्यांदौ प्रकत्यर्थानुवादिका विभक्तिः अभेदः संसर्ग: 
कृष्णाभिन्नः सुन्दर इति बोधः, लिङ्गन्तु प्रातिपदिकस्यार्थः, प्रत्ययो द्योतकः, 
संख्यापि वाच्या द्योत्या वा । 
“सहो माणवकः? द्रोणो ब्रीहिः "इत्यादौ सिंहद्रोणा | सिह गेण- 
परिच्छेद्यादौ च लक्षणा बोध्या । हि 5 4 LS 
अन्न सुत्रे प्रातिपदिकशब्देत तत्प्रकृतिकलिज्धबोधकप्रत्ययविशिष्टमपि गृह्यते 
'प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ परिभाषणात्‌ तेन इन्द्राणीइत्यादी 
प्रथमा सिद्धिः । 
सम्बोधनमपि प्रथमार्थ: । सम्बोधने वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकार्थ प्रथमा भवति 
इत्यर्थकात्‌ । 
सम्बोधने च ।२।३।४७) इति सूत्र स्वरसात्‌ । तत्र सम्त्रोधनं सम्मुखीकरणम्‌ 
२५--विभकत्यर्थ विचार--- द 
होती है । द्वितीया) तृतीय) चतुर्थी, पच्चमी, पष्ठी, सप्तमी ये सात विभक्तियां 
प्रथमा शक्ति बोधक सूत्र है “प्रातिपदिकार्थे प्रथमा” इससे प्रातिपदिकार्थ में 
प्रथमा “विभक्ति होती है, जिस प्रातिपदिक का उच्चारण करने: पर जिस अर्थ की 
नियमतः प्रतीति होती है उसको प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है । जैसे राम प्रातिपदिक 
से राम रामत्व पुंस्त्व पुंस्त्वत्व समवाय का बोध होता है, अतः ये प्रातिपदिकार्थ हैं। 
इससे शक्य, लक्ष्य, गौण सवका संग्रह हो जाता है, “कृष्ण: सुन्दर: इत्यादि में 
प्रकृत्यर्थ की अजुवादिका विभक्ति होतो है, अभेद सम्बन्ध होता है, “कृष्णाभिन्तः 
सुन्दरः? यह बोध होता है । 
लिङ्ग प्रातिपदिक का अर्थ होता है, प्रत्यय द्योतक होता हैं, संख्या भी वाच्या 
तथा द्योत्या होती है । 
सिंहो माणवकः, द्रोणो ब्रीहिः इत्यादि में सिह द्रोणादि पदों की, सिह सदश, 
- द्रोण परिच्छेद्यादि में लक्षणा होती है । 
इस सुत्र में प्रातिपदिक शब्द से तत्प्रकृतिक लिङ्ग बोधक प्रत्यय विशिष्ट का भी 
` ग्रहण होता हैं, अतः इन्द्राणी इत्यादि में प्रथमा विभक्ति होती है । 
. ह सम्बोधन भी प्रथमा का अर्थ होता है, क्योंकि सम्बोधन में वर्तमान जो ्राति- 
` नुदिक उससे प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, यह “सम्बोधने च” का अर्थ 
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तत्फलं प्रवृत्तिनिवृत्यादिकम्‌ । सम्योध्यतावच्छेदकल्पेण सम्बोद्धस्य सिद्धि विना- 
सम्बोधनत्वासम्भवात्‌ । उद्देशे एव एषा विभक्तिर्भवति । 

अनुक्ते कर्मणि 'कर्मणिद्वितीयेव्यतेन द्वितीया भवति । कर्मत्क्च--प्रक्रृत 
धात्वर्थग्रधानोभुतव्यापारप्रयोज्यप्रकृतध्रात्वर्थकळाश्रयत्वेनो हेश्यत्वम्‌ । यथा देवदत्तः 
ग्रामं गच्छति । जनुक्तेकतृ करणयोः तृतीयाविभक्ति्भवति फकतृकरण- 
योस्तृतीया' इत्यनेन । 

कतृ त्वच्च--प्रकृतधातुवाच्यव्यापा राश्रयत्वम्‌ यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छतीति 

करणत्वः्व--स्वनिष्टुव्यापाराव्यवधानेतफलनिष्पादकत्वम्‌ । इदभेव साधक- 
तमत्वम्‌ । 


क्रियाया: परिनिष्णलिर्यदञ्यापारादनन्तरस्‌ । 


रि om rer एना पा टप" 
वनक्णते एदा घच करणं तत्तदा स्मतम्‌ ॥ 


i 


होता है, सम्बोधन का तात्पर्य स 
सम्त्रोध्यतावच्छेदक क्प से सम 


>भ 


दय की सिद्धि रहने पर सम्बोधन विभक्ति 


युद्धस्व” यहाँ पर सम्बोधन राजन्‌, सम्बोद्धध राजा है राजा में 


| 
[ध्यव 


~ 


तावच्छेइक राजत्व है, तथा च यहाँ पर सम्बोध्यतावच्छेदक 

: हे राजन्‌ यह सम्बोधन होता हैं । 

इत्यादि है किसी स्थळ पर प्रवृत्ति और किसी 
कर्म में द्वितीया विभक्ति “यस्मिनर्धे यः प्रत्ययः 
“कर्मणि द्वितीया” इस सूत्र स्वारस्य से । 

त धात्वर्थ का जो प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत 
उ $ उसकी कर्म सञ्ज्ञा होती है । 

३: प्रम गच्छतति/' यहाँ पर प्रकृत धात्वर्थं है उत्तरदेश संयोगानुकूल 
है, तज्जन्य प्रकृत घात्वर्थ फल य तदाश्रपस्वेन 


स उक्तः त उक्तः ३ 
कर्मत्व का लक्षण-- 


व्यापार उसका प्रधान व्यापार ह, 
उद्देश्य है ग्राम उसकी कर्म सञ्ज्ञा होती है । 
| अनुक्तः कर्ताकरण में तृतीया । बभक्ति होती है ' “कतुकरणयोस्तृतीया' १ इससे 

कर्ता--प्रकरण प्राप्त धातु दाच्य जो व्यापार तदाथय कर्ता है । जँसे “दिवदत्तः 
ग्रामं गच्छः? इसमें, प्रत धातु वाच्य व्यापार है उत्तरदेश संयोगःळूकूलव्यापार 
तदाश्रय है, देवदत उसकी कतृ सच्ज्ञा होती है। 

करण-अफो में स्थित व्यापार के अव्यवहित रूप से फल का उत्पादक होना, 
यही “साथवातर्म करणम्‌” में साधकतमरंब है । 

क्योंकि भरत हरि जी ने कहा हैनाजहाँ पर जिस समय जिसके व्यापरर के 
अनन्तर क्रिया बी उत्पत्ति वक्ता को इंए हौ वहां उत्त समय वह करण बहा की है । 
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रामो बाणेन बालि हन्ति, बाणव्यापारजन्यो योवालिनिष्ठः प्राणवियोगस्तदनु- 
कुलो राम कतृ कोव्यापार: । 

अर्थाद्‌ राम व्यापार प्रयोज्यो बाणव्यापार इति पाष्णिकोबोधः । 

अनुक्ते सम्प्रदाने चतुर्थो विभक्तिर्भवति, सम्प्रदाने चतुर्थी) इति सूत्रात्‌ । 

समध दानत्वश्व--क्रियामात्रकर्मसम्वन्धाय कियायामुद्देश्यं यत्‌ कारकं तत्वं 
सम्प्रदानत्वम्‌ । यथा ब्राह्मणाय गां ददाति । 

अनुक्ते अपादाने पश्चमी भवति अपादानञ्च-विभागानुकूलव्यापारे सति 
विभागानुकूलव्या पारानाश्रयत्वम्‌ । यथा वृक्षात्‌ पतति, अत्र विभागजनकव्यापारः 
पन्ने विभागजनक व्यापारा नाश्रयः वृक्षस्तस्यापादानसंज्ञा भवति । 

तदेवावधित्वम्‌ विभागश्च न वासतवसम्बन्धपुर्वको वास्तवः, किन्तु बुद्धिपरि- 
कल्पितसम्बन्धपुर्वको बुद्धिपरिकल्पि्ोऽपि 'माथुरा: पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतरा 
इत्यादौ बुद्धिपरिकल्पितापायाश्रयणेन भाष्ये पञ्चमी साधनात्‌ । 

शेषे षष्ठी विभक्तिर्भवत्ति । 

कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः षष्ठया वाच्यः तत्र 


on 


राम ने वाण से बालि को मारा, बाण की क्रिया से उत्पन्न जो वालि का प्राण 
वियोंग तज्जनक राम कतृ क व्यापार है । अर्थात्‌ रामव्यापार प्रयोज्य बाण व्यापार 
यह पाष्णिक बोध होता है । 

अनुक्त सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। “सम्प्रदाने चतुर्थी”' इस सुत्र 
के स्वारस्य से । 

सम्प्रदान--क्रिया मात्र ( किसी भी क्रिया) के कर्म से सम्बन्ध करने हेतु 


क्रिया में उद्देश्य अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा कर्म का सम्बन्ध करना जिसमें इष्ट हो वह 
सम्प्रदान कहा जाता हे । 


जैसे ब्राह्मणाय गां ददाति यहाँ पर दान क्रिया के कर्म गौ के साथ सम्बन्ध 
करने के लिये ब्राह्मण दान क्रिया का उद्देश्य है भतः उसकी सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती 
है । स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है । 

अनुक्त अपादन में पश्चमी विभक्ति होती है । “आपदाने पश्चमी” के स्वारस्य से। 

अपादान--विभागजनक व्यापार रहने पर विभ।गानुकूल व्यापार का जो 
अनाश्रय हो उसकी अपादान सञ्ज्ञा होती है | इसी को अवधि कहते है । 

जसे “वृक्षात्‌ पतति’? यहाँ पर विभागजनक व्यापार पत्र में है, विभाग जनक 
व्यापारानाश्रय वृक्ष है उसको अपादान संज्ञा होती है । 

विभाग वास्तव सम्बन्ध पूर्वक वास्तव हीं नहीं अपितु बुद्धिकल्पित भी लिया 


` जाता है, अतः “माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतरा:” यहाँ पर भाष्यकार नेः 
न पश्चमी विभक्ति की । शेष में षष्ठी विभक्ति होतो है । 


jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
EES... “2, 


जक 
परिशिष्टभागः १९३ 
र,ज्ञ: पुय इत्यादो षष्ठी वए्च्यस्याश्रयाश्रयिभाव सम्बन्धेन पुरुषेऽन्व यः, राजनिरूपित 
सम्बन्धवान्‌ पुरुषः इति बोधात्‌ । 
ननु सम्बन्धस्यो भयनिष्ठत्वात्‌ पुरुपशब्दादपि षष्ठयुत्पत्तिरस्त्विति चेन्न राज- 
सम्बन्धिपुरुष इति विवक्षायां राजशब्दादेव षष्ठी प्रक्ृतिप्रत्ययाथयोः प्रत्ययार्थस्यव 
प्राधान्यमितिब्युह्पत्यनु रोधात्‌ । 
अन्यथा तद्विवक्षायां राजा पुरुषस्येति पुरुषशब्दात्‌ पष्ठघां पुरुषार्थ प्रति 
पष्ठचर्थस्य विशेपणत्वापत्त्या व्युत्पत्तिभङ्गापत्तेः । 
अत एवाह-- 
भेद्यमेदकयोक्चेकसम्बन्धोऽन्योन्यमष्यते । 
द्विष्ठी यद्यपि सम्बन्धः पष्ठयुत्पत्तिस्तु भेदकात्‌ ॥ 
भेदकः सम्बन्धनिरूपकः, भेद्यः सम्त्रन्धःश्रयः । 
अनुक्तेऽधिकरणे सप्तमी विभक्तिर्भवति तच्चाधिकरणं त्रिधा । अभिब्यापक”- 
मौपश्लेषिकं वैपयिकञ्च । 
तत्र सकलावयवव्याप्तो व्यापकाघारत्वम्‌, यथा तिलेषुतैलमस्तीत्यादि । 


कारक प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध षष्ठी के अर्थ होते हैं। 
इसके मध्य में “राज्ञः पुरुषः” इत्यादि में षष्ठी के वाच्य का आश्रयाश्रययिभाव 
सम्बन्ध से पुरुष में अन्वय होता है, “राजनिछूपित सम्बन्धवान”” यह बोध 
होता है । 

यदि कहो कि सम्बन्ध तो उभयतिष्ठ हैं अतः पुरुष से भी षष्ठी विभक्ति होने 
चाहिये तो नहीं कह सकते राज सम्बन्धी पुरुष इस विवक्षा में राजशब्द से पष्ठी 
विभक्ति होगी “प्रकृति प्रत्ययार्थ में प्रत्ययार्थ की ही प्रधानता होती है इस व्युत्पत्ति 
के अनुरोध से । 

अन्यथा राजसम्बन्धी पुरुष इस विवक्षा में राजापुरुषस्य यहाँ पर पुरुषार्थ के 

प्रति षष्ठ्यर्थ को विशेषण हो जाने पर व्युत्पत्ति भङ्ग हो जायगी । 

इसलिए कहते है-भेद्य और भेदक में परस्पर एक सम्बन्ध इष्ट है, यद्यपि 
सम्बन्ध दोनों में रहता है तथापि षष्ठी की उत्पत्ति भेदक से होती है । भेदक का अर्थ. 
है--सम्बन्ध का प्रतियोगी ( विशेषण ) ओर भेद्य का अर्थ है. सम्बन्ध का आश्रयः 
विशेष्य ( अनुयोगी . । 

अनुक्त अधिकरण में सप्तमी विभक्ति है, वह अधिकरण तीन प्रकार का होता हे». 
अभिव्यापकः औपश्लेषिक वेषयिक भेद से । 

सकल अवयव में आधेय की व्यासि ( स्थिति) रहने पर व्यापक (अभिव्यापक) 


आधार होता है, जैसे “तिरेछु तैलम्‌” । 


१३ 
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उप समीपेश्लेष:-सम्बन्धः उपश्लेषस्तत्कृतमौपश्लेषिकम्‌ । 
कटे गावः सन्ति । अतएवेकोयणचीत्यादाबोपश्लेषिकाधारे सप्तम्युक्ता 
संहितायामिति सूत्रे । 
एतदद्दया तिरिक्तवेधयिकमधिकरणम्‌ कटे आस्ते, जले सन्ति मत्स्या इत्यादि । 
अत्र षट्‌ कारकाणि:--- 
कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तर्थव च । 
अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणिषट्‌ । 
क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वम्‌ । तच्च कर्त्रादीनां षष्णामपि । 
(२६) समास शक्ति विचारः 
सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाथ तिडां तिङा | 
सुबन्तेनेति च ज्ञेयः समासः षड्विधो वुः ॥ 
सुपां सुपा 5 पदद्वयमपि सुबन्तं राजपुरुषः इत्यादि । 
सुपां तिङा =पुर्वपदं सुबन्तमुत्तरपदं तिङन्तम्‌ । 'पर्य्यंभूपयत्‌’ अभुव्यचलत्‌ । 
'गतिमतोदात्तवता तिङापि समासः? इति वातिक्रात्‌ समासः । सुपां नाम्ना । कुम्भ” 
कार इत्यादिः । उपपदमतिङ्‌ इति समासः । 
स च “गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह समासवचनं प्राक्‌ सुवुत्पत्तेः; इति परि- 


उप=समीप में जो सम्बन्ध हो उसको उपश्लेष कहते ससे किया गया 
औपश्लेषिक है । आधेय का सामीप्य सम्बन्ध से आधार औषपश्लेषिक अधिकरण होता 
है, “कटे गावः सर्ति” इत्यादि अतएव “इको यणचि’? इत्यादि में औश्लेषिका- 
धिकरण में सप्तमी कही गई । संहितायाम्‌ इस सूत्र पर । 
__ _ इत दोनों से अतिरिक्त वैषयिक अधिकरण है, कटे आस्ते, जले सन्ति मत्त्याः 
इत्यादि । अभिव्यापक से अतिरिक्त गौण अधिकरण (आरोपित अधिकरण) अधिकरण 
हि तुल्य है, यह समझना चहिये । कर्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, छे 
र कारक होते है 
क्रिया का निष्पादक कारक कहा जाता है क्रियानिष्पादकत्द कर्ता इत्यादि में 
रहता । 
। २६--समास शक्ति विचार-- 
समास छै प्रकार का होता है, (१) सुबन्त का सुबन्त के साथ अंसे ““राजपुरुष:” 
यह, यहाँ पर दोनो पद सुबन्त, (२) सुबन्त का तिङन्त के साथ पूर्वपद सुबन्त उत्तर 
- पद तिङन्त जैसे पर्यभूषयत्‌, अनुव्यचलत्‌ “यहाँ पर गतिमान्‌ उदात्तवान्‌ तिङन्त का 
अव्यय के साथ समास होता है इत्वर्थक “गतिमतो ”--वातिक से समास हुआ है । 
३) सुबन्त का नाम के साथ कुम्भकार इत्यादि “उपपदमतिङ्‌” से समास “गति 
[पपदाना!? इस वातिक के सहयोग से हुआ, अर्थात्‌ उत्तर पद में सुबुत्पत्ति के 
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भाषया भवति सुवुत्पते: प्राक्‌, अत्रोत्तरपदे सुवुत्पत्तः प्रागित्यर्थः । 

अन्यथा चर्म्मक्रीतीत्यादों नलोपानापत्तें: । सुपां धातुना--उत्तरपदं घातुमात्र, 
न सु्तिउल्तम्‌ । कटप्र: । आयतस्तूः 'क्विब्दधि प्रच्छ्यायतस्तु कठप्रुजुश्रीणां दीर्घ श्व? 
इतिवातिकात्‌ । तिडाँ तिङा-पिबतखादता पचत भृज्यतेत्थादि: । 

आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये' मयुरव्यंसकाद्यन्तर्गणसुत्रात्‌। तिं 
सुबन्तेन = पूर्वपदं तिडस्तमुत्तरपदं सुबन्तम्‌ जहि स्तम्भ: । जहिकर्मणा बहुलमा- 
भौक्ष्ण्ये कर्तारश्वाभिदवाति इति मयुरव्यंस रायन्तरगेण सूत्रात्‌ । 

अयं षदूविधोऽपि समासः “सहसुपा? इत्यतवोगविभागेन भाष्ये व्युत्पादितः । 

समासच्चतुर्धा -अग्ययी भावतत्युरुषद्रन्दरवहुव्री हिभेदात्‌, अयं प्रायो वादः; 
भुतपुवे:, दृन्भूः, काराभुः, आयतस्तुः, “वागर्याविव' इत्याद्यसंग्रहात्‌ । 

तथापूर्वपदार्थ प्रघानोंऽव्ययी भावः, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः, उभयपदार्थे 
प्रधानो द्वन्द्व: । अन्यपदार्थप्रथातो बहुव्री हिरित्यादिङक्षणमपि प्रायिकम्‌ उन्मत्तः 
गङ्गम्‌, सूपप्रति, अद्धंपिप्पली द्वित्रा; शशकुशयरूशमित्यादौ परस्परव्यभिचारात्‌ । 

समासत्वञच शक्तिसम्वस्धेच समासपदवत्वम्‌। एकार्थीभावापन्नपदसमुदाय 
विशेषों वा । एकार्थीभावे मानञ्च “कि पुनः समर्थं नाम पृथगर्थानामेकार्थीभावः 
समर्थव चनम्‌; क्वपुनः पृथगर्थानि) क्वैकार्यानि, वाक्ये पृथगर्थानि राज्ञः पुरुष इति 
साथ उत्तर पद धातु मात्र न न सुवस्त न तिउस्त “कपरः” आयतस्तूः “'क्विव्वचि/ से 
समास (५) तिङन्त का तिङन्त के साथ पिवत खादता, पचत भृज्जता इत्यादि, , 
“अश्यातमार्यातेन'' इस मपुरब्यंसकायन्तगणि सूत्र से समास । (६) तिङन्त 
सुबन्त के साथ पूर्व पद तिङन्त उत्तर पद सुवन्त जहि कर्मणा, “जहि कर्मणा”? इस 
मयुरव्यंसकाद्यन्तरर्शण सूत्र से समास होता है । यह छे प्रकार का समास भगवान्‌ 
भाष्यकार ने “सह सुगा” यहाँ पर योग विभाग से व्युत्पादित किया है। ! 

समःस चार प्रकार का होता है (१) अव्ययी भाव (२) तत्पुरुष (३) इन्दव 
(४) बहुत्रीहि भेर से, यड परायः हे, इसको स्वीकार कर लेने पर “भूतपूर्व:, दृन्भू:, 
काराभू: आयतस्तुः, वागर्थाविव इत्यादि का संग्रह नहीं होगा । 

इसी प्रकार यह भी प्रायोवाद है कि “पूर्वे पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव होता है, 
उत्तर पदार्थ प्रधान दन्द अन्य पदार्थे प्रधान बहुब्रीहि होता है । क्योकि उन्मत्तगङ्गम्‌, 
सूपप्रति, अद्धपिप्पली, द्वित्राः, “शशक्कुशपलाशम्‌'' इत्यादि में ये लक्षण व्यभिचरित हैं । 

समास कहते है--शक्ति सम्बन्ध से समास पद वाला या एकार्थीभावापन्न पद 
समुदाय विशेष, एकार्थी भाव में प्रमाण हे समर्थ सूत्र स्थभाष्य--उसको दिखाते हैं, 
समर्थ क्या है, पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ कहते वालों का एकार्थीभाव समर्थ कहा जाता है, 
कहाँ पर पृथगर्थ होता है, कहाँ पर एकार्थीभाव होता है, वाक्य में: पृथक्‌ अर्थ होता 
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समासे पुनरेकार्थानि राजपुरुषः इति समर्थसूत्रस्थभाष्यम्‌ । 
समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कज शब्दवत्‌ । 
बहुनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने। 
स्यान्महद्गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रित: !। 

(२७) वृत्ति्रिवा--शक्ति, लक्षणा व्यजनारूपा । शक्तिर्वाच्यवाचकभावबापर” 
पर्याया । तद्ग्राहकञ्चेतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं तदेव सम्बन्ध, उभयनिरूपित 
तादात्म्यवानुभय इत्यर्थपदयोर्वर्थवहारात्‌ । तादात्म्यश्च तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन 
प्रतीयमानत्वम्‌ भेदाभेदसमनियतम्‌, अभेदस्याध्यस्तत्वाच्च न तयोविरोधः, यत्तु 
ताकिका: शब्दार्थयोस्तादात्म्यस्वीकारे अग्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिरित्याहुः 
तन्त भेदाभेदस्योपपादित्वात्‌ वस्तुतस्तु वौद्ध एबार्थः शवथः, पदमपि स्फोटात्मकं 
प्रसिद्धं तयोस्तादातम्यंतत्र बौद्धे बह्वचादावर्थे दाह! दिशक्तिमत्त्वाभावातू । अतएव 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुस्यो विकल्प इति विकल्पसूत्रं सङ्गच्छते, शब्दज्ञान 
है, असे राज्ञः पुरुषः, समास मं एक अर्थ होता है जैसे र।जपुरुषः। भतृ हरि जी भी 

हते ३ । 
` जिस प्रकार पङ्कज शब्द में (अवयव शक्ति से) पृथक्‌ ही समुदाय शक्ति है, उसी' 
प्रकार सभी समास वृत्तियों में ( अवयव शक्ति से ) पृथक्‌ ही समुदाय शक्ति है? 
क्योंकि वृत्ति के बहुत धर्मों का “सविशेषणानां वृत्तिर्न” इत्यादि वचनों के द्वारा 
साधुत्व करने पर बड़ा गौरव है, अतः एकार्थीभाव ( समुदाय शक्ति ) माना 
गया है । 
२७- वृत्ति तीत प्रकार की होती है । शक्ति, लक्षणा, व्यञ्जना, वाच्यवाचक भाव 
को शक्ति कहते है । शक्ति का बोधक शब्द तथा अर्थ में परस्पर आरोप मूलक तादात्म्य 
हँ अर्थात्‌ शब्द में अर्थ का आरोप अर्थ में शब्द का आरोप । तादात्म्य ही शक्ति रूप 
हरे सम्त्रन्ध का द्योतक है, क्योंकि दोनों (शब्द अर्थ) के तादात्म्य रे युक्त दोनों हैं, यह 
| व्यवहार होता है । 
इस व्यवहार से द्विष्ठ सिद्ध होने के कारण, तादात्म्य अर्थ निरूपित शब्दगत 
वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति का द्योतक होता है । 
तादात्म्य स्वरूप--उससे भिन्न रहते हुए, अभेकेन प्रतीयमान, भेदाभेद समतियत 
( बराबर रहने वाला ) अभेद का आरोप होने से दोनों का बिरोध नहीं होता, जो 
नैयायिक कहते हैं शब्द अर्थ का तादात्म्य होने से मधु शब्द का उच्चारण करने पर 
मुख को माधुये से युक्त होना चाहिए अग्नि का उच्चारण करते पर दाह होना 
चाहिए, उनका कहना ठीक नहीं क्योंकि तादात्म्य भेदाभेद रूप है । वास्तविक तोः 
बौद्ध ही अर्थ शक्य, है छन्द स्फोटात्मक प्रसिद्ध है उनका तादात्म्य होता है, उस बौद्ध 
इत्यादि अर्थो में दाहादि शक्तिमत्बाभाव रहता है, इसलिए शब्द ज्ञान केः 


क 
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मात्रेणानुपाती--बुद्धाबनुपतनशीलो वस्तुशुस्यः बाह्यार्थरहितः विशेषेण कल्प्यः, 
इति विकल्पः । बुद्धिपरिकह्पितः इति तदर्थः । 

लक्षणा = अप्रसिद्धा शक्तिः--शक्ति्रिविधा । प्रसिद्धाऽप्रसिद्धा च । आमन्द 
वुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वम्‌ । सहृदयमात्राश्वेद्यात्वमप्र सिद्धात्वम्‌ । 

तत्र गङ्गादिपदानां प्रवाहादौ प्रसिद्धा शक्तिः, तीरादौ चाप्रसिद्धेति । 

व्यक्षना = मुख्यार्थवाधतिरपेक्षवोधजनकेमुस्यार्थसम्बन्धासम्बन्धसाधारणःप्रसिद्धा- 
श्रसिदवार्थ विपयको वक्त्रा दिवँ शिष्टचज्ञानप्रतिभादयदुबुद्धः संह्कारविशेषो व्यञ्जना । 

अतएव निपातानां द्योंतकत्वं स्फोटस्य व्यड्यता च हय दिभिरुक्ता । 

स्फुटत्यर्थो थस्मादसौ स्फोटः = शव्दः, अतएव भाष्यकारेणोक्तं जात्यादिमध्ये 
गौरित्यत्र कः शब्दः इत्याशङ्य समाधानं उतम्‌ । येनोच्चारितेन ककुद खर 
विषाणीनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः । 


अनन्तर बुद्धि में उपस्थित होने वाला वाह्म॒र्थ रहित बुद्धि कल्पित विकल्प ज्ञान है 
इस योग दर्शन के विकल्प सुत्र से संगति बैठ जाती है । 

केवल शब्द ज्ञान के अनसार ही बुद्धि में उपस्थित होने वाला बुद्धि से बाहर न 
रहने वाला, बुद्धि के द्वारा विशेष रूप से कल्पित ज्ञान ही विकल्प है । 

लक्षणा--अप्रसिद्धा शक्ति, शक्ति दो प्रकार को होती है, प्रसिद्धाशक्ति तथा 
अप्रसिद्ध शक्ति । सन्द बुद्धि तक के लोगों से जानने योग्य प्रसिद्धा शक्ति है, केवल 
सहृदय ( परिपक्व वृद्धि ) के हदय से जानने योग्य अप्रसिद्धा है, गद्चादि शब्दों की 
प्रवाहादि अर्थो में प्रसिद्धाशक्ति है, तीरादि में अप्रसिद्धा । 

व्यञ्जना -मुख्यार्थ वाध निरपेक्ष ज्ञान पैदा करने वाला, मुख्यार्थं के सम्बन्ध 
असम्बन्ध दोनों अर्थो का साधारण, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध। दोनों अर्थो का बोधक वक्ता 
आदि [वक्ता, बोधव्य, वाक्य, अन्य सञ्चिधि वाच्य, प्रस्ताव, देश, काल, काकु, चेष्टा 
आदि] की विशेषता के ज्ञान, प्रतिभा आदि से जगा हुआ संस्कार विशेष व्य्जना 
बृत्ति कही जाती है । 

ह व्यञ्ञञा--शब्द उसका अर्थ) पद, पद का एक देश, वर्ण रचता चेष्टा आदि 

सभी स्थलों में रहती है, इस प्रकार का अनुभव होने से । 

वक्ता आदि की विशेषता का ज्ञान व्यङ्गय विशेष अर्थगत व्यञ्जना स्थलीय 
ब्यङ्य ( गतोस्तमर्क) इत्यादि में, साले आदि से प्रयुक्त दृचर्थक शब्दगत व्यञ्जना, 
स्थलीय व्यङ्य ( सुभगा तव स्वसा ) इत्यादि के ज्ञान में सहकारी है । 

इस कारण से भर्तृ हरि आदि आचायों ने निपातों को द्योतक तथा स्फोट को 
व्यङ्गय माना है । 

जिससे अर्थ की प्रतीति होती है, वह स्फोट = शब्द कहा जाता हैं इसलिए 
भाष्यकार ने कहा जिसके उच्चारण से डील, खुर, सींग वाले का ज्ञान हो वह्‌ शब्द 
कहा जाता है। 
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अष्टौ रफोटाः भवन्ति तथाहि (१) वर्णरफोटः (२) वर्णजातिरफोटः 
(३) सखण्डपदरफोटः (४) सखण्डपदजातिरफोटः (५) सखण्डवाक्यरफोटः 
(६) सखण्डवावयजातिर्फोटः (७) अखण्डपदरफोटः (८) अखण्डवाबसस्फोटः । 
चतुविधाहि वागस्ति परा) पश्यन्ती, मध्यमा वैखरी रूपा, तत्र मध्यमा नादो$थ- 
बाचकः स्फोटात्मकशब्दव्यञ्जकः वैखरी नादो ध्वतिः सकलूजनश्रोत्रमात्रग्रा ही - 
| भर्यादिनादवन्तिरर्थकः । 


रूप: स्फोटव्यञ्जकश्च । 
तदाह-7रावाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नामिसंस्थिता। 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा | 
वेखर्याह कृतो नादः परश्रवणगोचरः। 
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्चक उच्यते ॥ 
तद्धर्मावच्छिन्नविषयक शाब्दवुद्धिस्वावच्छित्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्नतिरूपित 
वृत्तिविशिष्ट ज्ञानं हेतु: । 
अतएव नागृहीत वृत्तिकस्य शाब्दबोधः ज्ञाने वृत्ति वे० स्वविषयकोदुबुद्ध 
संस्कार सामानाधिकरण्य, स्वाश्रयपदविपयकर्वोभयसम्बच्धेत बोध्यम्‌ । 
आठ स्फोट होते है--(१) बर्ण स्फोट, (२) वर्ण जाति स्फोट, (३) सखण्ड पद 
स्फोट, (४) सखण्ड पद जाति स्फोंट, (५) सखण्ड वाक्य स्फोट, (६) सखण्ड वाक्य 
जाति स्फोट, (७) अखण्ड पद स्फोट (८) अखण्ड वाक्य स्फोट । 
| चार प्रकार की वाणी होती है-परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी इनके मध्य में 
५ मध्यमा नाद अर्थवाचक स्फोटात्क शब्द व्यञ्जक होता है वैरी नाद ध्वनि है जो. 
श्ोत्रमात्र ग्रःह्य है भेर्य्यादि ताद की तरह निर्थक होता है । 
मध्यमा नाद सुक्ष्मतर होता हैं, कानों को ढक लेने पर जपादि में तुक्ष्मतर वायु, 
| “ से व्यद्भय शब्दब्नह्मरूप स्फोट का प्रकाशक होता हे । 
! इसी को आचार्यों ने कहा-परा वाणी मूलाधार चक्र में स्थित रहती है, 
पश्यन्ती नाभि में स्थित है' मध्यमा वाक्‌ हृदय में स्थित रहती है, बंखरी का कण्ठ 
देश होता है, वैखरी से क्रिया हुआ नाद परश्रवण का विषय होता है । 
` मध्यमा से किया हुआ नाद स्फोट का प्रकाशक होता है । 
तद्र्मावच्छिन्न शाब्दबोध के प्रति तद्धर्माविच्छिन्न निरूपित शक्ति विशिष्ट ज्ञान कारण 
होता है । जैसे तद्‌ शब्द से घट को लेगें तद्धर्म होगा घटत्व, तदविच्छिन्न -घटत्वा- 
च्छिन्न, घट होगा तद्‌ विषयक शाब्द बोध के प्रति तद्धर्मावच्छिन्न शक्ति विशिष्ट 
- ज्ञान कारण होता है । अत एव शक्ति ज्ञान न रहने पर शाब्द बोध नही होगा । 


ज्ञान में शक्ति वेशिष्टय दो सम्बन्धों से रहना चाहिये । शक्ति विषयक उद्बुद्ध 
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(२८) शाब्द बोध सहकारि कारणानि--आकाइक्षायो ग्यताइस त्ति तातपर्याणि । 
वाक्य समय ग्राहिका$$ 


काङ्क्षा । साचैकपदार्थच्चाने तदर्थान्वययोग्यार्थस्य 
यज्ज्ञानं तद्विपयेच्छा 'अरयान्वय्यर्थः कः! इत्येवं सुपा पुरुषनिष्टेब, तथापि तस्याः 
स्वविपयेऽर्थे आरोपः । 

अयमर्थोऽर्वान्तरमाकाङ्क्षते इति व्यवहारात्‌ । 

पदे तु नारोपः अर्थवोधात्तरमेवाका ङ्क्षो दयात्‌ । 

पदंसाकाङ्क्षमिति तु साकाङ््षार्थवोधकमित्यर्थकम्‌ । 

योग्यता च परास्परान्तयप्रयोजकधर्मवत्वम्‌ 'तेनपयसा सिश्वतीति वाक्यं 
योग्यम्‌ । अस्ति च सेकान्वयम्रयोजकद्रवद्रव्यत्त्रं योग्यता जळे, करणत्वेन जलान्वय 
प्रयोजकाद्रोकरणत्वं योग्यता सेऊक्रियायाम्‌, अतएव वह्षितः सिञ्चतीति वाक्यम- 
योग्यम्‌ । 

बल्लैः सेकान्वयप्रयो जवाद्रव ्रव्यत्वाभावात्‌ । 


ननु एतादृशस्थलेषु नान्वयवोधः किन्तू प्रत्येकं पदार्थत्रोधमात्रमिति चेन्न 
बौद्धार्थ ध्येव सर्वत्र बोधविषयत्वेन वाधस्याभ/वान्‌ । 
हरिरप्याह--अत्यन्तासत्यपि स्वार्थे शब्दः ज्ञानं करोति चेति । 


संस्कार सामानाधिकरण्य तथा शक्त्याश्रय पद विषयकत्व उभय सम्बन्धेन । 
२८--शाब्दबोध के सहकारी कारण। आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्ति 
तात्पर्य । वाक्य में शक्ति बोधिका आकाङ्क्ष! होती है । 
यह आकाङ्क्षा एक पदार्थ का ज्ञान होने पर, उस पदार्थ के अन्वय योग्य दूसरे 
पदार्थ का जो ज्ञान तद्विषयक इच्छा “स्वरूप है” इसका अन्वयी अर्थ कौन। 


एतद्हपा आकाङ्क्षा पुरुष में ही रहती हे, तथापि आकाङ्क्ष! का स्व विषय अर्थ में 
आरोप होता है । यह अर्थ अर्थान्तर की आकाङ्क्षा रखता है यह व्यवहार है । पद 
में आरोप नहीं होता अर्थ वोधोत्तर ही आकाङ्क्षा का उदय होता है । पदम्‌ 
साङ्काक्षम्‌ का तात्पर्य है स्वाकाङक्षार्थबोधक है । 

योग्यता--परस्पर सम्बन्ध के जनक धर्म से युक्त। अतः जल से सिश्वन करता 
है, यह वाक्य योग्य, सेकाव्वय जनक द्रवद्रव्यत्व योग्यता जळ में है । करण कार-- 
कत्व रूप से जल के अन्वय की जनक आद्रीकरणत्व धर्मरूप योग्यता सेक क्रिया 
में है। 

अत एव बह्लिना सिञ्चतिवाक्य अयोग्य है क्योंकि बह्लि में सेकान्वय जनक 
द्रव्यत्व का अभाव है । 

यदि कहो कि बह्लिता सिञ्चति इत्यादि स्थलों में शाब्द बोध नहीं होता किन्तु 
केवल पदार्थ मात्र का बोध होता है । तो नहीं कह सकते बौद्धार्थ ही सर्वत्र बोध: 


विषय होने से बाध का अभाव है 
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अतोवन्ध्यासुतादिशब्दानां प्रातिपदिकत्वम्‌ । 
आसत्ति च--प्रकृतान्वयबोधानुकूलपदाव्यवधानम्‌ । गिरिरग्निमानित्यासन्नम्‌। 
:अनासन्तं च गिरिर्भृक्तमग्निमान्‌ देवदत्तेन । 
तात्पर्यम्‌-एतद्‌ वाक्यं पदं वा एतदर्थःबोधायोच्चारणीयमितीश्वरेच्छा 
-तात्मर्यम्‌ । 
अत एव सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचका इति शाब्दिकनये घट शब्दात्पट प्रत्ययो 
नेत्य।द्युक्तम्‌ । 
बालानामार्थबोधाय कृतोऽयं छघुसंग्रहः । 
तमर्पयति कृष्णाय वुन्दादनविहारिणे॥ 


इति द्वारकाप्रसादद्विवेदिना कृतः सद्भुलनात्मिकों व्याङ्त्यर्थळघुसंग्रहः समाप्त: ॥ 


भर्तृहरि जी ने भी कहा है । अत्यन्त बाह्य पदार्थ का अभाव रहने पर भी शब्द 
से ज्ञान होता । अतएव वन्ध्यादि पुत्रों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 
आसक्ति--प्रक्कत अन्वय बोध जनक पदों का अव्यधध्ान “गिरिरग्निमान्‌”! को 
आसन्त होने से शाब्द बोध होगा । अनासन्न है, गिरिर्भुक्तम्‌ अग्निमान्‌ देवदत्तेन । 
तात्पर्य--यह वाक्य अथवा पद, इस अर्थ हेतु उच्चारण करना चाहिये। इस 
इश्वर, इच्छा कों तात्पर्यं कहते है । 
अतः वैयाकरणो के सिद्धान्त में तात्पर्य रहने पर सभी शब्द सभी अर्थो के 
- वाचक होते है, इसमें तात्पर्य का सन्निवेश होने से घट से पट शब्द का बोध 
नहीं होता । 
बालकों को व्याकृति के अर्थ ज्ञान हेतु यह लघु संग्रह किया गया, इस संग्रह को 
«को भगवान्‌ वृन्दावन विहारी को समर्पित करता हूँ । 
द्वारकाप्रसादद्विवेदिकृत रघुसङ्ग्रह समाप्त । 


॥ प्रकृतोपयोगी परिभाषासंग्रह ॥ 
१--अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य--अर्थात्‌--अन्त्य समीप और अनन्त्य समीप 
को प्राप्त रहने पर अन्त्य समीप को कार्य होता है । जैसे-अदद्रच + अडू इस 
अवस्था में “'अदसोऽसेर्दादुदोमः ८।२।८०१ से अन्त्य यकार को किसी कार्य की प्राप्ति 
नहीं है बयोंकि दकार से उत्तर नहीं है, किन्तु यकार के समीपवतीं “द्र” और उसके 
अन्त्यसदेश “द'” इन दोनों के स्थान पर उत्व मत्व की प्राप्ति रहती है, इस अवस्था 
में परिभाषा के बल से अन्त्य समीप द्र के स्थान पर दकार को मकार तथा रेफ को 
उकार होकर “अदमुयड?' का साधुत्व होता है । 
२--अर्थवद्ग्रहणेनातर्थकस्य ग्रहणम्‌--अर्थ वान्‌ का ग्रहण सम्भव रहने पर अनर्थक 
का ग्रहण नहीं होता । अतः सार्थक--'ऊढ प्रौढ?” में “'प्रादुहोडो'”' यह वार्तिक 
लगता है, निर्थक “ऊढ” प्रोढवान्‌ में यह वातिक नहीं लगता । 
३--असिद्धेबहिरङ्गमस्तरङ्गे--अन्तरङ्ग कार्य करने में बहिरङ्ग शास्त्र असिद्ध 
होता है । अन्तर्भूत निमित्त जिस शास्त्र के हो वह अन्तरङ्ग कहा जाता है, बहिर्भूत 
निमित्त जिस शास्त्र के हों वह बहिरङ्ग कहा जाता हैं । 
धातु उपसर्ग का कार्य अन्तरङ्ग होता है, दूसरा बहिरङ्ग होता है । 
४---एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌--एक देश में विकार हो जाने पर वह अन्य की 
शर तरह नहीं होता । 
५--तानर्थकेड्लोन्त्यविधिः--अनर्थक में अलोन्त्य परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । 
६---नातुवन्धकृतमनेकालत्वमु--अनुबन्ध के कारण कोई अनेकाल नहीं 
कहा जाता । 
७-_निदिश्यमानस्यादेशा भवस्ति--निदिश्यमान को आदेश होता है । “षष्ठो 
्रकृतिजन्यप्राथमिकोपस्थितिविषयत्वं निर्विश्यमानत्वम्‌” । जैसे “जारायाः” यहाँ 
पर षष्ठी की प्रकृति है जरा उससे जरा की उपस्थिति है, पश्चात्‌ “पदाङ्गाधिकारे” 
से तदन्त की उपस्थिति होती है अतः जरा निर्दिश्यमान कहा जायेगा । 
~ ८--पदाङ्काधिकारे तस्य च तदन्तस्य च--पद के अधिकार अथवा अङ्ग के 
अधिकार में जो कार्य होते हैं? वे कार्य सूत्र में उच्चरित के स्थान पर तथा सुत्रोच्चा- 
रित जिसके अन्त में हो उसके स्यान पर भी होते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि जहाँ पर पद और अङ्ग का अधिकार जाता है वहाँ पर 
“पवद” और अङ्क” विशेष्य होगा, सूत्र में उच्चरित शब्द विशेषण होगा “येन 


विधिस्तदन्तस्य” से तदन्त विधि होगी । 


“पवृदमङ्गं विशेष्यम्‌ विशेषणेन च तदन्त विधिः । 
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&--पूर्वपरनित्यास्तरङ्गापवादानामत्तरोत्तरं बलीयः । 
पूर्वशास्त्र की अपेक्षा परशास्त्र उसकी अपेक्षा नित्यशाख, उसकी अपेक्षा अन्त- 
र्गशास्र, उसकी अपेक्षा अपवादशास्त्र बलवान होता है । 


१०--यत्रानेकविधिमान्तर्य तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः । 

आदेश के नियामक रूप में जहाँ पर अनेक प्रकार का सादृश्य उपस्थित हो वहाँ 
पर स्थान आान्तर्य (सादृश्य) बलवान होता है । 

११--यदागमास्तदगुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते । 

जिसको उद्देश्य करके जो आगम किया जाता है, वह आगम उस उद्देश्य 
( आगमी ) का अवयव हो जाता है अतः आगमी बोधक शब्द से आगम विशिष्ट का 
ग्रहण होता हे । 
t १२--येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति । 
। जिस विधि मुत्र की अवश्य प्राप्ति रहने पर जिस विधि सूत्र का आरम्भ किया 
१ जाता है, वह आरभ्यमाण विधिसूत्र उस अवश्य प्राप्त विधिसूत्र का बाधक होता हे । 
। १३--पुरस्तादपवादा: अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ । 

पूर्वपठित जो अपवाद हैं वे बाध्य शास्त्रों के मध्य में अनन्तर = व्यवधान शुन्य 
विधिशास्त्र को बाधते हैं । 

बाध्य शास्त्रों भें जो विधिशासत्र व्यवहित होता है उस उत्तर विधिशास्त्र को 
नहीं बाधता । 

एत्येघत्यूठ्सु ६।१।८९ एङि पर रूपम्‌ ६।१।६४ ओमाङोश्च ६। ।६५ इस क्रम 
में “'एत्येघस्यूठ्सु'' इस अपवाद का अनन्तर बाष्प एङि परह्यम्‌' यही पुत्र है, 
अतः इसे बाधकर “उपैति'' इत्यादि लक्ष्यों में चरितार्थ यह सूत्र “अवेहि” प्रयोग में 
“। ओमाङोश्च” इस सुत्र से परत्वात्‌ बाधा जाता है । 

१४--“मध्येऽपवादाः पूर्वात्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌?’ 

मध्य में पठित जो अपवादशास्त्र हे, वे अपने से पूर्व विधिशास्न को बाधते हैं, 
अपने से उत्तर विधिशास्त्र को नहीं । 


१५--प्रकृतिवदनुकरणम्‌ 
अनुकरण प्रकृति के तुल्य होता है, प्रकृति का तात्पर्य अनुकार्थ है, अर्थात्‌ अनु- 
करण भनुकार्य वृत्ति धर्म वाला होता है । 
१६- “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स विहितस्तदादेस्तदन्तस्यग्रहणम्‌'' 
प्रत्यय मात्र बोधक पद जहाँ पर रहता है, वहाँ पर तदादि और तदन्त का 
होता है । 
इसका अभिप्राय है प्रत्यय मात्र बोधक पदयुक्त सुत्र में इस परिभाषा के बल से 
की उपस्थिति होती है । 
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उपस्थित तदादि पद विशेष्य होता है और प्रत्यय विशेषण होता है, इसके 
पश्चात्‌ “येन विधिस्तदन्तस्य” से तदन्त विधि होती है, जिससे वहाँ पर प्रत्ययान्त 
तदादि का ग्रहण होता है 

तदादि शब्द में “स आदिर्यस्यासौ तदादिः?” इस प्रकार बहुब्रीहि समास किया 
गया है, विग्रह घटक स शब्द से कि इण हो इस आशङ्का की निवृत्ति हेतु कहा 
गया “यस्मात्‌ स विहितः” जिससे य विहित है वह प्रकृति तदादि शब्द से 
ली जायेगी । 

प्रकृति से पूर्व का भाग तदादि शब्द से नहीं लिया जायेगा और प्रत्ययान्त कहने 
से प्रत्यय से पर में रहने वाले का ग्रहण नहीं होगा । 

तथा च प्रत्ययान्त तदादि से प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदाय का बोध होगा । 
उससे अतिरिक्त नहीं । 

१७--यत्रानेक विधमान्तर्य तत्र स्थानत आन्तयँ बलीयः-- 

आदेश के नियामक के रूप में जहाँ पर अनेक प्रकार का सादृश्य उपस्थित हो 
वहाँ पर स्थान कृत सादृश्य बलवान्‌ होता है । 

१८--*'प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग वि शिष्टस्यापिग्रहणम्‌'? 

सामान्य रूप या विशेष रूप से प्रातिपदिक का ग्रहण रहने पर लिङ्ग बोधक 
प्रत्यय विशष्ट का भी ग्रहण होता है । 

१९--“' संज्ञाविधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति’? 

संज्ञा निष्ठ विधेयता निरुपित उद्देश्यता जहाँ पर साक्षात्‌ प्रत्यय में रहे वहाँ पर 
तदादि विशेष्यक तदन्त विधि नहीं होती । 

२०--“'सन्निपःतलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य'' 

सन्निपात का अभिप्राय है दो का सम्बन्ध उस सम्बन्ध को निमित्त मानकर जो. 
कार्य होता है, बह कार्य उस सम्बन्ध के नाश का कारण नहीं होता । 


000. गट Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


त 


पिक 


अक्कारादिक्रमेण सूत्रसूचो 


सुत्रम्‌ पृ० सं+ 
अ 

भइउण्‌ ( मा० ) ३ 
अकः सवर्णे दीर्घः ६।१।१०१ ३६ 
अचः ६।४।१३८ १४५ 
अचश्च १।२।२८ १०५ 
अत्रिर ऋतः ७।२।१०० ९५ 
अचिएनुधातुभ्नु ६।४।७७ ६५ 
अचोञ्णिति ७॥२।११५ ९१ 
अचोऽन्त्यादिटि १।१।६४ ३४ 
अचोरहाभ्यां द्वे ८।४।४६ ३३ 
अच्चघेः ७।३।११६ ८६ 
अट्कुप्वाङ्चुम्व्य० ५।४।२ ७३ 
अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः १।१।६६ १६ 
अतो गुणे ६।१।६७ १२४ 
अतोभिस्‌ ऐस्‌ ७१।६ ७४ 
अतोऽम्‌ ७। १२४ १०९ 
अतोरोरप्लुता० ६।१।११२३ ५९ 
अत्रानुनाक्षिकः पु० ५।३।२ ५३ 
अत्पूर्वस्य ८।४।२२ १३० 
` अत्वसन्तस्य चा० ६।४।१४ १४७ 
भदशेन लोपः १।१।६० ७ 
भदस औ सु ७।२।१०७ १५२ 
अदसोमात्‌ १।१।१२ ४१ 
'अदसो$सेर्दादु० ५।२।५० १५३ 


सूत्रस्‌ 
अनचि च ५।४।४७ 
अनाप्यकः ७।१।११२ 
अनिदितांहलू ६।३।२४ 
अनुदात्तं सर्वं ° ८।१।१८ 
अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ८।३।४ 
अनुस्वारस्यययि० ५४५८ 
अनेकाल्शित्सरवेस्य १।१।५% 
अन्तरं बहिर्योगोप १।१।३९ 
अपदान्तस्य ८।३।५५ 
अपृक्त एकाल १।२।४१ 
अपोभि ७।४।४८ 
अप्तरस्तृच्स्वसृ० ६।४।११ 
अमिपूर्वः ६।१।१०७ 
अम्बार्थ नद्यो ह्ण॑स्वः ७।३।१०७ 
अम्सम्बुद्धौ ७१६६ 
अर्थवदधातुरप्र० १।२।४५ 
अर्वणस्त्रसाव ६।४।१२७ 
अलोऽन्त्यस्य १।१।५२ 
अलोऽन्त्यातपूर्व० १।१।६५ 
अल्लोपोनः ६।४।१३४ 
अवङ्स्फोटायन० ६।१।१२३ 
अव्यक्तानुकरणस्या ६।१।६८ 
अव्ययादाप्सुपः २।४।८२ 
अष्टत आ ७।२।६४ 
अष्टाभ्य औश्‌ ७।२।२१ 
अस्थिदधिसक्थ्य ७।१।७५ 


अहन्‌ ५।२।६८ 


ed by y S3 Foundation USA 


| 0 सं 9 


१२५ 
१४५ 


i, 


( र्‍)) 


अकारादिक्रमेण सुत्रसूची दु 
सूत्रम्‌ पुन्य लस्‌ १९७ 
आ ई 
आकडारादेका १।४।१ ८८ ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्मस्‌ १।१।११ ४० 
आङि चापः ७३१०५ १०१ उ 
आडो नास्त्रि० ७।३।१२० ८९ उगिदचां सर्वनाम ७।१।१० १३२ 
आङ्भाडोश्च ६।१।७४ ५८ उच्चैरुदात्तः १।१।२९ ०६ 
आच्छीनद्यो ७।१।८० १६१ उ 
भाटश्र ६॥१॥९० &¥ उदईत ६।४।१३६ १४५ 
आण्तद्यः ७।३।११२ ९४ उदःस्थास्तम्भ्वोः ५।४।६१ ४७ 
आतो धातोः ६।४।१४० पप उदीचामातः ७।३।४६ 
> क ® उपदेशेडजनुनासिक० १।३।२ २७ 
र १।५४ he उपसर्गाः क्रिया० १।४।५९ ३१ 
(श प्रत्ययो ८।३।५९ ७ रि 
आद्गुणः ६१८७ १ २७ उपसर्गादृतिधातौ ६।१।६१ ३२ 
दयन उभे अभ्यस्तम्‌ ६।१।५ १४७ 
आद्यन्तवदेक १।१।२१ १२१ > 
उरणरपरः १।१।५१ २७ 
आद्यन्तोटकितो १।१।४६ ५० जं 
आमन्त्रित 5१७२ १४४ ङकालोऽ्झूस्व १।१।१७ प 
आमिसर्वेनाम्नः ७१४२ ७६ त्र 
भासर्वनाम्नः ६।३।१ १४६ लुक्‌ (मा०) ३ 
ड्‌ ऋतउत्‌ ६।१।१११ ६८ 
क ७।१।७२ १ र ऋतोडिसबे० ७।३।११० ९६ 
इकोयणचि ६।१।७७ ऋत्यकः ६।१।१२८ ४३ 
इकोऽसवर्णे शाक० ६।१।११७ ४ हत्विग्दधुक्स० ३।२।५९ १३५ 
स no Mes ३ ऋदुशनस्पुर ७।१।६४ ६७ 
ष्‌ षः प जे ठे द 
इतोतू सर्वनाम ७।१।८६ १३३ क्न्नेम्योडीपू ४। म व्र 


इैदमो$्वादेशे २४३२ 
इदमोम: ७।२।१०५ 
इदुदुपधस्य चाप्र० ८३४९ 


१२४ एड (मा०) 
५६ एकवचनं २।३।४६ 
१०५ एकवचनस्य च ७१३२ 


इदुद्स्याम्‌ ७) ३।११७ 

इदोऽयपुंसि ७२।१११ RL न 
इन्द्रे च ६।१।११४ ३८ एकाजुत्तरपदे ८।४।१९ 
इन्हन्पूषार्यम्णां> ६४१२ १२१ एङःपदास्ता ६।१।१०९ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


ह (ETE) 
अकारादिक्रमेण सुत्रसुची 
सूत्रम पृ० सं० सुत्रम्‌ पु० सं० 
एडिपररूपम्‌ ६।१।६४ ३४ क्रय्यस्तदर्थे ६।१।८२ २६ 
एङ्ह्वस्वात्‌ सम्बुद्धेः ६।१।६९ ७२ किविन्प्रत्ययस्य कुः ५।२।६२ १३६ 
i १ र ।४८ ११६ क्षग्यजय्यौशक्यार्थे ६।१।८१ २६ 
एचोऽयवायावः ६।१।७८ २१ 
एतईद्रबहुवचने ८।२।८१ १५३ छ हौ के 
हद २३१३१ सह खफछठथचटतव (मा०) ३ 
एत्येधत्युठ तु ६॥१॥८९ टत खरवसानयौ ०।३।१५ ५३ 
एरनेकाचोऽसंयोग ६।४।८२ ९५ ब 
ऐ ख्यत्यात्परस्य ६।१।११२ ९१ 
ऐभोच (मा०) ३ ड 
ओ गतिश्च १।४।६० ९६ 
| बी; सुपि ९।४।५३ हे गुरोरनृतो ८।२।८६ ४० 
| ओत्‌ १।१।१४ क गोतोणित्‌ ७।१।६० १०० 
भोतोगाग्यस्य ८।३।२० ६३ 
। आओमाडोश्च ६।१।६५ ३६ सस र हे 
| ` घेडिति ७३१११ ८६ 
| ओसि च ७।३।१०४ ७४ म डः 
| णी 2 ङमो ह्वस्वादचि ५।३।३२ ५३ 
| “ : ऽ १०१ ङसिङसोश्च ६।१।११० ८ 
ओतू ७।३।११८ ६१ इसिड्यो: ७६ 
| आऔतोऽम्शसोः ६।१।९३ १०० के 
; क ङितिह्लस्वश्च १।४।६ १०४ 
कपय (मा०) ४ डङप्रथमयोरम्‌ ७ १(२८ १३८ 
कस्कादिषु च ८5।३।४५ ५६ ङेराम्नद्याम्तीभ्यः ७।३।११६ ६५ 
कानाम्रेडिते ।३।१२ ५७ ङ्यः ७।१।१३ ७४ 
र म क. ७।२।१०३ १२४ ङोः कुक्टुक्शरि 5।३।२८ ५१ 
र कुप्वो>-क>-पौच ८।३।२७ ५५ झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१ ऽ 
_क्त्रः प्रतियतते २।३।५३ च 
इतसमासाश्च १।३।४६ ६६ चतुरनङ्ग॒होरामु० ७।१।६८ १२१ 
चादयोऽसर्वे १।४।५७ ४१ 
अब ७१ 


93 Foundation USA 


ian a i नल आप ते जग जि + | 


सूत्रम्‌ 
चौ: कुः ५।२।३० 
चौ ६।३।१३८ 
छ 
छेच ६।१।७३ 
ज 


जबगडदश्‌ (मा०) 
जश्शसोः शिः ७।१।२० 
जक्षित्यादयः पट्‌ ६।१।६ 
जराया जरसन्य ७।२।१०१ 
जसः शी ७।१।१७ 
जसि च ७।३।१०६ 

झ 
झभज्‌ (मा०) 
झयोहोस्यतर० ५।४।६२ 
झरोझरि ८।४।६५ 
झळांजशोऽन्ते 5।२।३९ 
झलांजशूझशि ८।४।५३ 

ञ॒ 
अमंडणतम्‌ (मा) 
टाङसिङसामि ७।१।१२ 
टे: ६४९४२ 

डे 
डःसिघुट्‌ ८३:२६ 
डति च १।१।२५ 

ढ 
ढुलोपेपुर्वस्य ६।३।१११ 
'ढोढे लोपः ५।३।१३ 

त 
-तदोः सः सावन ७२।१०६ 
सद्धितश्वासव १।१।३५ 


- CC-0. JK San: 


(१ 


अकारादिक्रमेण सुत्रसुची 
पृ० सं] तपरस्तत्कालस्य १।१।७० 
१३६ तवममौङसि ७।२।६६ 
१३८ तस्माच्छसो ६।१।१०३ 
तस्मादित्युत्तरस्य १।१।६७ 
५७ तस्मिन्निति १।१।६६ 
तस्यपरमाञ्रे ५।१।२ 
३ तस्यलोंपः १।३।६ 
११० तिरसस्तिर्यलोपे ६।३।६४ 
१४८ तिरसोऽन्यतरस्यां ५।३।४२ 
८५ तुन्यमह्यौङयि ७।२।६५ 
७5 तूल्यास्यप्रयत्नं स० १।१।६ 
८८ तृज्वत्क्रोष्टुः ७।१।६५ 
तृतीयादिषुभाषित ७।१।७४ 
तृतीयासमासे १।१।३० 


४८ तेभयावेकवचनस्य ८।१।२२ 
अऽ > 
» तोः षि ५।४।४३ 
४६ तोलि १४६० 
२० 
त्यदादिषुदृशोऽना ३।२।६० 
त्यदादीनामः ७।२।१०२ 
* ज़िचतुरोः स्त्रियां ७।२।९६ 
त्रेस्सनयः ७।१।१३ 
७३ 


त्वमावेकवचने ७।२।६७ 

९ £ि 
१९० त्वामौ द्वितीयाया: ८।१।२३ 
त्वाहोसो ७२९४ 


५० 

&२ थ 
थोन्यः ७।१।८७ 

षड द्‌ 


दक्ष ७।२।१०६ 

दादेर्धातोघः ८।२।३२ 
१२८ दिव उत्‌ ६।१।१३१ 
१६७ दिव औतु ७।१।८४ 


skrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१४१ 


सुत्रम्‌ 
दीर्घश्व १४१२ 
दीर्घाज्जसि च ६।१।१०५ 
दीर्घात्‌ ६।१।७५ 
दीर्घादाचार्याणाम्‌ 5४५२ 
दूरादधृते च ५।२।८४ 
न्द्रे च १।१।३१ 
द्वितीयाटौस्स्वेनः २।४।३४ 
द्वितीयायाश्च ७।२।८७ 
ह्विस्त्रिश्वतुरिति ५।३।४३ 
द्वयेकयोद्विवचने० १।४।२२ 


घ 
धातोस्तन्निमित्त० ६।१।८० 
धात्वादेः षः सः ६।१।६४ 


न 
नडिसम्बुद्धयोः ५।२।८ 

नच वा हाहै८।१।२४ 

न तिसृचतसृ ६।४।४ 
नपदान्ताट्टोरनामु ८४४२ 
नपरे न: ८३३२७ 
नपुंसकस्यझलचः ७।१।७२ 
नपुंसकाच्च ७।१।१& 

न बहुन्नीहौ १।१।२६ 

नभू सुधियोः ६।४।८५ 
नमस्पुरसो ८।३।४० 

न मुने ५।२।३ 

न लुमताङ्गस्य १।१।६३ 


( ) 
अकारादिक्रमेण सूत्रसुत्री 
पु० सं० सूत्रम्‌ 
४० नशेर्वा ५।२।६३ 
८७ नश्च ५।३।३० 
५८ नश्चापदान्तस्य ८।३।३४ 
नश्छव्यप्रशान्‌ ५।३।७ 
३६ नषट्स्व्रा ४।१।१० 
८३ नसंयोगाद्वम ६।४।१३७ 
१२७ न सम्प्रसारणे ६।१।३७ 
१३६ नहिवृतिवृषि ६।१।११६ 
नहोधः ५।२।३४ 
६८ नाञ्चेः पुजायाम्‌ ६।४।३० 
नादिचि ६।१।१०४ 
२३ नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८ 
११६ नामन्त्रितेसमा० ८।१।७३ 
नामि ६।४।३ 
१२८ निपात एकाजनाङ्‌ ।१।१२ 
१४४ नीचैरनुदात्तः १।२।३० 
१०६ एुम्विसर्जनीयश० ८।३।५८ 
४५ पूत ६४६ 
५० नुन्पे ५।३।१० 
११० नेदमदसोरकोः ७।१।११ 
१०६ नेयङुवङ्स्थाना १।४।४ 
नोपधाया: ६।४।७ 
९६ प्‌ 
पश्चम्या अत्‌ ७।१।३१ 
१५४ पतिः समास एव १।४।८ 


न लोपः प्रातिपदिकान्त० ५।२।७ ० 


रोपः सुप्स्वर ८।२।२ 


पथिमथ्यृभुक्षा ७) १८५ 
पदान्तस्य ८४३७ 
पदान्ताद्वा ६।१।७६ / , 
पद्दस्ञोमास्ह्ति ६।१।६३ 


पर; सञ्चिकर्ष: १।४।१०९ 


by 53 Foundation USA. 


in ii i 


क 


भूतस्‌ 
परश्च ३।१।२ 
पश्यार्थश्वानालो ८।१।१% 
पादः पत्‌ ६।४।१३० 
पुंसोऽसुङ्‌ ७।१।८६ 
पुमः खय्यम्परे 5।३।६ 
पुर्वत्रासिद्धम्‌ ५।२।१ 
पु्वपरावरदक्षिणो १।१।३४ 
पुर्वादिश्यो नव ७।१।१६ 
प्रत्ययः ३।१।१ 
प्रत्ययलोपे १।१।६२ 
प्रत्ययस्य लुक्श्लु १।१।६१ 
प्रथमचरमतया १।१।३३ 
प्रथमयोः पूर्वस० ६।१।१०२ 
प्रथमायाश्च ७।२।८८ 
प्रादयः १।४।५८ 
प्लुतप्रगृह्या ६।१।१२% 


ब 
बहुगणवतुऽति १।१।२३ 
बहुवचनस्य ५।१।२१ 
बहुवचने झल्येत्‌ ७।३।१०३ 
बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१ 

भ 
भस्यटेलोपः ७।१।८८ 
भूवादयो धातव! १।३।१ 


( 


भो भगो अघो अपुवेस्य ५।३।१७ ६२ 


स्यसोम्यम्‌ ७।१।३० 

म 
मघवा बहुलम्‌ १४१२८. 
मय उनो वो वा ५।३।३२ 
मिदचोन्त्यात्परः १।१।४७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


च `) 


अकारादिक्रमेण सुत्रसुची 
पृ? सर सुत्रम्‌ 
इ८ मुखनासिकावचनो० १।१।८ 
१४४ मोऽनुस्वारः ५।३।२३ 
१४५ मोनोधातोः ८।२।६४ 
१५१ मो राजि समः क्वौ ५।३।२५ 
शड क 
न सौ ७।२।११० 
यचिभम्‌ १।४।१८ 
20 यथा संख्यमनुदे १।३।१० 
5 यरोऽनुनासिकेऽनु ५।४।४५ 
६८ यस्मात्रत्ययविधि १।४।१३ 
६° यस्येति च ६।४।१४८ 
६२ याडापः ७।३।११३ 
5४ युजेरसमासे ७।१।७१ 
७० युवावौ द्विवचने ७।२।६२ 
१३९ युष्मदस्मदोः षष्ठी ८।१।१२० 
४१ युष्मदस्मदोरनादेशे ७।२।८६ 
४० युष्मदस्मदुभ्यांडइसो ७।१।२७ 
युयवयौ जसि ७।२।९३ 
CR स्राख्यौ नदी १।४।३ 
योर्भच ७।२।८९ 
१४२ ङ्‌ 
हा रषाभ्यां नोण: स ५।४।१ 
रात्सस्य ८।२।२४ 
रायो हलि ७।२।८५ 
१२४ रोः सुपि ५।३।१६ 
३२ रोरि५।३।१४ 
रोऽसुपि ५।२।६६ 
१४१ वारुपधाया दीर्घ ५।२।७६ 
ल 
१३२ छण्‌ (मा०) 
४२ लशक्वतद्धिते १।३।८ 
११० लोपः शाकल्यस्य ८।३।१६ 


सूत्रम्‌ 

व्‌ 
'चर्षाध्वश्च ६।४।८४ 
'वसुस्र॑सुध्वंस्वतडु ५।२।७२ 
वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१ 
वाद्रुहमुहृष्णुहष्णि ५।२।३३ 
वा नपुंसकस्य ७।१।७ 
वार्सोयि ६।१।७६ 
-व्ापदान्तस्य ८५।४।५६ 
"वामि १४५ 
-वाम्शसोः ६।४।५० 


-वावसाते ८।४।५६ 


वो शरि ५।३।३६ 


-वासुप्यापिशलेः ६।३।९२ 


“वाह ऊठ्‌ ६।४।१२३२ 
"बिप्रतिषेधेपरं ९।४।२ ` 


“विभक्तिश्च १।४।.१०४ 


"विभाषा ङिश्योः ६।४।१३६ 
विभाषा जसि १।१।३२ 
"विभाषा तृतीया ७।१।६७ 
“विभाषादिक्समाः १।१।२८ 
:विरामोऽवसानम्‌ १।४।११० 
:विश्वस्य वसु ६।२।१२५ 
!विसर्ज तीयस्य ५।३।३४ 
वृद्धिरादेच्च १।१।१ 
खृद्धिरेचि ६।१।८५ 
चेरपुक्तस्य ६।१।६७ 
च्योर्लघुप्रमस्ततरः ५।४।१८ 
ब्रएचभ्रस्जसूज ८।२।३९ 

श 


(छ ) 


अकारादिक्रमेण सुत्रसुची 


प 0 सर 


६६ 
१२२ 


१५० 


३३ 
१२० 
६५ 
७१ 
११५ 
प्रे 
&८ 
१०२ 
६९ 
१३७ 
५४), ५८ 
२६ 
२९ 
१३६ 
६३ 
१३६ 


सुत्रम्‌ 

शरोऽचि ८।४।४६ 
शर्परे विसर्जनीयः ५।३।३५ 
शश्छोटि ५।४।६३ 
शसोन ७।१।२६ 
शात्‌ ५।४।४४ 
शितुक्‌ ५।३।३१ 
शिसर्वनामस्थानम्‌ १।१।४२ 
शेषे लोपः ७।२।६० 
शेषो घ्यसखि १।४।७ 
एवयुवमघो ६।४।१३२३ 

प 
षटू चतु््यंश्च ७१।५५ 
षड्श्योलुक्‌ ७१२२ 
ष्टुनाष्टु: ५।४।४१ 
ष्णान्ताः षट्‌ १।१।२४: 

स॒ 
संयोगान्तस्य %।२।२३ 
संयोगे गुरु १।४।११ 
सख्युरसम्बुद्धौ ७।१।६२ 
संख्या विसायपूर्व ६।३।११० 
सपूर्वायाः प्रथमा ८।१।२६ 
समः समि ६।३।९३ 
समः सुटि ५।३।५ 
समाहारः स्वरितः १।२।३१ 
सम्प्रसारणाच्च ९।१।१०८ 
सम्बुद्धौ च ७।३।१०६ 
सम्बुद्धौ शाकल्य १।१।१६ 
सरूपाणामेकशेष १।२।९४ 
सर्वत्रविभाषा ६।१।१२२ 
सर्वत्रंशाकल्यस्य प्नेडी ५९ 
सर्वर्नामस्थानेचा झौ४॥% 


) by 83 Foundation USA 


< 


७५ 
१ 


न”) 


अकारादिक्रमेण सुत्रसूची 
सुत्रस्‌ पृ० सं० सुत्रम्‌ पु० सं 
सर्वनाम्नः स्मे ७।१।१४ ७& ह्‌ 
सर्वनाम्नः स्मे ७।३।११४ १०२ हन्तेः ०४२२ १३०. 
सवेंनाम्तस्तृतीया २।३।२७ हन्तेरत्पूर्वस्य ५।४।२२ 
सर्वादीनि सर्वं १।१।२७ ७८ हयवरट्‌ (मा०) डेः 
ससजुषोरु: ८।२१।६६ ५६ हल्‌ (मा०) 
सहस्य सध्रिः ६।३।९५ १४६ हलन्त्यम्‌ १।३।३ दु 
* सहेः साडः सः ५।३।५६ १२२ हलिलोपः ७।२।११३ १२४ 
सान्तमहतः संयोग० ६४१० १४७ हलिसर्वेपाम्‌ ५३२२ ६४ 
साम आकम्‌ ७।१।३३ १४१ हलोऽनन्तराः १।१।७ १७. 
सामन्त्रितम्‌ २।३।४८ १४४ हलोयमांयनि 5।४।६४ 
सावनडरहः ७।१।८२ १२१ हल्ङ्याब्भ्यो ६।१।६८ &० 
सुऽनपुसकस्य १।१।४३ दछ हशिच ६।१।११४ ६२ 
सुपः १।४।१०३ दद हेमपरेवा ८।३३२६ ५०. 
सुपि च ७।३।१०२ ७७४ हैते प्रयोगे है हयो: ५।२।८अ 
सुसिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ १७ दः कः र डू. 
सो$ंच लोपे ६।१।११४ ६४ हौ इन्तेश्णिलद जत येन 
सोऽपदादौ ५।३।३५ शश द के 
सौच ९।४।१३ २ -ह्वस्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४ ७६ 
स्कोः संयोगाद्योर ५।२।२६ १३७३. त प 5 द 
स्तोः श्चुनाश्चुः ८।४।४० ४४ हृस्वो नपुंसके प्रा १।२।३७ १११ 
स्त्रियाः ६।४।७६ १०६ अकारादिक्रमेणः वात्तिकसुची 
स्याच्च ७१।९६ १०७ अक्षाहगुहिन्यामुप संख्यानम्‌ ३० 
स्थानिवदादेशोऽ १।१।५६ ७४ वेध्वपरिमाणे च २३. 
स्थानेऽन्तरतमः १।१।५० १६ अनव्ययस्येति वाच्यम्‌ ह आपया 
स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ३।२।५८ १४६ अनाम्नवति नगरीणा ४%, 
स्वरूपं शब्दस्या १।१।६८ अन्वादेशेनपुंसके १५९. 
स्वमज्ञातिधनाख्या १।१।३% ८१ अपुरीतिवक्तव्यम्‌ रे. 
स्वमोर्नपुंसकात्‌ ७१।२३ - १११ अयोगवाहानाम ६६. 
स्वरादित्िपातम° ११३७ १६५ संयुक्ता ये डलका १०४; 
स्वादिष्वसर्वनाम १।४।१७ ८७ अस्यसम्बुद्धौ वा अनङ्‌ १५२ 
स्वौजसमोट्छष्टा ४।१।२ ६८ अहरादीनांपत्यादिषु 


हिट 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


सुत्रम्‌ 

ध 
-नहलुवर्णयो मिथः 
"ऋति सवर्णे ऋ वा 
`ऋृते च तृतीया 
कवर्णान्नस्यणस्वम्‌ 

लृ 
'लुतिसवर्ण छू वा 

ए 
'एकतरात्प्रतिषेधो 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ 
"एकवाक्ये 
"एकाचोन 
“एकादेशशाखनिमित्त 
“एते वांनावादयः 
'एवे चानियोगे 

आओ 
'भोतोणिदिति वाच्यम्‌ 
ओत्वोष्ठयोः समासे 

औँ 
धऔडः श्यां प्रतिषेधो 
बऔत्व प्रतिषेषः साकच्कस्य 


क्‌ 
'काम्ये रोरेव 
'क्वौलुप्त न स्थानिवत्‌ 
ख़ 
'खप॑ रेशरि वा 
'ख्यानादेशेन 
झळ ग 


(झ ) 
अकारादिक्रमेण वात्तिकसुची 
पु० सं० सूत्रम्‌ 
ड 
११ उझावुत्तरपदेप्रतिषेधो 
३७ ष्च 
३१ चयो द्वितीयाः शरि 
छ 
छत्वममीति वाच्यम्‌ 
ड 
डाचिबहुलंद्वे 
१११ न्‌ 
१४३ 
१४३ तत्परे च 
तीयस्य 
५७ तस्यदोषःसंयोगादि 
१४४ द 
२६ दुन्कर पुनः पुर्वस्य 
ढि पर्यन्तानामेवे ष्टिः 
१०० न 
३५ न समासे 
नानर्थकेऽलोन्त्य 
१०९ नुमचिर 
१५२ प्‌ 
परीव्रजे 
५५ पाशकल्पककाम्ये 
पुवंत्रासिद्ध न स्थानिवत्‌ 
प्रत्ययेभाषायामु 
५६ ्रथमलिङ्गग्रहणश्च 
५४ प्रवत्सतरकम्वल 
प्रादृहो ढोळ्येषेष्येषु 
९६ भ 


भोराजन्यविशां 


की 
Digitized by 53 Foundation USA 


रज 


पु ०्स० 


पड 


2 


“ क. 


(४) 


अकाराबिक्रमेण वात्तिकसूची 
सूस पु० सं० सुत्रम्‌ 
4 वृद्धधोत्व 
मासश्छन्दसि विभक्तौ रिङ्ग 
मांसपृतनासाझ्ुया र 
मुहुसःप्रतिषेधः लल्ला 
यणोमयोद्वेवाच्ये i: 
ण? प्रतिषेधो २० स्‌ 
यवलपरेयवला ५० संज्ञोपसजंनीभुतास्तु 
र संपुद्भानां सो 
रत्वात्पुर्यविप्रति सम्बुद्धौ नपुंसकानां 
रूपरात्रिरथन्तरेषु ६४ समासप्रत्ययविधौ 
लल सिति च 
'लोस्नोषषपत्येछु सीमन्तः केशवेशे 
ब्‌ स्त्रियांन 
जा हृतजरयो$ स्वादीरेरिणोः 
® 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


३४ 


८२ 
५३ 
१५६ 


३४ 


ब्र 
i 


प्रकृतोपयोगिनी परिभाषाओं का अवशेष 


क १-अक्कतब्युहाः पाणिनीयाः । 
१-बहिरङ्ग शास्र के द्वारा अन्तरङ्ग शाज्ञ के निमित्त का विनाश यदि पीछे 
सम्भावित हो तो पाणिनीय लोग अन्तरङ्ग शास्त्र की प्रवृत्ति पहले ही नहीं करते । 
. २--“अङ्भवृत्ते पुनवृत्तावविधिः” । 
- २--एक भङ्गाधिकारी कार्य के हो जाने पर फिर दूसरा अङ्गाधिकारी कार्य 
नहीं होता । 
३--अनन्तरस्य विधिर्वा भवतिप्रतिषेधोवा । 


३--विधि भौर निषेध यह दोनों समीपवर्ती को ही होते हैं । 
. . ४--अनिनस्मन्‌ ग्रहणास्यर्थवता चानर्थकेन च तदस्तविधि प्रयोजयन्ति । 
४--लक्ष्यस्थ अन्‌ ईन्‌ अस्‌ और मन्‌ के बोधक जो सुत्रस्थ अन्‌ इन्‌ अस्‌ और 


* मन्‌ है वे अर्थवत्‌ अन्‌ आदि स्थल में तया अनर्थक अन्‌ आदि स्थल में दोनों जगह 
ड तदन्त विधि के प्रयोजक होते हैं । 
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